अगवाभ्‌ महावौरके २५००वें शिर्षाण महोत्सवके अवसरपर प्रकाशित--- 
हानपीठ भरूतिदेगी ब्न्शमाला ! अपक्रश् अन्थांफक-१४ 





विबुह-सिरिहर-विरडउ 
बद्ुमाणचरिञ 


[ १२वीं सदीकी अपक्रंश-भाषामें सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपमें निबद्ध 
भगवान्‌ महावीरका जीवन-चरित ] 


अद्यावधि अश्रकाशित हस्तलिखित मूल प्रतियोंके आधारपर सर्वेश्रथम सम्पादन, 
विविध पाठान्तर, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत समीक्षात्मक प्रस्तावना, 
परिशिष्टों एवं शब्दानुक्रमणिका सहित 


सम्पादन एवं अनुवाद 
डॉ. राजाराम जैन, एम. ए. [हय], पी-एच. डो., जैन इतिहासरत्न 
[ बी. नि. भा. पुरस्कार एवं स्वर्णपदक प्राप्त ] 
अध्यक्ष-संस्कृत-प्राकृत विभाग 
हू. दा. जैन कॉलेज, भारा [ बिहार ] 
[ मगर विश्वविद्यालय ] 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 
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प्रथम संस्करण : मूल्य सत्ताईस रुपये 
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संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


हस ग्रस्थमाकाके अस्तगत प्राकृत, संस्कृत, अपन्रंश, हिन्दी, कन्नढ़, तमिक आदि प्राचीन माषाओंमें 
डपरूब्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विधिध-जिषयक 
जैन-साहित्यका अलुसन्धानपू्ण सम्पादन तथा इसका मूछ और बथासम्मव 
अशुवाद भादिके साथ प्रकाक्षन हो रहा है । जेन-सष्डारोंको 
सूचियाँ, शिलालेख-संप्रह, विशिष्ट विद्वा्नंकि भ्रध्ययन- 
झन्थ और छोकहितकारी जैन-साहिस्य ग्रन्थ भो 
इसी श्रम्थमालारें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्यमाला सम्पादक 
डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डो. लिद्‌ 
सिद्धान्तायाय पं, केछाशचन्द्र शास्त्रों 


प्रकाशक 
भारतीय ज्रानपीठ 
प्रधान कार्याछय : बी/७७--४७, कनॉट प्छेस, नयी दिल्‍्की-३१०००१ 
प्रकाशन कार्यालय : दुर्माकुष्ड माभे, वाराणसी-२२६००५ 
मुद्रक : सन्‍्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वारागसी-२२१००७ 
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सर्वाधिकार सुरक्षित 


मभाम्तांय तामएार, बाएं 
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समर्पण 


जिनका सारा जीवन शौरसेनी-प्राकृतायमोंके उद्धार तथा प्रकाशनका 
सजीव इतिहास है, 


जिनके निर्भीक व्यक्तितवमें श्रमण-संस्कृतिकों निरन्तर 
अभिव्यक्ति मिलतो रही है, 


जिनका रोम-रोम श्रमण-साहित्यकी सेवामें समपित रहा है, 


जो नवीन पीढ़ीके साधन-विहीन उप्निनीषुओंके छिए सतत 
कल्पवृक्ष रहते आये हैं, 


“-भारतीय-वाइमयके गौरव तथा बुन्देल-भूमिके उन्हीं यशस्वी सुत, 
श्रद्धेय पूज्य पण्डित फूलबलजो सिद्धान्तशास्त्रीकी 
पुनीत सेवा में 
भ. महावीरके २५००वें निर्वाण-वर्षमें पुष्पित यह 
प्रथम श्रद्धा-सुमन 
सादुर समर्पित है । 


विनयावनत--+ 
राजाराम जैन 


श्रद्धांजलि 


'वडुमाणचरिउ की इस अन्तिम सामग्रीको प्रेसमें मेजते समय हमारा हृदय शोक-सामरमें डुबा हुआ 
है, क्योंकि इस ग्रन्थके मूल-प्रेरक प्रो. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाष्येका दिनांक ८-१०-७५ की रात्रिमें छध भग 
९॥ बजे उनके निवासस्थलू कोल्ह्रापुरमें दु:ःखद निधन हो गया। इस दुर्घटनासे हम किंकर्तव्यविमृढ़ हैं । 
डॉ. उपाघ्येने बड़े ही स्नेहपूर्वक मुझे उत्साह एवं साहस प्रदान कर उक्त ग्रल्थकों तैयार करनेंकी भाज़ा दी थो, 
हमने भी उसे अपनी शक्ति भर प्रामाणिक और सुन्दर बनानेका प्रयास किया है। उन्होंने अस्वस्थावस्थामें भी 
उसका 0काटावं 4000१०) लिखा । वह 4वड्भमाणचरिउ का ऐतिहासिक मूल्यांकन तो है ही, साथ हो मेरे 
लिए भी उनका वहू अन्तिम आशीर्वाद और मेरो साहित्यिक-साधनाके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। रदरघू- 
ग्रन्यावली ( १६ खण्डोंमें प्रकाइयमान ) के साथ-साथ वे विवुध-श्रीधर ग्रन्यावली ( ३ खण्डोंमें ) को भी 
अपने जीवन-कालमें हो प्रकाशित देखना चाहते थे । उन्होंने बड़े विश्वास-पूर्वक यह भार मुझे सौंपा था। मैं 
भी उनको उस अभिलाषाको पूर्ण करनेको प्रतिज्ञा कर उन कार्योमें जुटा हुआ था, किन्तु कौन जानता था कि 
कलिकालका वह श्रुतधर बिना किसी पूर्व-सूचनाके अकस्मात्‌ ही हमसे छोन लिया जायेगा । उनके वियोंगर्मे 
आज जैन-विद्या तो अनाथ हो ही गया प्राच्य-विद्याका क्षेत्र भी सूता हो गया है। अपने शोकको शब्दोंमें बाँध 
पाना हमें सम्भव नहों हो पा रहा है। काश, वे इस ग्रन्यको प्रकाशित रूपमें देख पाते । दिवंगत आत्माको 
हमारे शत-शत नमन | 


--राजाराम जेन 
सम्पादक 
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मूल्यांकन 


बारहवीं शताब्दीके अपभ्रंश-प्रन्थ वड्डुमाणबचरिउ' का सम्पादन और अनुवाद कर डॉ. राजाराम 
जैनने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है । विव्ुध श्रोधघर विरचित यह ग्रन्थ सम्भवतः भहावीर- 
चरिलसे सम्बद्ध पहली स्वतन्त्र रचना है। अतः भाषा, रचना-रोति और अनाविरू कथ्यकी 
दृष्टिसि इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्यकों बुहृत्तर पाठक-समुदायके समक्ष प्रस्तुत करनेके इस स्तुत्य 
प्रयासकी हम सराहना करते है और सम्पादक तथा प्रकाशक--दोनों का वर्द्धापन करते हैं। 


विद्वान्‌ सम्पादकने सुक्ष्मेक्षिकापूर्ण विस्तुत प्रस्तावनामें “बब्ूमाणचरिउ'की जो प्रमाणपुष्ट और 
सारगर्भ विवेचना की है, वह शोधाथियोंके लिए बहुत उपयोगी है। भ्रति-परिचय, भ्रन्थकार- 
परिचय, फाल-निर्णय, आश्रयदाता, मूछः कथानक, परम्परा और ख्ोत, अलंकार-विधान, 
रस-परिपाक तथा दर्शन और सम्प्रदायपर प्रभूत सामग्री देकर सम्पादकने पाठ-सम्पादन को 
उच्चस्तरीय शिल्प-विधिका निर्माण किया है, जो वैदुष्यपूर्ण होनेके कारण अनुकरणीय है । 


रचना-रीतिकी दृष्टिसे यह लक्ष्य करने योग्य है कि “चड्ुमाणचरिउ की रचना सन्धियोंमें की 
गयी है तथा इसके छन्दोविघानमें कड़वक-घत्ता-रौली अपनायी गयी है। एक ओर मंगरू-स्तुति 
ओर ग्रन्थ प्रणयन-प्रतिज्ञासे ग्रन्थ-रचनाके मध्यकालीन-स्थापत्यका पता चलता है, तो दूसरी 
ओर सितछल्रा नगरके ललित वर्णनसे वर्णक-साहित्य-परम्परामें प्रचलित नुगर-वर्णन-प्रणालीका 
प्रभाव परिलक्षित होता हैं । 


इस प्रकार अनेक दृष्टियोंसे अध्येतव्य ऐसे रोचक ग्रन्यकों पाठक-समुदायका स्नेह-समादर 
सिलेगा--यह मेरा सहज विश्वास है । 
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प्रस्तावना 


श्रमण महावीरके २५००वें निर्वाण-सभारोहके आयोजमकौ अग्रिम कल्पना जिन विजारक कर्णधारों- 
के सनसें उदित हुई ये सचभुच ही साहित्यिक एवं दार्शनिक जगतृकी प्रभंसाके पात्र हैं। वर्षों पूर्ज उन्होंने 
विविध पद़तियोंसे अनेकविध विचार-विमर्श किये, तत्वधचात्‌ उक्त आयोजनको उन्होंने समयानुसार मूर्तरूप 
प्रदात कर एक भहान्‌ ऐतिहासिक कार्य किया है। इस आयोजनकी अनेक उपलब्धियोंमें-से एक सर्वप्रमुख 
उपलब्धि यह रही कि उसमें भगवान्‌ महावी रके भद्यावधि अप्रकाशित 'बरित-प्रस्थोंके प्रकाशनकी भी योजनाएँ 
बनायी गयी । इसके अन्तर्गत कुछ ग्रन्थोंका प्रकाशन तो हो चुका है और कुछका मुव्रण-कार्य चर रहा है । 
प्रस्तुत 'बद्डमाणचरिउ” उसी योजनाका एक अन्यतम पुष्प है । 


प्रति-परिचय 


उक्त “वद्डुमाणचरिउ' की कुल मिलाकर ३ हस्तछिलित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जो राजस्थानके ब्यावर, 
झालरापाटन और दृणीके जैन शास्त्र-भण्डारोंमें सुरक्षित हैं। उन्हें क्रशः ५, ]. तथा 9), संज्ञा भदान की 
गयी है । दुर्भाग्यसे ये तीनों प्रतियाँ अपूर्ण हैं । .]. ( क्ञाकरापाटन ) प्रतिका उत्तरादध एवं बीच-बोचमें भी 
कुछ अंश अनुपलब्ध हैं । कुछ विशेष कारणोंसे उसकी भूरू श्रति तो हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, किन्तु उसकी 
प्रतिलिपि अद्धेय अगरचन्द्रजी नाहूटांकी महती क्रपासे उपलब्ध हो गयी थी, अतः उसी रूपमें उस प्रतिका 
उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपयुंक्त ५. ( ब्यावर ) प्रति तथा 0. ( दूणी ) प्रति उपलब्ध हो 
गयीं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है--- 


9. प्रति 


प्रस्तुत भ्रति अजमेर ( राजस्थान ) के समीपवर्ती दुणी मामक प्रामके एक जैन-मन्दिरमें सुरक्षित है । 
इसकी कुल पत्र-संख्या ९५ है, जिनमें-से ९३ पत्र तो प्राचीन हैं, किन्तु पत्र-संस्या ९४ एवं ९५, सवीन कागज- 
पर मूक एवं आधुनिक लिपिमें लिखकर जोड़ दिये मय हैं। आदर्श प्रतिमें भी अन्तिम पत्र अनुपलब्ध रहतेसे 
इसमें प्रतिलिपिकार, प्रतिक्तिपि-स्थान एवं प्रतिक्तिपि काछ आदिके उल्लेख नहीं मिलते | इस प्रतिका प्रारम्भ 
इस प्रकार हुआ है--- 

3 नम्रो बीतरागाय धषछ॥ परमेट्ठिहे पविमलदिद्विहे चलण नवेष्पिणु वोरहो.......! 

और अन्त इस प्रकार होता है--- 

विभुह सिरि सुकइ सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए बौरणाह णिव्वाणायम........इसके 
बादका अंदा अमुपऊूब्ध है । 

प्रस्तुत प्रतिके पत्रोकी लम्बाई १०.६” तथा चौड़ाई ४.३” है। प्रति पृष्ठमे १०-१० पंक्तियाँ एवं 
प्रति पंक्तिमें वर्ण-संस्या ३७ से ४३ के मध्य है । 

यह अति अत्यन्त जीर्णावस्थार्मे है और इसमें छिखावटकी स्याही उकरने एबं फैलने लगी है । 

डर 


५ बडुमाणषजरिठ 


इस भ्रन्थका प्रथम पत्र अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो जानेके कारण उसे एक सादे कागजपर घविपका दिया 
गया है । प्रल्थका मूल-विषय काली स्याही तथा घत्ता एवं उसको संख्या और पृष्पिका लाल स्याहीमें अंकित 
है। पत्र-संख्या प्रत्येक अ' पत्रकी बायीं ओर हाँसियेगें नीचेकी ओर अंकित है । 


0. प्रतिकी बिशेषताएँ 

१. इस प्रतिमें नकारके स्थानपर नकार और णकार दोनोंके प्रयोग मिलते हैं। 

२. अशुद्ध मात्राओंको मिटानेके लिए सफेद रंगका प्रयोग तथा भूलसे लिखे गये अनपेक्षित शब्दोंके 
सिरेपर छोटी-छोटो खड़ी ३-४ रेखाएं खीच दी गयी हैं । 

३. भूलसे छूटे हुए पदों अथवा वर्णोंको हंस-पद देकर उन्हें हाँसियेमें छिला गया है तथा वहाँ सन्दर्भ- 
सूचक पंक्ति-संड्या अंकित कर दी गयी है। यदि छूटा हुआ वह अंश ऊपरकी ओरका है तो वह ऊपरी हाँसिये 
में, और यदि नीचेकी ओरका है तो वह नीचेकी ओर, और वहींपर पंक्ति-संख्या भी दे दो गयी है । हाँसिये- 
में अंकित पदके साथ जोड़ (+ ) का चिह्न भी अंकित कर दिया गया हैं । कहीों-कहीं किसी शब्दका अर्थ भी 
हॉसियेमें सूचित किया गया है ओर उस पदके नीचे सुन्दरताके साथ बराबर () का चिह्न अंकित कर 
दिया है । 

४, दु और नु की लेखन-शली बड़ी ही भ्रमात्मक है। बह ऐसी प्रतीत होती है, मानो 'ह' लिखा 
गया हो । 

५. “थ' में उकारकी मात्रा 'ै' के तोचे न लगाकर उसके बगलमें लगायी गयी है। उदाहरणार्ष 
'धुक्तुके लिए “ध' में 'ठ' की मात्रा इस प्रकार ऊूगायी है जैसे 'र” में 'उ' की मात्रा लगाकर “रु बनाते है । 
( दे. पत्र-सं, ४ अ, पंक्ति ३; ह।७ ) 

६. हस्व ओकारको विशिष्ट उकारके रूपमें दर्शाया गया है जो सामान्य उकारसे भिन्‍न है। 

७, संयुक्त णकारको 'ण' के बीचमें ही एक बारोक आड़ी रेखा डालकर दर्शाया गया है। 

९, प्रति-परिचय 
.. यह प्रति ब्यावर ( राजस्थान ) के श्री ऐलक पन्नालाल दि, जैन सरस्वती भवनमें सुरक्षित है । 
इसमें कुछ पत्र-सं, ८६ है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमें झम्तिम पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण प्रतिलिपिकार, 
एवं प्रतिलूिपिकालका पता नही चलता। भ्रन्थका आरम्भ इस प्रकार हुआ है--- 
_# नमो बीतरागाय ॥छा। परमेट्विहे पविमलदिद्विदे चलण नदेष्पिणु बीरहो........!” 


और इसका अन्त इस प्रकार होता है-- 

'इय सिरिवमाणतित्थयरदेवचरिए पवरगुणरयणणियरभरिए विधुह्सिरिसुकइसिरिहरविरध्रए साहु 
सिरिणेमिचंदअणुमण्णिए वोरणाहणिव्वाणागम....... इसके बाद का अंश _. एवं 70. प्रतिके समान इस 
प्रतिमें भी अनुपलब्ध हैं। 


प्रस्तुत प्रतिमें स्थाहियोंका प्रयोग 0. प्रतिके समान ही प्रयुक्त है। यह प्रति बत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है तथा 
लक फैलने छगे हब पत्र पानी खाये हुए हैं। इस ग्रन्थके बीचोंबीच समान रूपसे प्रत्येक पत्रके 
दाना और कलात्मक-पद्धतिसे चोकोर स्थान रिक्त छोड़ा गया है, जो सम्भवतः ग्रन्थको वस्थित बनाये 
रखनेके छिए जिल्दबन्दीके विचारसे खाली रखा गया होगा । के 

उक्त प्रतिके पत्रोंकी लम्बाई १०.३” एवं चौडाई ४.४” है। प्रति पष्ठमें पंक्ति-संस्या ११-१६ और 
प्रति पंक्तिमें वर्ण-सर्या ४५ से ४७ के बीचमें है । ग्रन्थके पत्रोंका रंग हब है 


प्रत्तावना डे 


९, प्रति को विशेषताएँ 

१. कहीों-कहीं पदके आदियें 'ण के स्थानमें 'न का प्रयोग किया गया है । 

२. भूलसे छूटे हुए पाठांशोंके लिए हंस-पद देकर ऊपर या नीचेकी ओोरसे ग्रिनकर पंक्ति-संख्या तथा 
जोढ़ (+ ) के चिह्नके साथ उसे ऊपरी या निचले हाँसियेमें अंकित कर दिया गया है । 

३. अथुद्ध वर्णों या मात्राओंकों सफेद रंगले' मिटावा गया है । 

४. कल को लिखावट 'रक ( पत्र-सं, २६ व, पंक्ति ७ ) एवं राग को प्र (पत्रन्सं, ४८ अ, 
पं, ५ ) के समान लिखा है। 

५. अनावश्यक रूपसे अनुस्वारके प्रयोगकी बहुलता हैँ । 

६. इस प्रति की एक विशेषता यह है (जो कि प्रतिलिपिकारकी गलतीसे ही सम्भावित है) कि हसमें 
'विसाल' के लिए 'विशाल' ( पत्र सं, ६३ ब, पं, १. ९।४।६) एवं 'पुष्फ' के छिए पुष्प! ( पत्र-सं, ६२ व, 
पं, ८; ९॥५॥६ ) के प्रयोग मिलते हैं । 'पुष्प' वाला रूप 7), प्रतिमें भी उपलब्ध हैं । 

इस प्रकार उपयुक्त तीनों प्रतियाँ न्‍्यूनातिन्‍्यूत अन्तर छोड़कर प्रायः समान ही हैं। तीनों प्रतियोमें 
अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध न होनेसे उनके प्रतिलिपिकाल एवं स्थान आदिका पता नहीं चछूता, फिर भी उनकी 
प्रतिर्तिपिको देखकर ऐसा विदित होता है कि वे ४००-५०० वर्ष प्राचीन अवध्य हैं। उनकी प्रायः समरूपता 
देखकर यहो विदित होता है कि उक्त तीनों प्रतियोमें-ले कोई एक प्रति अवशिष्ट प्रतियोंके श्रतिले़नके लिए 
आधार-्रति रही हैं। मेरा अनुमान है कि 7), प्रति सबसे बादमें तैयार की गयी होगी क्योंकि उस ( के पश्र 
से, ४६ ब, पं. ८; ५११६१२ ) में 'कज्जिसभण्णु.......अण्णु” के छिए 'कज्जी समण्णु अण्ण' पाठ मिलता है, 
जबकि ४०, प्रति (के पत्र-सं, ४० ब, पं, ८-९; ५॥१६।१२) में वही पाठ 'कज्जों समण्णु...अण्णु” अंकित है । 
वस्तुत: ५. प्रतिका पाठ ही शुद्ध है। 7. प्रतिका प्रतिलिपिकार इस त्रुटित पाठ तथा उसके कारण होनेवाले 
उन्द-दोषको नहीं समझ सका । इसी कारण वह प्रति अस्य प्रतियोंको अपेक्षा परवर्ती प्रतीत होती है । 


ग्रन्थकार-परिचय, नाम एवं काल-निणय 


“हुमाणचरिउ में उसके कर्ता विद्रुप श्रीधरका सर्वांगीण जोवन-परित्रय जाननेके लिए प्रर्यात्त 
सन्दर्भ-सामग्री उपलब्ध नहीं है। कविने अपनी उक्त रचनांकी आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तिमें मात्र इतती ही 
सूचना दी है कि बह गोल्ह ( पिता ) एवं बील्हा ( माता ) का पृत्र है तथा उसने वोदाउव मिवासी जायस 
कुलोत्पन्न नरवर एवं सोमा अथवा सुमति के पुत्र तथा घीवा ( नामकी पत्नी ) के पति तेमिचन्द्रकी  प्रेरणासे 
असुहर ग्राम में बैठकर 'वडुमाणचरि” को वि. सं. ११९० की ज्येष्ठ मासकी शुषा पंचमी सूर्यवारके दिन 
रचना की है| । इस रचनामें उसने अपनी पूर्ववर्ती अन्य दो रचनाओंके . भो उल्लेख किये है, जिनके नाम 
हैं--चंदप्पहचरिउ एवं संतिजिणेस्तरचरिउ । किन्तु ये दोनों ही रचनाएँ अद्यावधि अनुपलूब्ध हैं। हो सकता 
है कि उसकी प्रशस्तियो्में कविका जीवन-परिचय विशेष रूपसे उल्लिखित हुआ ही? किन्तु यह तो इन 
रचनाओंको प्राप्तिकि अनन्तर ही शात हो सकेगा । प्रस्तुत छतिमें कविने समकालोन राज़ाबमों अथवा अन्य 
किसी ऐसी घटनाका भी उल्लेख नहों किया कि जिससे उतके समग्र जीवनपर कुछ विशेष प्रकाश पड सके । 


१. बदढ़माण, शझ्रे। ३, बहा, हुण४१४। 
३० गही, १०४१४६ । ६, वही, १०४१७७-६ । 
३-४, बही, १२११-०४: १(श१-६ एणएशरन । ७, बही, ११६ । 


डड बडुमाणचरिड 
१. श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवियोंमें से 'वड़ढमाणचरिउ'का कर्ता कोन ? 

प्रस्तुत 'वडुमाणचरिउ' के कर्ता विवुध्त श्रीधरके अतिरिक्त संस्कृत, श्राकृत एवं अपभ्रंश-साहित्यमें 
श्रोधर नामफे ही सात अन्य कवि एवं उनकी क्ृतियाँ भी ज्ञात एवं उपलब्ध हैं। अतः यह विचार कर लेना 
आवश्यक है कि बया सभो श्रीधर एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न ? इन सभी शषरोंका संक्षित परिचय निम्न 
प्रकार है-- 

१. पासणाहचरिउ ( अपभ्रंदा ) के कर्ता बुध श्रीधर । 

२. वडुमाणचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विवुध श्रीधर । 

३. सुकुमालचरिउ ( अप्रंश ) के कर्ता विवृध श्रीधर । 

४, भविसयत्तकहा ( अपक्रंश ) के कर्ता विवुध श्रीघर । 

५, मविसयत्तपंचमीचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विवुष श्रीघर । 

६. भविष्यदत्तपंचमी कया ( संस्कृत ) के कर्ता विवुध श्रीघर । 

७. विध्वलोचनकोदा ( संस्कृत ) के कर्ता ओषर । 

८. श्रुतावतारकथा ( संस्कृत ) के कर्ता विदुध श्रीधर । 

उक्त आठ श्रीधरोंमें-्से अस्तिम आठवें विद्ुष श्रीधरका समय अनिश्चित है। किन्तु उनको रचना-- 
'श्रतावतारकथा ” भाषा एवं दौलीको दृष्टिसे नवीन प्रतीत होती है। उनको इस रचताके अधिकांश वर्णनोंमें 
कई ऐतिहासिक त्रटियाँ भी पायी जाती हैं, जो अनुसन्धानकी कसौटीपर खरी नहीं उतरती । इनका समय 
१४वीं सदीके बादका प्रतोत होता है। अतः ये विवुध श्रीधर 'वदयुमाणचरिउ' के कर्तासे भिन्न प्रतीत होते हैं । 

सातवें 'विष्वलोचनकोश ” के कर्ता श्रीधरके नामके साथ 'सेन' उपाधि संयुक्त होनेके कारण यह्‌ 
स्पष्ट है कि वे 'सेन-नाण” परम्पराके कवि थे। उन्होंने अपनो ग्रन्थ-प्रशस्तिमें अपनेको 'मुनिसेन' का शिष्य 
कद्दा है। ये मुनिसेन सेन-गण परम्पराके प्रमुख आचार्य, कवि एवं नैयायिक थे। उनके दिष्य श्रीघरसेन 
नाना शास्त्रोंके पारंगत विद्वान थे तथा बढ़े-बड़े राजागण उनपर श्रद्धा रखते थे. । विद्वलोचनकोश अथवा 
नातार्थकोश श्रीधरसेनकी दैवी प्रतिभाका सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ग एवं वर्णक्रमानुसार वर्गीकृत पद्धति में 
लिखित यह कोश अपने क्षेत्रमे सम्भवतः प्रथम ही हैं। दुर्भाग्यसे कविने उसमें अपने जन्मकालादि की सूचना 
नहीं दी है। वि. सं, १६८१ में सुन्दरगणि द्वारा छिखित “पातुरत्नाकर' में 'विश्वकोचनकोश” का 
उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इसपर विद्ववप्रकाश ( वि. सं. ११६२ ), एवं सेदिनीकोश ( १२वीं 
सदीका उत्तरार्ध ) का प्रभाव लक्षित होता है अतः विध्वलोचनकोशकार--ओऔधर का समय १३-१४वीं 
सदी सिद्ध होता है। इस कारण ये श्रीधरसेन तिश्चय ही 'वडुुमाणचरिउ” के रचयितासे मिन्न हैं । 





१. 2 हें दि० जैन धप्रस्थमाला ( स॑, २१ ) गम्बई ( १६९२ है. ) को ओरते प्रकाशित तथा 'सिद्धाम्तसारादिसंप्रह'में संकलित 
पृ, स॑. ११६-१८॥ 
९. जैन साहिल्‍्य और इतिहासपर विदाद प्रकाश, ( जुगलकिशोर मुख्तार ) कलकसा, ( १ ६६६ ), प, ४६८ । 
३, नाथारग गाँधी आकछ्ूज द्वारा प्रकाशित ( १६१२ ६, )। ९ 
४. मैनान्वये सकलमस्‍्वसमर्पितश्रीः श्रीमानजायत कबिमुं निसेननामा । 
आस्बोक्षिकी सकलक्षास्त्रमयी चर विद्या सस्मासबादपदवी न दबीयसी स्याद ॥६॥ 
तस्मादभूदखिलबाडइुमयपारदश्वा विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाश्‌ । 
भ्रोश्नीघरः सकलसत्कमिगुम्फितस्व-पीसूषपासकृतनिर्ज रभारतीकः ह१॥ 
तस्थातिशायिनि कबे' पथि जागरूक-पोलोचनस्य गुरुआसमलोचनस्य । 
सानाकबोन्दर चितानभिधामकोदानाकृष्प लो चनमिवायमदीपि कोदाः ॥३॥ 
“विश्वतो चनकोहा, भुमिका, पृ, ३१ 
३: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा, ४६१ + 


अ्रस्कानना है. 


छठी “भविष्यदत्तपंचभसीकया एक संस्कृत रचना है। उसको प्रधस्तिमें कविन्‍्परिवयसम्धन्धी 
कोई भी सामस्री प्राप्त नहीं होती । दिल्‍्लोके एक शास्त्र-अ्रष्डारमें हसकी एक अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण प्रतिक्तिपि 
प्राप्त हुई है, जिसका प्रतिलिपिकाक़ वि. सं. १४८६ है । इससे यह तो स्पष्ट है कि ये विद्रुप श्रीधर 
वि. सं, १४८६ के पूर्व हो चुके हैं, किन्‍्तु मूल प्रतिको देखे बिना इस रचताके रचताकारके विधयमें कुछ 
भी निर्णय केना सम्भव नहीं । फिर भी जबतक हस कविके विषयमें अन्य जानकारी प्रास नहीं हो जाती 
तबतकके लिए अस्थायी रूपसे ही सह्दी, यह अनुमान किया था सकता है कि चूंकि इस रचनाके रचनाकार 
संस्कृत-कवि थे अतः वे 'वढुमाणचरिज' के अपप्रंश-कवि विभुध भीधरते मिन्त हैं । 

पाँचयें विनुध श्रीधरके 'भविसयतपंचमीचरिउ' का रखनाकाल प्रन्थकारने क्पती प्रशस्तिमें स्वयं 
ही वि. सं. १५३० अंकित किया है, . इससे यह स्पष्ट है कि ये विवुष शीघर 'वजुमाणचरिउ' के १२वीं 
सदीके रचयिता विदुध श्रीधरसे सर्वया भिन्न हूँ । 

चौथे विवुध शीधरकी रचता “भविसयत्तकहा' की अन्त्य-प्रबास्तिमें कविने उसका रचनाकारू 
वि. सं. १२३० स्पष्ट रूपसे अंकित किया है तथा लिखा है कि---“चन्दबार-नगरमें स्थित माथुरकुछीन 
मारायणके पुत्र तथा वासुदेवके बड़े भाई सुपटटटने कवि श्रीधरे से कहा कि आप मेरी माता ुप्पिणोके 
निमित्त 'पंचमी-अत-फरल सम्बन्धो 'भविसयसकहू' का निरूपण कीजिए ।”” 

तृतीय विबुष श्रीघरने अपने 'सुकुमाल्चरिउ' में उसका रचना-कारू विक्रम संवत्‌ १२०८ अंकित 
किया है” तथा ग्रन्थ-प्रशास्तिके अनुसार उसने उसकी रचना बलडइ सामक नगरमें राजा गोविन्दचन्द्रके समयमें 
की थी । यह रचना पीथे पुत्र कुमरकी प्रेरणासे लिखी गयो थी” । उक्त दोनों प्रत्थों अर्थात्‌ 'भविसयत्तकहा' 
ओर 'सुकुमारूचरिउ' में कविने यद्यपि अपना परिचय प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु ग्रन्थोंकी भाषा-शैली, रचना- 
काल एवं कवियोंके नाम-साम्यके आधारपर उन दोनोंके कर्ता अभिन्‍न प्रतोत होते हैं । 


द्वितोय विवुध श्रीधरपर इसी भ्रस्तावनामें पुथक्‌ रूपसे विचार किया गया है, और उसमें यह बताया 
गया है कि ये विबुध श्रीघर उपर्युक्त दोनों विवुध श्रीपरोंसे अभिम्न हैं । 


प्रथम रचना--पासणाहचरिउ' के कर्ता बिबुध श्रीघरने इसकी प्रशस्तिमें अपना परिचय देते हुए 
अपने माता-पिताका नाम क्रमशः वील्हा एवं गोल्ह छिखा है। उसने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओंमें 'चन्द्रप्रभ- 
चरिते” का भी उल्लेख किया है। ये तीनों सूचनाएं उक्त “वबुमाणचरिउ'में भी उपलब्ध हैं।'" कविने 
'पासणाहचरिउ' का रचनाकार वि, सं. ११८९ (अर्थात्‌ 'वडुमाणचरिउ'से एक वर्ष पूर्व) स्वयं बताया है।  " 
प्रतीत होता है कि कविने 'संतिजिणेसरवरिउ” की रचना 'पासणाहतरिय” की रचनाके बाद तथा बड्ुुमाण- 
१. सं. १४८६ बर्षे आषाढ़ बढि ७ गुरु दिने गोपाचत दूगें राजा हगरसीह राज्य प्रयर्समाने श्री काष्ठासंधे माधुरान्नमे पृष्करगणे 


आजार्यश्रोगुणकी तिवेबस्तचिछष्य श्री सहःकोर्सिदेवास्तेन मिजज्ञानावरणीकर्मक्षमां इद भविष्यदत्तपंत्रमोकथा शिक्षापित । 
दिफली प्रति । 


२, पंचदह जि सम फुट तीसाहिय-*---( (४७ ) आमेर प्रति । 
३. बारहसम बरिसहि परिगएहिं दुगुणिय पणरह बच्छर जुएहिं। 
फापुम मासम्मि बलक्ख प्ले दहिमिहिं-विणि-तिमिरुक्कर मिमस्खे । 
रविवार-** [ दे. प्रस्ठुत प्रत्थका परिद्विष्ट १ (ग)] 
४. भविसयत्तकहा ( अप्रकादशित ) --१३० [दे. हसी प्रत्यथका ५ पासणाहचरिउ ( अप्रकाशित ) १२३-४ [ वे, इसी ग्रत्थकी 
प्रिदिश्सं, १((ग)] परिक्षिष्ट सं. १ (क)] 
४- पंकुमालचरिड-( अप्रकाहशित ) 4 १३१४-१६ | वे, इसी. ६. बही, शश१ | 
प्रभ्यकी परिदिष्ट स॑, १ (स्व)] १०. बड़ड़माण.--१३३; १०४१६; १३६ । 
६, दे--बहीं, १११।३-४+ ११० पासणाह,-१२।१८।१०-१६। 


७. दे-बही, १।१।११। 


ध बटुभाषचरिर 


च्रिंट' की रचनाके पूर्व की होगी | कुछ भी हो, उक्त उल्लेखोसि यह स्पष्ट है कि 'पासणाहबरिठ' और 
बदुभाणचरिउ के विवृध श्रीघर एक ही हैं । 

उक्त श्रीधरोंकी पारस्परिक-भिन्नता अथवा अभिन्नताके निर्णय करनेमें सबसे अधिक उलक्षत्र उपस्थित 
की है--श्रीधरकी 'विदुध् उपाधि ने। सातवें एवं प्रथम श्रीपरको छोड़कर बाकी सभी श्रीघर 'विबु् 
की उपाधिसे विभूषित हैं। प्रथम श्रीधर बुध एवं 'बिबुध' दोनों ही उपाधियोंसे विभूषित हैं। अतः मात्र 
यह उपाधि-साम्यता ही उक्त कवियोंकी भिन्नामिन्नताके निर्णयमें अधिक सहायक सिद्ध नहीं दोती । उसके लिए 
उनका रचना-काल, भाषा एवं शैली आदिको भी आधार मानकर चलना होगा । 

उक्त 'भविसयत्तकहा' भर 'भविसयत्तचरिजे” के रचना-काछमें ३०० वर्षोका अन्तर हैं। जैसा कि 
पूर्वमें कहा जा चुका हैं कि 'भविसयत्तकहा' का रचना-कारू वि, सं. १२३० तथा 'भविसयत्तचरित' का 
रचनाकाल वि. सं. १५३० है। इन दोनोंके प्रणेताओंके नाम तो एक समान हैं ही, दोनोंके आश्रयदाताओंके 
नाम भी एक समान हैं। वह निम्न मानचित्रसे स्पष्ट है-- हैं 








भविसयक्तकहा [ वि. सं. १२३० ] अविसयक्तचरिड [ वि, सं, १५३० ] 
अआभ्रयदाता---वन्दवार निवासी आश्रयदाता--न साथुरकुलीन ] 
है| माथुरकुकीन $ 
नाराबण [ पत्नी रुप्पिणी ]....|_+ «»«४००८ »«»? [ पत्नो माढ़ी | 
ई ई ४ 
गा वासुदेच साहारणु णारायणु [ पत्नी रुप्पिणी 
उम्त ग्रन्थका प्रेरक एवं रे 5 कि: 
क्षाश्नयद्वाता सुप्पषु वासुए्ठढ जसएवं लोहडु. लक्खणु 
या 
चाट ०] ५ 
उक्त ग्रन्थका प्रेरक एवं 
आश्रयद्ाता 


३ उक्त दोनों रचनाओके शीर्षक एवं अ्रशस्ति-खण्डोंके तुलनात्मक अध्ययतसे निम्न तथ्य सम्मुख 
बाते हैं-- 
कल १. कथावस्तु दोनोंकी एक है। दोनों ही रचनाएं अपश्रंश-भाषामें हैं। मात्र शीर्षकर्मे ही आंध्िक 

परिवर्तन है--एक “भविसयत्तकह्ा' है तो दूसरों 'भविसयत्तचरिउ' । 
३. दोनों रचनाओंके ग्रन्थ-प्रेरर एवं आश्रयदाता एक हो हैं। अन्तर केवल इतना है कि एके 


केवल दो पीढ़ियोंका संक्षितत परिचय तथा दूपरीमें तीन पीढ़ियोंका संक्षित परिचय दिया गया है। जो उक्त 
सानचित्रसे स्पष्ट है । 


है. कविका परिचय दोनों हो कृ तियोंमें अनुपलब्ध है । 
१-३. मे होनों प्रतियाँ आमेर हक आहार जयपुरमें प्ररक्षित हैं। 


३. वेलिए, हस ग्रस्थको परिक्षिए सं, १ (ग) 
४. देलिए, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह ( सम्पा. प॑, परमाननन्‍्द जो शाल्ती ) द्वि, भा., प॒ १४३-९४६ । 





'मविसयत्तकहा'में कवबिके लिए 'कवि' ओर “विशुध्न ये दोनों उपासियाँ मिखती हैं सभा 'भविसयत्त- 
चरिउ' में कवि व विदुर्वेके साथ-साथ 'मुलि” दिशेषण भी मिखता है। 
उक्त दोनों रचमाओंकी उक्छ साम्यताओंको ष्यानमें रखते हुए इस विषयमें यम्भीर शोघ-लोजकी 
आवश्यकता है। मेरी दुष्टिसे उक्त दोतों ही रचनाओंकी आश्रयदाताओं तथा उतकोी वंश्-परम्परशओओंकी 
सादृश्यताको एक विद्ेष संयोग ( 3८०;०००४ ) सात्र कहकर टाला नहीं जा सकता । ऐसा प्रतोत होता है 
कि किसी लिपिकके प्रमाद अथवा भूछते रचना-कालके उल्लेखमें कुछ गड़बड़ी अथवा परिवर्तन हुआ है । 
चूँकि ये दोनों मूल-रचनाएँ मेरे सम्मुख नहीं हैँ, अतः इस दिणामें तत्काऊ कुछ विदोष कह पाना सम्भव नहीं, 
किन्तु यदि भविसयतलाचरिठ १२३० वि, सं. की सिद्ध हो सके तो “मविसयत्तकहा' के कर्ताके साथ उसको 
संगति बैठायी जा सकतो है। यद्यपि उस समग्र यह प्रश्न अगहय ही उठ खड़ा होगा कि एक ही कवि एक 
ही विषयपर एक ही भाषामें एक हो आशयदाताके नि्ित्तसे दो-दो रचनाएँ क्‍यों लिखेगा ? किन्तु उसके 
समाधानमें यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई लियम नहीं है कि कोई कवि एक ही विषयपर एक ही 
रचना लिखे । एक ही कवि विविध समयोंमें एक ही विषयपर एकाथिक रचनाएँ भी किस सकता है क्योंकि 
गह तो बहुत कुछ कवियोंकी अपनी क्षमता-धक्ति, अद्धा एवं लवीन-नवीन साहित्य-विधाओोंके प्रयोगोंके प्रति 
उत्कट-इच्छापर निर्भर करता है । 'भविसयत्त कहा में श्रीधरको विदुध एवं कवि कहा भया है तथा 'भविसमसत- 
चरिडउ में उसे विवुधके साथ-साथ मुनिकी उपाधि भी प्राप्त है। हो सकता है कि “भविसयत्तकहा'कों रखना 
उसने अपने आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनि बननेके पूर्व को हो तथा 'भविसयत्तचरिउ'की रचना उसने अपनी 
प्रतिभा-प्रदर्शन-हैतु तथा 'पंचमीश्रतकथा को गौर भी अधिक सरस एवं मासिक बताने हेतु कुछ परिवर्तित शैली में 
उसी आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनिपद घारण कर लेनेके बाद की हो । वस्तुतः इन तथ्योंका परीक्षण गम्भी- 
रताके साथ किये जाने की आवश्यकता हैँ । 


२. रचनाकाल 


उक्त तथ्योंकों ध्यानमें रखते हुए यदि विवादास्पद समस्याओंकों पृथरझ्‌ रखकर चर्ले, तो भी यह 
निश्चित है कि उक्त पासणाहचरिउ, वद्युमाणचरिठ, सुकुमाऊचरिउ एवं भविसयत्तकहा [ तथा अनुपलब्ध 
चंदप्पह्चरिउ एवं संतिजिणेसरचरिउ | के कर्ता अभिन्‍न हैं और उक्त उपछब्ध चारों रचनाओंमें निर्दिष्ट 
काल़ोंके अनुसार विवृष श्रीधरका रचनाकांऊ वि. सं. ११८९ से १२३० निद्िचत होता है । 


३. जीवन-परिचय एवं काल-निर्णय 


वशुुमाणचरिउ की आय एवं अन्त्य प्रधास्तियोंसें कषिका उपरूब्ध संक्षिप्त जीवन-परिचय पूर्वमें छिखा 
जा चुका है। चंदप्पहचरिठ एवं संतिजिणेसरबरिठ नामकी रनाएं अनुपसुन्ध ही है, अतः उनका प्रएन 
ही नही उठता । सुकुमालचरिउ और भविसयत्तकड्ामें भो कबिकां किसो भी प्रकारका परिचय नहीं मिलता । 
संयोगले कविने अपने 'पासगाहुचरिउ में 'बड्भमाणचरिउ के उक्त जीवन-परिचयके अतिरिक्त स्वविषयक कुछ 
अस्य सूचनाएं भो दी हैँ जिनके अनुसार वह हरयाणा-देशका निवासी अग्नवाल जैन था। वह बहांसे बमुता 


१, भविसयशकहा ( अप्रकाशित )-१।२्फ, [ वे, प्रस्तुत प्रत्थकी परिक्षिष्ट सं, १ (ग)] 
३. दे, भविसयत्तकट्टाकी पृष्पिकाएँ। यथा--दिज्वुह सिरि प्तकह्ट सिरिहर बिरश्ए' 
३०८, मजिसयस चरिउ ( आमेर प्रति )--अव्भत्यित्रि छिरिहह कहयुण सिरिहरु--१॥३।१९। 
चृष्प्र अहिण॑ंदठ जिण-पय बंदठ तब सिरिहर मुणि भत्तत। १।४।१६ 
(सम्दर्भोके लिए दे, जै, प्र, प्र, संग्रह, द्वितीम माण,प ४६ ] 
है पासणाह, १।राए४ ७, पासणाह, ह।९३ 


८ बडुमाणचरिठ 


लदी पार करता हुआ ढिल्‍्लो आया था। | उस समय ढिल्‍्लीमें राजा अनंगपालका राज्य था। अनंग्रपाल 
द्वारा सम्मानित अग्रवाल कुछोत्पन्न नट्टल साहुकी प्रेरणासे कविने 'पासणाहचरिउ की रचना की थी । 

पासणाहचरिउ एवं वहुमाणचरिउमें विबुध श्रीधरका जितना जीवन-परिचय मिलता है, उसे मिलाकर 
भी अध्ययन करनेसे यह पता तहीं चलता कि कविकी मूल वृत्ति क्‍या थी तथा उसका पारिवारिक-जीवन 
कैसा था? जैसा कि पूर्वमें कहा जा खुका है कि उसके तामके साथ 'विवुष' एवं बुध” ये दो विशेषण मिलते 
हैं, डिन्तु थे दोनों पर्यायवाची ही हैं। इन विशेषणोंसे उसके पारिवारिफ-जीवनपर कोई प्रकाद नहीं पड़ता । 
प्रतीत होता है कि कवि प्रारम्भसे ही संसारके प्रति उदासीन जैसा रहा होगा । गृंह-परिवारके प्रति उसके 
मनमें विशेष मोह-ममताका भाव नहीं रहा होगा, अन्यथा वह अपना विस्तृत परिचय अवध्य देता । 

दिबुध श्रीधरने स्वरचित प्रत्येक कृतिमें उसका रचनाकाल दिया है, इस कारण उसका रचनाकार 
तो वि. सं. ११८९ से १२३० के मध्य निश्चित है हो। कविकी अन्य जो दो रचनाएं अनुपरूब्ध हैं, उनके 
विषयमें यदि यह मान लिया जाय कि उनके प्रणयनमें कविको लगभग १० वर्ष रूग गये होंगे तथा यदि यह 
भी मान लिया जाय कि उसने अपने अध्ययन, मनन एवं चिल्तनके बाद लगभग २५ वर्षकी आयुर्मे प्रन्थ- 
प्रणयनका कार्य प्रारम्भ किया होगा तब विबुध श्रीधरका जन्म वि. सं, ११५४ के आसपास तथा उसकी 
कुल आयु ऊगभग ७६ वर्षकी सिद्ध होती है । 


४. आश्रयदाता 


विदुध श्रीधरकी उपलब्ध रचनाओंमें साहू नट्टल, साहू नेमिचन्द्र, साहू, साहू सुपट्ट एवं पीथे पुत्र कुंवरके 
उल्लेख एवं संक्षिप्त परिचय प्राप्त होते हैं। कविने उनके आश्रयमें रहकर क्रमशः: पासणाहचरिउ, वहुमाण- 
चरिठ, भविसयत्तकहा और सुकुमारूबरिठ नामक ग्रन्थों की रचना की थो । 

वड्‌ढमाणचरिउके आश्रयदाता साहू नेमिचन्द्रके विषयम्में कविने लिखा है कि वे जाथस ( जैसवालू ) 
कुलावतंस थे । वे वोदाउव के निवासी थे । कविने उनके पारिवारिक-जीवनका मानचित्र इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- 


साष्टू नरवर ( पत्नी सोम॑इ अथवा सुमति 
$ 





प्रस्तुत प्न्यके प्रेरक नेमिचम्दँ 
| (मलबे ) नेमिचन्द्रं ( पत्नी वोबा ) 
रन्‍ ४ र् ५ हे 
रामचन्द्र श्रीचन्द्र विमलचन्द 


उक्त वोदाउव नगर कहाँ था, इसकी सूचना कविने नहीं दी है । किन्तु अध्ययन करनेसे विदित होता 
है कि वह आधुनिक बदायूँ ( उत्तर ब्रदेश ) नगर रहा होगा। बदायूं नगर जैसवालोंका प्रधान केन्द्र भी 
माना जाता रहा है। उक्त नेमिचन्द्रने कवि श्रीधरसे “वड्ढमाणचरिउ' के प्रणयनकी प्रार्थना को जिसे उसने 
सह स्वीकार किया | 


है, पासणाह, (४३५०-१६ 

३, पासणाह, ९8३१ 

है, पासणाह, (६४११-१४ 

है, बडढमाण,, १२३६ १०४१३ । 
#, पेड ढमाण.,, १०४११ । 

६, वही, शर्ह १०४१३। 





9, भही, शश8, १३३; १०४१३; १०४११६। 
६. बहा, १०४१/११ ६ 

६, वही, १०४१४१२ । 
१०, बही, १०४१॥१३ । 
१६ बही, श९४-१९ १३१-३; ०४१३-४१ 


प्रत्ताषभा 5, 


ऋकंविने 'वड्माणवरिउ' की प्रत्येक सम्पिके अस्तमें आज्रयदाताके लिए आश्ीर्वादात्मक ९ संस्कृत 
इलोकोंकी रचना की है, जिनमें उसते नेमिभ्रनद्रकों सुप्नुतमति, साधुस्वमावी, भव, भोग और क्षण-भंगूर 
हारीर इत तीनोंतसे वैराग्न-भाववाक्ता, सुकृतोंमें तन्द्राविहीन, गुणीजनोंकी संगति करनेवारा तथा शुभ 
मंतियबारा कहा है । 

कबिने उसके जीवन-संस्कारों एवं आध्यात्मिक वृत्तिका संकेत करते हुए कहा है कि “श्री तेमिचन्त 
प्रतिदिन जिन-मन्दिर्में मुनिजनोंके सम्मुख धर्म-व्यास्या सुनते हैं, सन्‍्त एवं विद्वान पुरुषोंकी कथाकों 
प्रस्तावना-मात्रसे प्रमुदित होकर नतमस्तक हो जाते हैं, शम-माव घारण करते हैँ, उत्तम बुद्धिसि विचार करते 
हैं, द्रादशानुप्रेक्षाओं को भाते हैं. तथा विद्वज्जमोंमें अत्यन्त छोकप्रिय हैं. ।” 

थक्त उल्लेखोंके अनुसार श्री नेमिचन्द्र स्वाष्याय-प्रेमी एवं विद्वानू-सज्जन तो थे ही, वे श्रीमम्त तथा 
राज्य-सम्मानित पदाधिकारी भी थे । कविने उन्हें (अखिल-जगत्के वस्तु-समूहको प्राप्त करमेवाले' . ( अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ व्यापारी एवं सार्थवाह ) तथा 'लक्ष्मी-पुत्रों द्वारा सम्मान्य “ कहा है। वे साधर्मी जनोंको विपत्तिकारूमे 
आवश्यकतानुसार भरपूर सहायता किया करते थे, इसीलिए कविने उन्हे 'प्रजनित जन-तोष “ “जगदुपकृति' ” 
सुकृतकृत-वितन्द्रो ” 'सर्वदा तनुभृता जनितप्रमोद:' ” 'सद्बन्धुमानससमुझ्भधूवतापनोदः ” आदि कहा है । 

कवि श्रीधरने नेमिचन्द्रकों दो ऐसे विधशेषणोंसे विभूषित किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे राज्य- 
सम्मानित अथवा भ्याय-विभागके कोई राज्य-्पदाधिकारी अथवा दण्डाधिकारी रहे होंगे । इसीलिए कविने 

वन्दिदतों तु चन्द्र “ तथा 'न्यायान्वेषणतत्परः कहा है । 

इसी प्रकार एक स्थान पर उन्हें 'शातततारादिमन्द्र: . कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि थे 

ज्योतिषी एवं खगोल-विद्याके भी जानकार रहे होंगे । 


५. रचनाएँ 


जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विवुध श्रीधरने अपने जीवन-कालमें ६ प्रत्थों की रचना की-- (१) 
चंदप्पहचारिउ, (२) पासणाहचरिउ, (३) संतिजिणेसरबरिउ, (४) वड्ढमाणचरिउ, (५) भविसयत्तकहा एवं 
(६) सुकुमालचरिउ । कविकी इन रचनाओंमें-से ४ रचनाएं ४ तीर्थकरोंसे सम्बन्धित हैं--चन्द्रप्रम, शान्तिनाथ, 
पाइवनाथ एवं महावीर । श्रमण-साहित्यमें इन ४ तीथंकरोंके जीवन चमत्कारी घटनाग्रोंसे मोत-प्रोत रहनेके 
कारण वे सामाजिक-जीवनमें बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं। विविध भाषाओंमें, विविध कालोंमें, विविध कवियोंने 
विविध शलियोंमें उनके च्रितोंका अंकन किया है। सुकुमाल्चरिउ” घोर भअध्यात्मपररकू तथा एकमिच् 
तपर्चर्या एवं परीषह-सहनका प्रतोक ग्रन्थ है, जबकि भविसयक्तकहा' अध्यात्म एवं व्यवहारके सम्मिश्रणका 
अद्भुत एवं अत्यन्त लोकप्रिय सरस काग्य । इस प्रकार कविने समाजके विभिन्न वर्गोंको प्रेरित करने हेलु 
तीर्थंकर चरित, अध्यात्मपरक-प्रन्थ तथा अध्यात्म एवं व्यवहार-मिश्रित भ्न्थोंकी रचता कर साहित्य-जग्रत॒को 
अमुल्य दान दिया है । 


१. एकसे लेकर £वाँ सन्धिके अन्‍्तमें देस्िए । १०. दे. बही । 

*, दे, मौवीं सन्धिके अन्तका आशीर्वचन। ११, दे. सातनी सम्धिके अन्तमें आधीर्म चन । 
३. बही । १२. दे. तीसरी सन्धिके अस्तमें आशीनचन | 
४. बही, वे. सातवीं सन्धिके अन्तका आश्ोब चन । १३. दे. पाँचवीं सम्धिके अन्तमें आशौर्वचन। 
£ वही, दे, पाँचवों सर्धिके अच्तमें आशो घन । १४. दे, बही । 

६. दे, चौथी सल्धिके अन्तमें आक्षीव चन । १५-१६. दे. छ्ीं सन्धिके अच्ठमें आदीर्ष न । 
७० दे, तीसरी सन्धिके अन्तमें आदोवचन । १७. दे. पाँचयों सल्धिके अन्तमें आशीर्म चन । 
5, दे, दूसरो सन्धिके अस्तमें झआकोचन। १५, दे. सात्थीं सम्धिके अन्तमें आशीव चल । 
६. पे. पहली सर्धिके अन्तमें आहो् चन। १६. दे, पाँचनीं सन्धिके अन्तमें आक्षोर्व चन । 


२ 


१० वहुमाणचरिउ 


कविके उक्त ६ प्रन्‍्थोंमें-से प्रथम एवं तृतीय ग्रभ्थ तो भद्यावधि अनुपलब्ध हैं। उनके शीर्षकस यह 
वो स्पष्ट ही हैं कि वे आठवें एवं सोलहवें तीथंकरोंके जीवन-चरितोंसे सम्बन्धित हैं, किन्तु उनके रचनाकार, 
आश्रयदाता, प्रतिक्तिपिकाल, प्रतिलिपि-स्थान तथा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओंके विषयमें कोई भी जानकारी 
उपलब्ध नहीं होतो । फिर भी ये दोनों रचनाएँ देहली-दीपक-न्यायसे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती चस्त्रप्रम-चरितों' 
एवं 'शान्तिनाथ-चरितों' को आलोकित करनेवाली प्रधान रचनाएँ हैं, इसमें सन्देह नहीं। श्रीधरके पूर्व 
शस्द्रप्रम-चरित एवं शान्तिनाथवरितको अपअंश-माषामें महाकाब्य-दौलोमें कोई भी स्वतम्ब-रचनाएँ नहीं 
लिखी जा सकी थीं। संस्कृतमें भहाकवि वीरनन्दिका चन्द्रप्रभचरित ( वि. सं, १०३२ के आसपास ) एवं 
महाकवि असंग ( वि. सं. १०वी सदी ) कृत शान्तिनाथ चरित पर्याप्त ख्याति अजित कर चुके थे। और 
प्रासंगिक रचनाओंमे महापुराणान्तर्गत पृष्पदन्त एवं गुणभद्रेकी उक्त विषयक रचनाएँ आदर्श थीं। विबुध 
श्रीधरने उनसे प्रभावित होकर अपश्रंशमे तद्गि षयक स्ततन्त्र ग्रन्थ लिखकर सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा जागेके 
अपअंद कवियोंके लिए एक परम्परा ही निर्मित कर दी, जिसमें रइघू एवं महिन्दु प्रभूति कवि आते हैं । 
यदि श्रीधर कृत उक्त दोनों रचनाएँ उपरूब्ध होती, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर संक्षेपर्मं उनकी 
विद्ेषताओं पर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जाता । अस्तु, कविकी अन्य चार रचनाएँ उपलब्ध तो हैं, 
किन्तु वे अभी तक अप्रकाशित हो है। उन्तका मूल्यांकन संक्षेपमें यहाँ किया जा रहा है:-- 


(३ ) पासणाहअरिड 


प्रस्तुत हस्तलिखित ग्रन्थ आमेर-शास्त्र-भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। कविके उल्लेखानुसार यह २५०० 
प्रस्थ-प्रमाण विस्तृत है. । इसमें कुछ १२ सन्धियाँ एवं २३८ कड़वक हैं । 

कविने इस रचनामे भ. पाद्व॑नाथके परम्परा-प्राप्त चरितका अंकन किया हैं। इस दिशामें यह रचना 
वि. सं. की १०श्री सदीसे १५वीं सदी तक़के पाइईर्वनाथचरितोंके कथानककी श्यृंखलाको जोड़ने वाली एक 
महत्त्वपूर्ण कडी मानी जा सकती है । 

विदरंध श्री घरके 'पासणाह॒चरिउ' की आद्यप्रशस्तिके अनुसार वह “चन्द्रप्रभवरित” की रचना करनेके 
बाद अपने तिवास-स्थान हरयाणासे जब यमुनानदी पार करके ढिल्‍ली आया तब उस समय वहाँ राजा 
अनंगपालका शासन था । &स अनंगपालते हम्मी र-जैसे वीर राजाको बुरी तरह परास्त किया था " । इसी 
राजा अनंगपालके राजदरबारमें जिनवाणी-मक्त अह्ण नामके एक साहूसे श्रीषरकी सर्वप्रथम भेंट हुई '। 
साहने जब कवि श्रीधर द्वारा रचित उक्त चन्द्रप्रभ-चरित सुना तो वह झूम उठा । उसने कविकी बड़ी प्रशंसा 
को... तथा उसी समय उसने कविकों ढिल्लोके अग्रवाल-कुलोत्पन्न जेजा नामक साहू तथा उसके परिवारका 


प्रशंसात्मक परिचय देते हुए, तीसरे पुत्र नट्रल साहुकी गुण-ग्रहणशीरूता, उदारता एवं साहित्य-रसिकताकी 
विस्तृत चर्चा की, तथा कबिसे अनुरोध किया कि वह साहू नट्टलसे अवश्य मिले । 


१, निणय सागर प्रेस बम्वई (१६१२, १६२६ ई.) से प्रकाशित । ७ पासणाह., १२श्टा१४ [ दे, परिश्षिष्ट सं, १ (क ) ] 
२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला जम्बई (१६१७-४९ ) से 


तोन स्णण्डॉमें प्रकाशित । [ उसमें देशिए ४६त्रों सम्धि ] 5. बही, ॥२॥-१६॥ 
३. भारतीस ज्ञानपीठ काशी (१६४१-४४) से तीन खण्डोंमे.. £- वही, १४४१॥ 


प्रकाशित । [ उसमें देखिए /४ याँ पर ] १०. वही, १५४४९ । 
४. दे. रहइप्न साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन [ --डॉ. १६. बही , शइ९६ । 
राजाराम जैन ] प. ४४१। है 
४, बही. दे. प. ११६। (९. बही, शशा७। 
ई. इसकी पाण्डुलिपि मुमे श्रद्धेय अगरबन्द्रजो नाहटासे प्राप्त १६१. बही, १॥४८-१२ तथा $॥ 
१. बही, #*०» शा८१- तथा! अभ्त्य 
हुई थी | उसके लिए में उनका आमारी हैं । प्रशस्ति । जे कक 


प्रध्याबना श्श्‌ 


साहू नट्टकू राजा अनंगप्ालके परम स्मेह-माजन तथा एक सम्मानित भागरिक थे । अर्थनीतिमें कुशल 
एवं व्यस्त होनेपर भी वे जिनवाणीके नियमित स्वाध्याय, प्रवचनत-अ्रवण तथा विदज्जनों एवं कवियोंकी संगति- 
के लिए समय जवदयम निकाछ केते थे | विद्वानों एवं कवियोंका उनके यहाँ पर्यास सम्मान होता भा । किन्तु 
लटुरू साहुसे जपरिणित रहनेके कारण कबि उसके पास जानेको तैयार नहीं हुआ । वह अल्हण साहूसे कहता 
है कि---/ हे साहू, आपने मुझसे जो कुछ का है, बदद टीक है, किन्तु यहाँ दुजंगंकी कमो महीं है। वे 
कूट-कपटको ही जिद्वत्ता मानते हैं। थे सज्जनोंसे ईंच्या एवं विहेद रखते हैं, तथा उनके सदृगुणोंको 
असह्ा मानकर उसके अ्रति दुष्यंबद्ार करते हैं । कमी मारते हैं, तो कमो देढ़ी आँखें दिखाते हैं भोर कभी 
हाथ-पैर अथषा सिर ही तोड़ देते हैं। में ढद॒रा सीधा-सादा सरल स्वमावी, अतः में तो अब किसोके पास 
भी नहीं जाना चाहता ।” तब मअल्हण साहूने कविसे पुतः पूछा कि--“तुम क्या वास्तवमें नट्टलकों नहीं 
जानते ? अरे, जो धर्म-कार्योंमें घुरन्धर है, उन्‍्तत कान्धोरवाला है, सज्जन-स्वभावसे अलंकृत है, प्रतिदिभ 
जो निश्चल मन रहता है, तथा जो बन्धु-बान्धवोंके लिए स्नेहका सागर है, जो भध्य-जनोंकी सहायता करनेमें 
समर्थ है, जो कभी भी अनावश्यक बचन नहीं बोरूता, जो दुर्जनोंको कुछ नहीं समझता, किन्तु सज्जनोंको 
सिरमौर समझता है, जो उत्तम-जनोंके संसर्गको कामना करता हैं, जो जिन-भगवान्‌का पजा-विघान कराता 
रहता है, जो विद्वदुश्गोष्ठियोंके आयोजन कराता रहता है, जो निरन्तर शास्त्रा्थोके हिलतकारी अर्थ-विचार 
किया करता है, उसको इससे अधिक प्रशंसा क्या उचित प्रत्तीत होती है ? घह नट्टरलू मेरा वचन कभो 
भी टाल नही सकता, मैं उसे जो कुछ कहता हैं, बह अवश्य ही उसे पूरा करता हैं। अतः आप उसके पास 
अवध्य जायें ।/! 

साहू अल्हृणके उक्त अनुरोधपर कवि क्रीधर नट्ुक साहुके आवासपर पहुँचे । नट्टल ने कविको 
आया देखकर दिष्टाचार-प्रदर्शनके बाद ताम्बूल प्रदान कर आतन दिया । उस समयका दृष्य इतना भष्य था 
तथा श्रीघर एवं नट्ूल दोनोंके मनमें एक ही साथ यह भावना उदित हो रही थी कि--' हमने पूर्व मभवर्में ऐसा 
कोई सुकृत अवश्य किया था, जिसका फर हमें इस समय मिछ रहा है १,” एक क्षणके बाद कवि श्रीधरने 
नटूल साहुसे कहा कि--'में अल्हण साहूके अनुरोधसे आपके पास भाया हूँ । हे नद्वल साहू, अल्हण साहूने 
आपके गुणोंकी चर्चा मुझसे की है। मुझे आपके विषयमे सब कुछ ज्ञात हो चुका है. । आपने एक “आदि- 
नाथ-मन्दिर' का निर्माण कराकर उसपर 'पचरंगे झण्डे” को भी चढाया है। आपने जिस प्रकार उस भब्य 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा करायो है, उसी प्रकार आप एक 'ार्ब्वनाथ-चरित' को रचना भी करवाइए, जिससे कि 
आपको पूर्ण सुख-समृद्धि मिल सके तथा जो कालान्तरमें मोक्ष-प्राप्तिका कारण बन सके । इसके साथ ही आप 
चन्द्रप्रभ स्वामीकी एक मूर्ति अपने पिताके नामसे उस मन्दिरमें प्रतिष्ठित कराइएं ।” 

श्रीधरका कथन सुनकर शोफाली ( सहवाली ) के पति साह नट्टलने कहा--- हे कविवर, सुवकारी 
रसायनका एक कण 'सी क्या कृशकायवाले प्राणीके लिए बड़ा भारी अवलरूम्ब नहीं होता ? अतः आप 
पासणाहचरिटठ' की रचना अवक््य कीजिए ।” कवि साहू नटूलके कथनसे बड़ा प्रसन्न हुआ तथा उसके तिमित्त 
कवि ने 'पासणाहचरिउ' की रचना की .। 'पासणाहचरिठ' की मन्‍्त्य-प्रशस्तिमें उसको आद्य-अ्रशस्तिको 
द्वी पुनरावृत्ति है। इन प्रशस्तियोंसे निम्न तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है--- 


१, पापष्तणाह, --₹।४।८-३१९: शाशार-ह! १8९४: तथा अन्त ४. बही, १/८७। 


प्रदास्ति । ६. बही, १४४८-६३ 
३, पासगाह,--१।७।२-६; तथा अन्त्य प्रदास्ति । ७, बही, १।८।१०-११ | 
है, पासभाह.-- १४७६-१९: १।८।१-६ तथा अन्ध्म प्रश्स्ति । 5, प्रासणाह, शहा९, ४। 
४, पासणाह,--१।८।१-६ तथा अस्तय प्रक्षस्ति । ६, बही, ११६७ + 


( देखिए परिद्धिष्ट सं, १ (क) ] १०, बही, शाह १३-६४ । 


श्र चडुघ्ाणचांरड 


१. 'बड्ढमाणचरिउ' एवं वासणाहचरिठ' का कर्ता विदुध श्रोधर जातिका अग्रवाल जन था, तथा 
वह हरयाणा देशका निवासी था | 

२, यह अपनी प्रथम रचना--चन्द्रप्रमचरित” की रचना करनेके बाद ही यमुना नदी पार करके 
'हिल्ली” झाया था तथा उसने अपनी उक्त रचना सर्वप्रथम अल्हण साहुको ढिल्‍्लीमें ही सुनामी थी । 

३. आधुनिक 'दिल्ली'का नाम कवि-कालमें 'ढिल्ली” था। 

४, ढिल्ली' का तत्कालीन शासक अनंगपाल था । 

५, जिनवाणी-भक्त अल्हण साहू राजा अनंगपालका एक दरबारी व्यक्ति था। राज-दरबारमें कवि 
श्रीधरको उसीने सर्वभ्रथम नट्टल साहुका परिचय दिया तथा उसके अनुरीघसे वह नट्टल साहूसे भेंट करने गया । 

६. नट्टल साहू राजा अनंगपालका एक सम्मानित नगरसेठ तथा सुप्रसिद्ध वणिक्‌ अथवा सार्थवाह 
था, राजमन्त्री नहीं । 

७. अल्हण साहू नट्टडल साहूका प्रशंसक था, वह उसका कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं था । 

८. नटूल साहुके पिताका नाम जेजा साहू तथा माठाका नाम मेमडिय था। जेज़ा साहुके तील पुत्र 
थे--राधव, सोढल एवं नट्टल ( दे. पास, १।५॥ १०-१३ तथा अम्त्य प्रशस्ति ) । 

९, नट्टूल साहूने ढिल्लीमें एक विशाल आदिताथ-मन्दिरका निर्माण करवाया था तथा श्रीघरकी 
प्रेरणासे उसने उसमें अपने पिताके नामसे चन्द्रप्रभ-जिनकी एक मूर्ति भी स्थापित की थी । 

१०, जिन-मवनों पर 'ंचरंगा झण्डा' फहराया जाता था । 


कुछ विद्वानोंने नटुल साहुके पिताका नाम अल्हण साहू माना है, जो सर्वथा अ्रमात्मक है। इसी 
प्रकार नट्डलको राजा अनंगरपालका भन्त्री भी मान लिया है। किन्तु पासणाहचरिउकी प्रशस्तिमें इसका 
कहीं भी उल्लेश नहीं है। हाँ, एकं स्थानपर उसे “क्षितीश्वरजत्तादपि लब्धमान:” तथा (्षपितारिदृष्ट:” 
अवदध्य कहा गया है, किन्तु इससे यहू सिद्ध नहीं होता कि वह कोई राज्यमल्त्री रहा होगा । यदि वह राज्य- 
मन्‍्त्री होता तो कवि श्रोधरकों नदृलूका परिचय देते समय अल्हण साहू उस पदका उल्लेख अवश्य ही 
करते । किन्तु ऐसा कोई उल्लेख उक्त प्रशस्तिमें उपलब्ध नहीं होता । मूल प्रन्थका सावधानीपूर्वक अध्ययन 


किये विना किसी निष्कर्षको निकाल लेनेमें इसी प्रकारके भ्रमात्मक तथ्य उपस्थित हो जाते है, जिनके कारण 
अनेक कठिनाइयाँ उठ खड्ठी होती हैं । 


कविका आश्रयदाता नहूलू ढिल्ली-राज्यका सर्वश्रेष्ठ समृद्ध, दानी, मानी एवं पर्मात्मा व्यक्ति था । 

वह अपने गुणोंके कारण ढिल्लो के अतिरिक्त अंग, बंग, कलिंग, गौड़, केरल, कर्णाटक, चोल, द्रविड़, पांचाल, 

सिन्ध, खस, मालवा, छाट, जट्ट, भोट, नेपाल ( णेवाल्ल ), टक्‍्क, कोंकण, महाराष्ट्र, भादानक, हरियाणा, 

मगध, गुजर, सोराष्ट्र आदि देक्षोंमें भी सुप्रसिड्ध तथा वहुंके राजाओं द्वारा ज्ञात था “४ । इस प्रशस्ति-वाक्यसे 
१ पासणाह १६१ तथा पाँचवीं सन्धिकों पुष्पिका-यथा- --»«जैन चैस्यमकारि सृन्दस्तर जैनी प्रतिष्ठा तथा। 

ऐ इसके अवशेष आज भी दिशलीको कुतुममोनार तथा उसके आस-पास देखे जा सकते हैं। कुछ बिद्वात्‌ उसे पार्श्यनाथ- 

मल्दिर्के अजशेष मानते हैं किन्तु पसणाहचरिउके अनुसार वह आदिनाथका मन्दिर है। 
२. पाराणाह. - १।६१- इस उन्लेखसे प्रतोत होता है कि ११-१२वाँ सदो्म जे न-सम्प्रदायमें पैंचरगे भण्डेके फहराये जानेकी प्रथा 


थी। भ, महावीरके २१०० थे निर्बाण समारोह ( १६७४-१६७ है, ) में भी पंचरंगा मण्डा स्वीकार किया गया है जो सभी 
जैन-सम्प्रदामकी एकताको प्रतीक है। 


३-४. दे. जैन प्रस्थ प्रशस्ति संग्रह, दि, भा, ( दिब्ली, 


परम्परा ४॥१९३५॥। १६६३) श्ुमिका-प. ८४ तमा तीर्थंकर ५७५ हीए अनेक आह 
२-६. पासणाहचरिउ-अस्त्प प्रशस्ति [ दे,--परि छ्षिष्ट ह (क) ] 
७, वही । 


६, बही। 


घस्तावंता टररे 


यही विदित होता है कि नट्टूल साहू अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों अथवा अनंगपालके सम्देशवाहक राजदूतके 
रुपमें उक्त देशोंमें प्रसिद्ध रहा होगा ! नहूलका इतने राजाओं ८।रा जाना जाना स्वयं एक बड़ी भारी 
प्रतिष्ठाका विषय था। कवि श्रीधर नट्टलसे इतना प्रभावित था कि उसने उसे जरूधिके समान गम्भीर, सुमेश* 
के समात घौर, निरज्ष आकाशके समान विशाकृू, नवभेधके समान भ्रम्मीर गर्जता करनेवाला, चिस्तकोंमें 
चिन्तामणि-रत्न, सूर्यके समान तेजल्वी, मानिनियोंके मतको हरण करनेवाले कामदेवके समान, भव्यजनोंके लिए 
प्रिय तथा गाण्डोवके समान गुण-यणोंसे सुशोभित कहा है । 

कविने दिल्‍लीके जिस राजा अनंगपालकों चर्चा की है, उसे पं, परमानन्दजी शास्त्रीने दोमरवंशी 
राजा अनंग्रपाक तृतीय माना है।  कविने उसके पराक्रमकी विस्तृत चर्चा अपनी प्रशस्तिमें की है । 

'परावणाहचरिउ' भाषा, भाव एवं दौलीकी दृष्टिसे बड़ी प्रोढ़ रचना है। कविने उसकी विषय 
वस्तुका वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं-- 

सम्धि ३. वैजयन्त विमानसे कनकप्रभ देवका चय कर वामादेवीके गर्भमें आना । 

सन्धि २. राजा हयसेनके यहाँ पाईर्वनाथका जन्म एवं बाल-छी लाएँ । 

सन्धि ३, हयसेनके दरबारमे यवन-नरेन्‍्द्रके राजभुतका आगमन एवं उसके द्वारा हयसेनके सम्मुख 
यवननरेन्द्रकी प्रशंसा । 

सन्धि ४. राजकुमार पार्द्वका यवननरेन्द्रत़े युद्ध तथा रविकीति द्वारा पार्व-पदाक्रमकी प्रशंसा । 

सर्व ५, संग्राममे पादर्यकी विजयसे रविकीतिकी प्रसन्नता तथा अपनी पुत्रीके साथ विवाह कर लेनेका 
आग्रह । इसी बीच वनमें जाकर जलते नाग्-तागिनीको अन्तिम वेलामें मन्त्र-प्रदात एवं वैराग्य । 

सम्धि ६. हयसेवका शोक-सन्तप्त होता, पार्श्यकी घोर तपस्यथाका वर्णन ! 

सन्धि ७, पाश्व॑ंक्री तपस्या और उनपर उपसर्ग । 

सन्धि ८. केवलज्ञान-प्राप्ति एवं समवसरण । 

सन्धि ९, समवसरण एवं धर्मोपदेश । 

सन्धि १०. धर्मोपदेश एवं रविकी्ति द्वारा जिनदीक्षा-ग्रहण । 

सन्धि ११. धर्मोपदेश । 

सन्धि १२. पादर्वके भवान्तर तथा हयसेन द्वारा दीक्षा-प्रहूण । प्रशस्ति-वर्णन । 

कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनों हो दृष्टियोंसे 'पासणाहुचरिउ” एक उत्कृष्ट कोटिकी रचता है। कविको 
महाकविकी उच्चश्रेणीमें स्थान प्राप्त करानेके लिए 'पापणाहबरिउ'-जैसी अकेली रचता हो पर्याप्त हैं । 

पासणाहचरिउ के योगरिनीपुर-नगर ( ढिल्ली या दिल्‍ली ) का वर्णन , यमुना नदी-वर्णन , संग्राम- 
वर्णन, जिन-मवत-वर्णने, तथा प्रसंग प्राप्त देश, नगर, वन-उपवन , सन्ध्या *, प्रभात ', आदिके आलंकारिक- 
वर्णन द्रष्टन्य है । इनके अतिरिक्त षद-द्रव्य , सप्त-तत्त्व , नौ-पदार्थ ,, तप , ध्यान आदि सिद्धान्तोंका 
वर्णन, भाग्य एवं पुरषाथंका समन्वय आदिपर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है व्यावहारिक जानोंमें भी 


कविने अपनी बहुशताका अच्छा प्रमाण दिया है। देखिए उसने अपने समयके भारतोय-राज्योंका कितना 
अच्छा परिचय दिया है--- 


१. पासणाहचरिउ -अन्ध्य प्रदास्ति-दे, परिद्षिष्ट सं, १((क) ७, बही, १११॥ 
३, वे, जैन ग्रस्थ प्रशास्ति संग्रह, द्वि, भा,- भूमिका-प, ८४।... ८, बही, शाह । 


३, पासणाह., १३१४-१६: १३।१-१७। ६. वही, "१-२; »१९ 
४, पासणाहू., १४३६-१३ । १० बही, ३४१७-१८ । 
४. बही, ४१९; ३११; ७१०; [ दे, परिक्षिष्ट-१ ( क )]। ११. वहीं, ३५६ । 


ई. बही, (११११-१२ । १२-१६, दे, ८-११ सन्धियाँ । 


श्ड बड़सागचरिट 


भगवान्‌ पा्द्वनाथका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सभी देशोंगें उसका शुभ-समाचार जा चुका है । 
नरेशोने जैसे ही उसे सुना, वे नरेशोचित तैयारियोके साथ श्रभु-दर्शनकी उत्कप्ठासे वाराणसीको ओर चर 
पड़ते हैं। जिन २६ देक्षोके नरेश वहाँ पघारे उनकी नामावली निम्न प्रकार हैः-- 


कण्णाढ-लाइ-खस-गुज्जरेहिं 
बंगंग-कछिंग-सु मागहेदिं 
चंदिल्ल-चोढ-चउद्दाणएडिं 
रद्ढठड-गउड-मायासाएहि 
एयहि णाणाविह णरवरेंहिं 


माऊव-मरहद्वय-वज्जरे्ि । 
प्रावइय-टक्क-कच्छावहेहिं । 
सेंघव-जालंधर-हुणएहि । 
ककचुरिय-हाण-हरियाणएट्ि । 
करवाल-लया-भूसिय करेहिं । 


्यास, २।१८।९१३ | 


उक्त उल्लेखसे १२-१३वी सदीके राजनीतिक भारतका अच्छा चित्र मिल जाता है। उल्लिखित देश, 
नगर तथा राजवंश उस समय पर्याप्त ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । 

राजकुमार पाए जब युद्धमें जानेकी तैयारी करते हैं, तो उनकी सहायताके लिए सारे राष्ट्रसे जयघोष 
होता है। विविध देशोके पुरुषोने तो उन्हें तन-मन एवं घनसे सहायता की थी, महिलाएँ भी दान देनेमे पीछे 
न रही। १२वीं सदीर्म किस देशकी कौन-कौन सी वस्तुएँ विशिष्ट मानी जाती थी, उसपर भी अच्छा प्रकाश 
पढ़ता है । देखिए, कविने उस प्रसंगका कितना अच्छा वर्णन किया है-- 


सम्पाणई दाणे" णिवसमूह 
हारेण कीह मणि-मेहलाएँ 
जालंघरु पालवेण सोणु 

केऊरे सेंघव कंकर्णेहिं 
मालविउ पसाहिउ कुंडलेहिं 
खसु णिवसणणहिं णेवालराउ 
कासु वि अप्पिउ मयमत्तु ढंति 
कासु वि उत्तुगु तरलु तुरंगु 


चंडासि-विहृडिय कुंभि-जूह । 
पंचालु-टककु-संकछ-लयाएँ । 
मउडेण णिवद्ध सवाण-तोणु । 
हम्मीरराउ रंजिय-भणेहिं । 
णिज्जिय णिसि-दिणयर मंडलेहिं । 
चूडारयणेण गही रराउ । 

ण॑ जंग्मु महिहृरु फुरियकंति । 
णावइ खय-मयरहरहों तरंगु। 


कासु वि रहु करहु विदृण्णु काछु जो जेत्य दच्छु त॑ दिण्ण तासु । 


पास, २।५॥ ३-११ 


राजा हयसेन जब राजा शक्रवर्माकोी सहायता हेतु यवननरेन्‍्द्रसे युद्धेके लिए जानेको तैयारी करते हे 
और कुमार पाइवंको इसका पता चलता है, तो वे पिता हयसेनसे कहते है कि आप युद्धमें स्थये न जाकर मुझे 
जानेका अवसर दें। हयसेन जब उन्हे सुकुमार एवं अनुभवविहोन बालक कहते है, तो बालक पादवंका 
पोरुष जाग उठता है तथा वे अपने पिठासे निवेदन करते हुए कहते है-- 
जइ देहि वष्प तुहुँ महु बयणु बंधव-यण-मण सुह जणण । 
ता पेक्खंतहँ तिहुयण जणहें कोऊहलु बिरयमि जणणा । 


“पास २॥१४१५-१६ 


णहयलु तलि करेमि महि उप्परि वाउ वि वंधमि जाइण चप्परि। 


णाय-थहार गरिरि संचारूमि 
इंदहो इंद घणुहु उद्यालमि 


णीरहि णीरु णिहिल पच्चालमि । 
फणिरायहो सिरि सेहद टालूमि । आदि । 
“पास, ३।१५१-१२ 


प्रत्वावणा श्ष्‌ 
छन्‍्द, अलंकार एवं रसकी दृष्टिसे यह रचना बड़ी समृद्ध है। छन्दोंमें उसमे पद्धंडिया, चत्ता, द्विपदी, 
वस्तु, दोषक, लग्विणी, भुजंग्प्रयात, मदनावतार, त्रोटक, रथोद्धता प्रभृति छल्दोंका प्रयोग किया है। छस्द- 
प्रयोगमें उसने प्रसंगानुकूछताका ध्यान अवश्य रखा है। छल्द-विविधताको दुष्टितसि वोधी सम्धि विषोष 
महत्त्वपूर्ण है। अलंकारोंमें उपसा, उत्प्रेक्षा, अतिषायोक्ति, रुपक आदि अलंकारोंको बहुलता है । 
रसोंमें शाम्त-रस, अंग्री-रसके रुपमें प्रस्तुत हुआ है। गौण-रूपमें श्रृंगार, वीर, भयानक एवं 
रौद रसोंका परिपाक द्रष्टव्य है। इतिहास, संस्कृति एवं मध्यकाछोन भूगोलका तो यह ग्रन्थ कोष-ग्रन्थ कहा 
जा सकता है। पासणाहचरिउमें प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीपर अगछे 'ऐतिहासिक तथ्य” प्रकरणमें कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायेगा । 


कविने उक्त प्रन्थकी रचना वि. सं. ११८९ में की थी । इस प्रकार विवुष श्रीधरको उपलब्ध 
रचनाओंमें यह रचना प्रथम है । 


(४ ) वडुसमाणबरिउ 
विबुध श्रीधर को दूसरी रचना प्रस्तुत 'वडुमाणचरिउ' है जिसका मूल्यांकन भागे किया जा रहा है । 


(५) सुकुमाहुचरि 


श्रमण-संस्कृतिमें महामुनि सुकुमाल एकनिष्ठ तपस्या तथा परीषह-सहनके प्रतीक साधक माने गये हैं । 
जैत-दर्शनमें पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त एवं निदान-फल-निर्देशनके लिए यह कथानक एक आदर्श उदाहरण रहा 
है। समय-समय पर अनेक कवियोंने विविध-भाषाओंमें एतद्गिषयक कई रचनाएँ की हैं । प्रस्तुत ग्रन्यके आधार 
पर सुकुमाल अपने पूर्व-भवर्में कौशाम्बी-तरेशके एक विष्वस्त-मन्त्रीका वायुभूति नामक पुत्र था। उसका 
स्वभाव कुछ उम्र था। किसी कारण-विद्येपसे उसने एक बार अपनी भागीके मुँहमें लात मार दी । देवरके 
इस व्यवहार पर भाभीको असह्य क्रोध उत्पन्त हो आया। उसने उसी समय निदान बाँषा कि मैंने अम्ी तक 
जो भी कर्म किये हैं, उनका अगले भवमें मुझे यहो फछ मिले कि मैं इस दुष्टकी टाँग ही खा डाले । 


पर्यायें बदलते-बदलते अग्रले भवमें उक्त भाभी तो श्वृुगालिनी हुईं तथा वायुभूति-मन्त्रीका वह पुत्र 
मरकर उज्जयिनीके तगरसेठका सुकुमार नामक अत्यन्त सुकुमार पुत्र हुआ । सांसारिक भोग-विछासोके बाद 
दोक्षित होकर वह साधु बन गया। उसी स्थितिमें जब एक वार वह घोर-तपद्चर्यामें रत था, तभी उक्त 
भूखी श्रुगालिनीने आकर पूर्व-निदानके फलस्वरूप उस साधुको टाँगे खा डालीं। उसी स्थितिमें सुकुमारुका 
स्वर्गवास हुआ और वह कठोर तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि-देव हुआ । 

उक्त कथानकका स्रोत हरिषेण कृत बृहत्कथा-कोष हैं। कविने उससे कथावस्सु प्रहण कर उसे अपने 
ढंग से सजाया है। इस प्रस्थका विस्तार ६ सम्धियों एवं २२४ कठवक-प्रमाण है। कविने इसकी रखना 
वि, सं. १२०८ मगशिर कृष्ण तुतीया चल्द्रवारके दिन बरछड़॒ह नामक प्राममें राजा गोविन्दबस्त्रके कालमें 
पुरवाड कुलोत्पन्न पीथे साहूके पुत्र कुमरके अनुरोध पर की थो। 


कविने उक्त आश्रयदाता कुमरकी वंशावली इस प्रकार प्रस्तुत की है -- 
१. पासणाह--१श १5१०-१२ । 
३, सिंधो ऊन सीरीज, भारतीय विशाभवम अम्बईसे प्रकादित तथा प्रो. हॉ, ए, एस. उपाध्मी हारा सम्पादित । 
३, सुकुमाल० ६१३--ै. हसी प्रल्थकी परिद्षिष्ट सं. १ (ख्) 
३, वही, ६।१२-११। 








१६ बड़माणच्ररिड 


पुरवाड अथवा परवार वंशीय साह जग्गु [ पत्नी गल्हा ] 


$ पा अत रु आल 
का 9 अं 5 5० कक 
पीथे महिंद तिवकड़ जल्हण सलकसण सम्पूर्ण समुद्रपा७ नयपाछ 
- [ प्रथमा पत्नी सलक्खणा ] 





॒ ई 
कुमर नानू 
| पत्नी-पद्मा ) 
०००24 पल 
+ ह) | 
पाल्हण साल्हण क्ल्ले सुप 


कविने अपनी ग्रन्थ-प्रशस्तिमें इस रचनाके विषयमें लिखा है कि 'वलडइ-ग्रामके जिनमन्दिरमें पद्नसेन 
नामके एक मुनिराज अलेक शास्त्रोंक्ा सरस वाणोमें प्रवचन किया करते थे । उसी प्रसंगर्मे उन्होंने मुझे 
सुकुमालस्वामीका सुन्दर चरित बतलाया । कविकों तो वह सरस लगा ही, किन्तु श्रोताओंमें पीथेपुत्र कुमरको 
उसने इतना आकपित किया कि उसने मुमिवर पद्मसेनसे तत्सम्बन्धी चरित अपने स्वाध्याय-हैतु लिख देनेकी 
प्रार्थना की । तभी पद्मसेनने कुमरकों कवि श्रीषरका परिचय दिया और कहा कि वे इसकी रचना कर सकते 
है ।' कुमर अगले दिन ही कवि श्रीधरके पास पहुँचा और उनसे 'सुकुमालचरिउ'के प्रणयन हेतु प्रार्थना की । 
कविने उसे स्वीकार कर लिया तथा उसोके निमित्त उसने प्रस्तुत सुकुमालचरितको रचना की । कविने स्वयं 
ही इस रचनाका विस्तार १२०० ग्रन्थ-प्रमाण कहा है । 

प्रशस्तिमें प्रयुक्त बलडइ-ग्रामकी स्थितिके विषयमें कविने कोई सूचना नहीं दी । हो सकता है कि वह 
दिल्‍लीके आस-पास ही कहीं रहा हो । राजा गोविन्दचन्द्र भी, हो सकता है कि, उसी ग्रामका कोई मुखिया 
या छोटा-मोटा जमींदार या राजा रहा हो। 'पृथिवीराजराप्षो' में एक स्थानपर उल्लेख आया है कि अनंग- 
पाल तोमरका दौहित पृथिवीराज चौहान जब दिल्‍्लीका मम्नादू बता तब उसके वाम-पा्द्यमें गोइन्दराय, 
निडुरराय और छंगरी राय बैठते थे। हो सकता है कि यही गोइन्दराय विबुध श्रीघर द्वारा उल्लिखित 
राजा गोविन्दचन्द्र रहा हो ? मुनि पद्ममेनके गच्छ, गण अथवा परम्पराका कविने कोई .उल्लेख नहीं किया, 
अतः यह कह पाना कठिन हैं कि ये भुनि पह्मसेन कौन थे ? हो सकता है कि काष्ठासंघ-पुल्नाट-छाडवागड 
गच्छके भट्टारक-मुनि रहे हों, जो कि भट्टारक विजयकीति ( दि. सं. ११४५ ) की परम्परामें एक साधकके 
रूपमें रुपाति प्राप्त थे । इन पद्मसेनके शिष्य नरेन्द्रसेनने किसी आशाधर नामक एक विद्वानुको शास्त्र-विरुद्ध 
उपदेश करनेके कारण अपने गच्छ अर्थात्‌ संघसे निकाल बाहर किया था, जैसा कि निम्न उल्लेखसे विदित 
होता है +--- 

तदल्वयें. श्रीमतलाटवर्गटप्रभावश्रीपश्सेनदेवानां तस्य शिष्यश्री नरेंद्रसेनदेव: किचिदविद्यागर्वत 
असूत्रप्ररूषणादाशाघर: स्वगच्छान्नि:सारित: कदाग्रहग्रस्तं श्रेणिगल्छमशिश्षियत्‌ ॥ 

वस्तुतः इन पद्मसेन तथा उनकी परम्परा पर स्वतन्त्रर्पेण सोज-बीन करना अत्यावश्यक् है । 


ह, १ही, १२। 

२, सुकुमाल०-१२ दे, एस ग्रन्थ की परिशिष्ट सं, १ () । 

३. वही .-है। १३१४ । 

४. पृचिताराजरासों मोहतज्ञाल विष्णुदास पंच्या आदि द्वारा सम्पादित तथा काशी मागरी प्रचःरिणी सभा द्वारा प्रकाशित (६०६) 
£« भंट्टारक संम्प्रदाभ (शॉलापुर), पृ, २६८-२६६। 

६ बही १. २६२ । 


प्रस्ताधना ?् 
. रचना-हैलीकों दृष्टिसे सुकुमाशभरिद, पासभाहंबॉरेंड एवं वदृढमाणचरिउके समान ही हैं। उसने 
आओजयदाताकी प्रशेामें प्रत्येक सम्षिके अन्त आशीवादोत्सक विधिष संस्कृत-लोक लिखे हैं। इन पंसीकी 
संल्कृतन्‍्माषा एवं रूप-गेठन वैंखकर यह स्पष्ट विदित होता है कि कंवि औधर अपेभ्रंशके साथ-साथ 
संश्कृत-भाषांके भी अधिकारी विदाम्‌ थे। 'कुमर' विषयक उनका एक पथ यहाँ उदाहरणाथ प्रस्तुत किया 
जाता है--- हि 
यः स्व्यवित्पद-पयोज-रज-द्विरेफ: सदृदृष्टिक्‍्तममतिस्मंदमानमुक्तः 
इलाघ्य: सदैव हि सता विदृर्षां च सोज्त भ्ीमत्कुमार इति नम्दतु भूतलेअस्मिन्‌ । 
--दै. प्रथम सम्धि का अन्तिम शोक 


कविकी यह रचना साहिस्यिक गुणोंते एक्त है। विविध अलंकारों एवं रसोंकी छटा तथा छन्द-पैविष्य 


दर्शनीय हैं. । कविने रानीके नख-छिल वर्णनमें किस सुझ-्यूझका परिच्रम दिया है वह प्रष्ठठ्य है-« 
तद्दी णरवहहे घरिणि मयणावलि पहय-कामियण-मण-गहियावलि । 
दंत-पंति-णिज्जिय मुत्तावलि न॑ भहृहीं। करि बाणावलि । 
सयलंतेउरि मज्धे पहाणी उच्छसरासण मणि सम्माणी । 
जहिं वयण-कमलही नड पुज्णई बंदु वि अज्जु विवटुइ खिज्जरईें । 
ककेल्ली-पल्छव सम पाणिहि ऋरू-करूपंठि वीगणिह वाणिहिं | 
णिय सोहरग्ग परज्जिय गोरिहिं विज्ञाहर सुरमण-धण-चोरिहि । 
अहर-लच्छि परिभविय परिमिय जंचछ अलिणिह वालहे । 
सुर-नर-विसहर पयणिय कामहे अमरराय-कर-पहरण खामहे । 
णपणोहामिय सिसु सारंगहे सुंदर शयलावस्यवहि चंगहे । 
जाहि नियंकु णिहाणु अकायहें सोहइ जिय तिहुअण-जण गामहे । 
थव्वड वयण सिहिणजुअलुल्कउ अह कमणीय कणय-बघड तुल्छठ । 
रहूइ जाहें कसण-रोमावलि ने कामानलब-्धण-घूमावक्ति ।--सुकू. 

(६) भव्सिमत्तकह 


कवि श्रीधरकी चोबी रचना मविसयत्तकहा है। भविष्यद्शका कथामक प्राकृत, अपक्रंदा, संस्कृत एवं 
हिन्दी कवियोंका बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है। उसकी सकते बड़ी विद्ेषतता यह है कि उसका नायक 
परुम्परा-प्राप्त क्षतरियन-बंती ते होकर देश्य या अणिक्‌ जाधिका है। इस कथातकके सर्वप्रथम कविते परम्परा- 
प्राप्त लायककी आतिका सहसा ही परिवर्तम कर सचमुच ही बड़े साहसका कार्य किया था। कवि-सम्प्रदाय 
एयं प्राज्य-परम्परा-मोमियोंके छिए यहू एक बड़ी भारी चुनोत्री थी। सम्मवतः उसका प्रतिरोध भी अवदय 
हुआ होगा । किन्तु हमारे सम्मुख उसके प्रमाण नहीं हैं। इस साहसी कवियोंगें धर्कटवंशी महाकवि धनपाल 
सर्वप्रमुख है, जिन्होंने १०वीं सदीके भास-पात “भविसयत्तकद्दा' का सुर्वप्रथम अणयत किया था। उसके 
बाद उस कथानकको आधार मालक्र कई कवियोंने विविध भाषा एवं श्ैकियों्में इसकी रचना को । 


१. आमेरशास्त्र भण्हार,जयपुर प्रति । [ दे, जै. प्र. प्र स॑, दि, भा, पु. ६० ]। 
३, गामकबाह ओरियष्टर सीरीज भड़ौदा ( १६१७ ई. ) ते जकांडित । 
। 


१८ वहुमाणश्पिड 


विदुष्‌ भ्ीघरने भी वि. रू, १२३० के फाल्युण मातके शुक्रक पक्ष १०वीं रदिवारको 'सबिदग्रत्कहा' 
को किछकर सस्राम्त किया था। उसने अपनी प्रशक्दमें प्रत्थ-रच्रताका इतिहास किखते डुयु बढ़ाया है कि 
“बनादार नगरके माधुर-डुल्मेत्पन्त नारायण एवं उनकी पत्नी रप्पिष्रीके दो पुत्र धरे---परुप्ट्ट एवं दापुददेव | 
उनमेंसे सुप्रदुने कवि श्रीघरसे प्रार्थदा दी कि-- हे कविदर, ग्रेरो माताकी प्न्दान कीजित,व रहुबेते बहू 
अत्यन्त दुखी, चिम्तित एवं अधंमृतक सम रहती है। अतः उसके नि्मित्त आप पंचमीके उपवासके फ़रछको 
प्रदान करनेवाले वणिक्पति भविष्यदत्तके चरितका प्रणयन कर देनेको कृपा कीजिए ।” कविने उसका अनुरोध 
स्वीकार कर प्रस्तुत ग्रल्थकी रचना की ।” 

प्रस्तुत 'भविश्चयत्तकह्टा में ६ सन्धियाँ एवं १४३ कडवक हैं। इसका कथानक संक्षेपमें हस प्रकार है--- 

कुरुजांगल देशके गजपुर नगरमें भूपाल नामक राजा राज्य करता था। वहाँके नगरसेठका नाम 
घनपति भरा, जिसकी पत्नौका नाम कमलक्षी था। चिरकाल्‍हू तक सन्‍्तात न होनेसे कमकश्री उदास बसी रहती 
थी। संयोगसे एक बार वहाँ सुगुप्त नामक मुनिराज पथधारे और उनके आश्षीर्वादसे उन्हें भविध्यदत्त नामके 
एक सुन्दर एवं होनहवार पृत्रकी प्राप्ति हुई । [ प्रथम सन्धि ] 


पूर्व भवमें मुनिनिद्धाके फलस्वरूप घनपलिने कमलश्रीको घरले मिकाल दिया। कमलश्री रोती-कलपती 
हुई अपने पिताके यहाँ पहुँची और पिताने सारा दुःख़द कारण जानकर उसे धरमें रख छिया । इधर धनपतिने 
स्वरूपा नामकी एक अन्य सुन्दरी कम्याक़े साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। समयानुसार उससे बन्धुदत्त 
नामका एक पुष्र उत्पन्न हुआ । वयस्क होनेपर जब बन्धुदत्त अपने पाँच झो सायियोंके साथ व्यापार-हेतु स्वर्ण- 
दीप जानेकी तैयारी करता है, तभी भविष्यदत्तको इसकी सूचना मिरुली है। वह मी अपनी माताकी अनुमति 
लेकर उसके साथ विदेश-यात्राकी तेयारी करता है । स्वरूपाकों जब यह पता चर्म तो उसके मनमें सौतेले- 
पनकी दुर्भावना जाग उठो ओर बन्चुदसको कहती हे कि परदेक्षमें हुम ऐसा उपाय करना कि भविष्यदत्त 
परदेशसे वापस ही न छौट सके । शुभ मुहर्तमें बन्धुदत्तने सदल-बल जरूबयान द्वारा प्रस्थात किया और सबसे 
पहले वे छोग तिलकद्गीप पहुँचे । कपट-वृसिसे बन्घुदत्त भविष्यदत्तको उसी अपरिबित द्वीपनें अकेला छोड़कर 
आगे बढ़े गया | [ दूश्वरी सब्धि ] 


भविष्यदतत एकाको रहनेके कारण दुखो अवश्य हो गया, किन्तु कीघ्र ही उस द्वोपमें भ्रमण करनेमें 
उसका मन छग गया। वहाँ चन्द्रभभ भगवानके मन्दिरमें विद्युत्रम नामक देव अपने अवधिज्ञानके बलसे 
भविष्यदत्तकों अपने पूर्वभवका महान्‌ हितेषी जानकर उसके पास आया तथा उसने उसे उसी द्वीपका परिचय 
देकर वहांकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राजकुमारी भविष्यरूपाके साथ उसका विवाह करा दिया । इधर भविष्यदत्तकी 


माँ कमलश्ी पृत्र-वियोग्में बड़ी व्याकुछ रहने रूगी । उसने जपने मनकी शास्ति हेतु सुक्रता नामक आयिकासे 
अत-पंचमी-द्त ग्रहण कर लिया । [ तोसलरी-सम्धि ] 


भविष्यदत्त भविष्यरूपाके साथ स्वदेश छौटनेके उद्देश्य से जनेकविध मोती, माणिक्य एवं समृथ्तियों 

सहित समुद्दी-तटपर आया। संयोगसे बन्धुदत्त भी अजित सम्पत्ति लेकर मित्रोंके साथ उसी समुद्र-सटपर 
आया। अविष्यरूपाके साथ भविष्यदत्तको देखकर यह भौंचक्का रह जाता है । पूर्वापराषकों क्षमायाचना कर 
बच्घुदस उसे अपने जरूयानमें बैठा लेता है। संयोगसे उसी समय भविष्यरूपाको स्मरण आया कि उसको 
नातमुद्िका लो शदन-दीए स्थित तिलका-मगरोके शयसक्दें ही। छूट गयी है। जतः मव्िष्यदत्त जब यह 

मुद्रिका उठामे हेतु जाता है, तभी कपटो बन्घुदस अपने जरूयानकों रवाना करा देता हैं। बेचारी भविष्यस्या 


१. भविसयत्त, अन्त्य प्रश्मस्ति न्न्दि, 


इसी ग्रन्थको 
२. भविसयक्त,--१२-३। (--दे, हसी परिश्चिष्ट स॑, ह (ग) ]7 


प्रभ्धकी परिशिष्ट सं० ३ (व) | 


सरिता नह 


अभिव्यदर्शके वियोवेत ६'सी ही जीती है सेथों उंसेकों ईशेरैंताके हैतु निर्जल ब्रत भारेंणे कईें देवारवेन करती 
है। वन्धुद अवसर देखकर भविष्यरूपाकों नये-मये प्रलोर्मने देकर फुसलती है, मिंन्तु उसमें उसे लेफरलेंदा 
नहीं मिलती । बन्धुदशकीं दुंश्प्रबुलिते कहे सेंगुंदरेमे कृदेनेका विचार करेती है, किन्‍तुं एक देवी हँसे स्वप्न देकर 
आदवासन देती है संभा हेहँती है कि 'मिभौक रही; मविष्यदत्त सुरक्षित है | यह एके मोहिफे भीतर ही तुस्हें 
सिंह जायेगा । 

जब वन्धुदत्तका जलूयान गजपुर पहुँचा, तब वहाँ उसेने मेविव्यकूपॉकी क्षपनी पेंटनी भोवित केंर दियों । 
उधर पूर्वमवका परिचित वही विंद्याधर देंवे उदास एवं निराश भविध्यदक्तके पास आया औरे उतने निवेदल 
किया कि “गज़पुर चलनेके लिए विभान तेमीर है ।” अनेक धन-सम्पत्तिके साध भविध्यदसश छसमें बैठकर 
गजपुर आया और सीधा माँके पास सा । क्षमले दिन यह होरा-मीतिथोंसे भरे धार लेकर भेंट करने राजा- 
के यहाँ पहुँचा । बहाँ उख्बे अपने पित शेंढ बनपेति एवं बन्धुदत्तके, अपनी माँ एवं शंपने प्रति किये गये 
दुर्व्यवहारोंकी चर्चा को तथा भविष्यरूफांके सीथे बन्युदत्त के द्वारा किये गये धृणि् व्यवत्तरके विषय शिकायत 
की । राजा भूपाक्त यह सुनकर बड़ा क्ुदध हुआ । उसने उन दोनोंको दण्डित कर भविष्यरूपाके साथ भविष्य- 
दत्तके वियाहकी अनुमति प्रदात की तथा उसे अपना आधा राज्य प्रदान कर अपनी पुत्री खुमिजाका विवाह 
उसके साथ कर दिया । [चोथी सन्धि]। 


राजा बन जानेके बाद भविष्यदत और सविष्यरूपाका जीगन सुखपूर्वक अ्यत्तीत होने कृगा। कुछ 
समय बाद भविष्यरूपा गर्भवती हुई। उसे दोहलेमें अपनी जन्मभूमि तिलूकद्वीप जानेकी इच्छा हुई । संयोगते 
उसी समय तिलकद्वीपका एक विज्ञाभघर वहाँ क्या तथा भविष्यदत्तते बोला कि “उसकी ( विद्याधरकी ) 
माँ भविष्यरूपाके गर्भमें भायी है, अतः बहु भविष्यरूपाको तिरकद्वीपकी यात्रा कराना भाहता है ।” यह कहू- 
कर वह अपने विमानसे भविष्यरूपाको तिरूकद्वीप छे गया । वहासे कौटनेके बाद ही उसे सोसप्रभ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । तदनन्तर उसे क्रमशः कंचमप्रभ ( पुत्र ) तथा तारा और सुताश तामकी दो पृत्रियाँ उत्पन्त 
हुईं । इसी प्रकार सुमित्रा ताक दूसरी फ्लीसें भी धघरणोपति (पुत्र ) एवं धारिणी ( कन्मा ) का जम्म 
हुआ । भविष्यदत्तने अपने पुरुषाय॑-पराक्रमले धिहुरद्वीप तक अपना साम्राज्य बढ़ाकर पर्याप्त मक्षका अर्जन 
किया। हसी बीचमें चारणकद्ि-प्रारी मुलिसज बहाँ पधारे और भविष्यदत्तने उनसे दीक्षा प्रहण कर ली । 
[ पॉँचबी सन्धि ] 
घोर तप करनेके बाद भविष्यदलको निर्वाण-छाम हुआ | कमछथी, भनपति और भविष्यरूपाने भी 
दीक्षा घारण कर घोर तप्ल्या को ओर स्वर्ग प्रात किया । [ छंडी सन्धि ] 
विबुध श्रीधरकी यह रचना बड़ी भारभिक है। सामाजिक-जीवनमें सौतेली भाँकी कपट दृत्ति, उपेक्षिता 
एवं परित्यक्ता महिलाके इकजौते पुअका शभवपर परदेशसे वापस न छौटना, तथा सौतेले पुज्रका कपट-भरा 
दुष्यं बहार मानव-जीवनके लिए अभिशाप क्षम जाता है। कविने इस विडम्बनाका मासिक चिन्रण हस रचनामें 
किया है। परदेश गये हुए पुणके सशयपर वाफश ते छोटनेसे माँ कमरूश्नी निरन्तर रो-रोकर आँसुओोके पनाले 
बहाती रहती है । उसे न भूख संभही है और तन प्यास । कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किम्रा है-- 
ता भणह किसॉगर्रि केंमेशेसिरि ण करमि कमल मुहल्लउ । 
पर सुमरंहि हैं हुई होंई मेंहु फुट्टर ण मण हियउल्लठ ॥३॥१६ 
रोवइ भुवई मंद यु अंशुंद जलूघारहि वत्तजो। 
भुक्सईं लॉगकह हेप्हीहइक भ भुणई मलिण गतओो ॥४।५ 
कप और्धर हँददर्त हंगतिहित और िवादका मनोहारो चित्रण करेंगेगे मी फंशेर् हैं | के शैंम्स मसको 


० 


बड़साणचरिठ 


आदवस्त कर उसे प्रतियोधित भी करते हैं। भविष्यरूपासे वियुक्त दोनेके बाद भविष्यदत अत्यन्त विराध 


एवं दुखी रहता है, यह देखकर कवि कहता है-- 
भा करहि सोउ णियमणि मइल्‍्छ 
संजोय विश्योयइ हंतु जाणु, 


जिणभम्सकम्म विरषण छहल्क | 
सव्वहिं जणाहिं मा भंति आगु ॥४।६ 


रूप-सौन्दर्यके स्वाभाविक वर्णनमें कृविने अपने साहित्यिक चातुर्यका अच्छा परिचय दिया है । सविध्य- 
दत्तके बालरूपका वर्णन कविने इस प्रकार किया है-« 


सो कविल-कैस जड कलिय सीसु 
कर-जुबल कडुलला सोहमाणु 


धूली उद्घूछिय तणु विहीसु । 
पायहिं णेडर रंखोलमालु ॥ 


इसी प्रकार वह भविष्यरूपाके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए कहता है-- 


बालहरिणि चंचलयर णयणी 
रायहँसगामिणि ललियंगी 


पुण्णिम इंद-विब-सभ वबयणी | 
अवयवेहिं समब्बेहि वि चंगी ॥ 


नगर-वर्णनमें कविकी सूक्ष्म दृष्टिके चमत्कारसे वहाँकी छोटी-छोटी वस्तुएँ भी महानताकों प्राप्त हो 


जाती हैं। गजपुरका वर्णन करते हुए वह कहता है--- 
तहिं हृत्विणावरु वसई णयरु 
जहि सहलड सालु गयणर्ग लग्गु 
परिहा सहिहतरे वियमरालु 
सुरहर धय-धय चेचिव णह॒ग्गु 
कवसीसय पंतिय सोहमाणु 
मंगल-रव विहिरिय दस-दिसासु 
जहिँ मुणिवरेहिं पयडियह धम्मु 
जहिं दिज्जदइ सावय-जणहिं दाणु 
जहिँ को विण कासु वि लेह दोसु 
मणि को वि ण खणु वि धरे रोसु 
जहिं कलहु कहिं वि णउ करइ कोवि 


पवरावण दरिसिय रयण पवरु । 
हिमगिरि व छुंगू विष्छिण्ण मर्गु । 
णाणासणि णिम्मिय तोरणारु । 
पर-चक्‍्क-मुक्क-पहरण अभर्गु । 
संणिगण-जुद अमुणिय सेयमाणु । 
बुहयण घणटुमाण व्णियासु 
परिहरियईं भव्वयणेहिं छम्मु । 
विरएविणु मुणिवर पयहिं माणु। 

ण पियइ धज-धण्ण कएण कोसु । 
मणि वित्तिए ण वियाणियहें गोसु । 
मिहुँणई रइ कालि-भिडंति तो वि ।--भविस, १॥५ 


किक प्रकृति-चित्रणमें कविने गीति-शैलीके माध्यमको अपनाया है। मविष्यदत्त दीक्षा-प्रहण करनेके बाद 
अटवीमें तप हेतु जाता है। वहाँ भविष्यदत्तने जो दृढ्य देखा, कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है-- 


ढिट्वाईं तिरियाहं 

गयवरहो जंतासु 

कित्यु वि मयाहोसु 

कित्यु वि महीयाहँ 

साहसु लोडंतु 

केत्यु वि वराहाहें 

मह॒वग्घु जआारूर्गु 

फेस्थु वि विरालाईं 

केत्यू वि सियालाईं 

तहै पासे णिज््र्‌इ सर 


बहुदुब्ल भरियाईं । 

मय-जल-विलित्तासु । 

अणुरूरगु जिरभीसु । 

गयणयलु वि गयाहँ। 

हरिफलहे तोडंतु । 

बलबंत देहाह । 

रोसेष परिभग्गु । 

दिट्वुई कराऊाईं । 

जुज्यंति भूलाईं । 

किरिकंदर बिदराई भरत ।-- मज्रिस, ५१० 


माबना ढ््‌ 


कविने जर्हॉन्तर्शां अपने कयनके एमर्थन्मे भूक्तिमोंके भरी प्रयोग किये हैं, को, अंग्ूकीसें नगीवेके सम्पन 
मनोहारी एवं सुशोभित होती हैं। कवि इश् सके पसंगर्मे कहता है- 
(विज उज्जमेग ण् किपि होइ' इसो' प्रकार कवि पूर्वजमके पृष्यके बिना शदभीका आावमत्र सम्भव 
नहीं मामता। अतः वह कहता है कि 
जो पृण्णेण रहिउ सिरि चहुइ सो धणेण विणु सतु पसाहुइ ।-भवि. २१९ 
भाषा, शैली, रस एवं अलंकारोंकी दुृष्टिसे भी यह रचना अपना विशेष महत्व रखती हैं। इसके 
प्रकाशवसे अनेक नवीन तथ्योंके प्रकाशंमें आनेकी सम्भावनाएँ हैं! 


वड्टमाणवरिठ । समीक्षात्मझ अध्ययन 


१. मुक्त कथानक तथा प्रन्थ-संक्षेप 


कविते वड़्ठमाणचरिडठको १० शब्धियोंमें वर्धभापके वरितका सांगोपांग कर्भन किया है। भस्तुत प्रत्थ- 
की मूल कथा ते अत्यन्त संक्षित्र है। उसके अनुसार कुप्डक्पुर-तरेश राजा सिद्धा्थके हाँ आवण दुक्ल 
छठीफे द्विन वर्धभानका बड़ा हो समारोहके साथ गर्भ-कल्याणक शत्ताया गया। चैत्र छुक्‍्क्त भयोदरश्ीके दिन 
उनका जन्म हुआ | अगहन मासकी दशसीके दिल नागवनरूण्डमें उल्होंने दीक्षा धारंण को । वेशास शुक्ल 
दशमीकी ऋजुकूला तटपर केवलज्ञानकी प्राप्ति तथा उसी समय सप्त-तत्व और नव-पदार्थ सम्बन्धी उनके 
घर्मोपदेश तथा कारतिक-कृष्ण अमावस्याके दिन पावापुरीमें उन्हें मोक प्राप्त हुआ । बड़्ढमाणचरिउकी मूल कथा 
वस्तुतः ९वीं सन्धिसे प्रारम्भ होती है ठथा १०वी सबम्धिमें उन्हें निर्वाण आ्राप्त हो जाता है, बाकीकी प्रथम आठ 
सन्धियोंमे नायकके भवास्तरोंका वर्णन किया गया है। उक्त ग्रल्थका सन्धि एवं कडवकोंके अनुसार सारांश 
निम्न प्रकार हैः 

कबिने सर्वप्रथम काम-बिजेता एवं चतुनिध गतियोंके निदारक २४ तीर्थकरोंकों तमस्कार कर (१) 
प्रन्थ-अणयनका संक्षित इतिहास प्रस्तुत किया है भर कहा है कि जैसवाकू-कुछाबतंस सेठ तरबर एवं सोमा 
माताके सुपुत्र नेमिनन्द्रके आग्रहसे उसने अ्स्तुत 'वड्डमाणचरिस्! को रचमा की है। दस प्रसंसर्ये कविने 
अपनो पूर्व-रचित “चन्द्रप्रभचरित” एवं 'धान्सितायबरित' वामक रचताओंके भी उल्लेख किये हैं (२)। ग्रन्थ 
के आरम्भमें कबिते भरतक्षेत्र स्थित पू्नदेशकी समृद्धिका वर्णन करते हुए (३) वहाँको सितछत्रा ताभकी 
नगरीकी आलंकारिक चर्चा की तथा वहाँके राजा सस्दिवर्धन, रानी बौरभति एवं उनके पुत्र राजकुमार नन्‍्दन- 
का सुन्दर वर्णन किया है । जब वहू कुछ बड़ा हुआ तब एक दिन अपने पिताको आज्ञा लेकर वह क्रोड़ा-हेसु 
विविध प्राहतिक-सौन्दर्यसे युक्त सम्दत वनमें गया (४-८)। संयोगवश उस बनमें उसने मुनिराज श्रुतसागरके 
दर्शन कर भक्तिपू्वंक उनका उपदेश सुना और उनसे गृहस्थ-त्रत घारण कर वह घर वापस लौटा। 

शुभ-मुहूर्तमें राजा नन्दिवर्धनने राजकुमार नन्‍्दनकों युवराज-पदपर प्रतिष्ठित किया ( ९-१० ) 
ओर युवराजको संसारके प्रति उदास देखकर उसका प्रियंकरा नामकी एक सुन्दरी राजकुमारीसे विवाह कर 
दिया (११) । 

मुत्रराज नम्दन जब सांसारिकतामें उलझते हुए-से दिक्ककाई बिसे तभी राजा नल्विदर्धनते एक भव्य 
समारोहका आयोजन किया और उसमें उसे राजगद्दी सोप दी (१२) तथा थे स्वयं गृह-विर्त रहकर सम्यक्‍त्व- 
को आराधमसा करने क्रो । एक दिन छब राजा वव्दिदर्शन अपत्री अट्टाक्िकापर जढे हुए थे, तभी उन्होंने 


र्२ वड़मांणिचेरिड 


आकादँने मेघोंके एक सुन्दर कूटकी देखां। ठेसी संभय वे अब अपने सिरका एक पलिल केंश देख रहे थे कि 
तभी आकादामें वह मेघकूट विलीन हो गया (१३)। मेघेकुटकौ सहेसा ही विलीन हुआ देखकर राजा 
मस्विवर्धनकों संपारकी अनिर्त्यताका स्मरण होने छमग्ा । वे विचार करने छसे कि जिषके समान सांसारिक 
सुखोंमें कौन रति बाँधेगा ? संसारके सभी सुख जलके बुदबुदेके समान हैं। यहू जीच भोग और उपभोगकी 
तुष्णामे लीन रहकर मोहपूर्वक गृह एवं यृहिणीमें लिरन्तर आसकफ्त धना रहता है भौर इस प्रकार दुस्सह 
एवं दुरन्त दुःखोंवाले संसाररूपी छौह-पिजड़ेमें वह निरन्तर उसी प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार 
सुईके छिद्र में तागा । हस प्रकार विचार करके उन्होंने नन्‍्दनकों अनेक व्यावहारिक दिक्षाएँ देना प्रारम्भ 
किया और स्वयं तपोवनमें जानेकी तैयारी करने लगे (१४-१५)। किन्तु तन्‍्दन स्वयं हो संसारके प्रति 
उदास था, अतः वह पिताके समक्ष तपस्या हेतु वनमें साथ ले चलनेका आग्रह करने लगा (१६) । नन्दिवर्धनने 
उसे जैसे-तैसे अपने कर्तव्यपालगका उपदेश दिया एवं स्त्रयं ५०० नरेश्रोंके साथ मुनिराज पिहिताश्रवसे जिन- 
दीक्षा धारण कर ली (१७) | [ पहली सन्धि ] 


पिताके दीक्षा ले लेनेके कारण राजा नन्दन अत्यन्त किकर्तव्यविमूढ़ हो गया, किन्तु शीघ्र हो मनका 
तमाधात कर यह राज्य-होचालनेंमे लेंगे गंया। उसमे अपने प्रताप एवं पराक़सके द्वारा 'नुपश्नी' का विस्तार 
किया । हंसी बींच राती त्रियंकरामे गर्भ धारण किया (१-२) और उससे नम्द नामक एक सुन्दर पुत्रकी 
प्राप्ति हुई। किसी एक समय ऋतु राज वंशन्तका आग हुंआ और वनपांलने उसी समय राजा नम्दनंको 
प्रीछ्िल तामक एक मुतिराजके बेनमें पंधारने की सूचना दी । इस सूच॑नासे राजा नंन्‍्दनने अत्यन्त प्रसस् होकर 
सदलबल उन मुलिराजके दर्वातोके हेतु वनमें प्रस्थान किया (३-५) । कनमें मुंनिशजकों देखते हों उसमे विनय 
प्रदर्षित की तथा अपने भवान्तर पूछे (६)। 


प्रोष्ठिल मुंनिने राजा मन्देनेके भवान्तर सुनाने श्रारम्भ किये और बताया कि वह ९वें भव॑में गौरवरांग 
नामक पर्व॑तपर एक रींद्र हुपवाले भयंकर सिंहके रुपमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु अंमितकोति और अमृतप्रभ 
नामक दो चारण मुनियोंके धर्मोपदेशसे उसे मनुष्यगति प्राप्त हुई ओर पृष्कलावतो देश स्थित पुण्डरीकिणो 
नगरीमें पुरुवा नामंके शदर हुआ तथा वहाँसे मी मरकर मुनिराज सागेरसेनकें उपदेशते बह सुरौरव नामक 
देव हुआ (७-११) | उसेके बाद कबमें विज्ीता मगरीका वर्णन कर वहाँके सम्राट ऋषभदेव तथा उनके पुत्र 
भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है (१२-१३) । आंगेके वर्णन-क्रममं कंविने भरतपुत्र मरीचिका वर्णन किया है, 
जिसमें उसने बताया है कि मरीचिने अपने पितामह ऋषभदेवसे जिनदीक्षा ग्रहण की । आारम्भमें उसने भोर- 
तपस्या की, किन्तु बादमें वह अहंकारी हो गया। अतः जैन-तपत्यासे अष्ट होकर उसने सांख्य-मतकी' स्थापंता 
की (१४-१५)। कविले मरीचिके मवास्तर-वर्णनोंके प्रसंग्मे उसके मिम्म भवान्तरोंकी चर्चा की हैं-- 


१. कोहलपुरीके ब्राह्मण कपिल भूदेवके यहाँ जटिल नामक विंदान्‌ पुत्रके रूपमे, 
२, सोधर्म देवके रूपमें (१६), 


३. रे ग्रामकें विप्न भारद्वाज तथा उनकी पत्ली पृष्यमित्राके यहाँ पृष्यमित्र नामक पुत्रके रूपमें, 
४. ईशानदेवे, 


५. इवेतानगैरौके द्विज् अग्निभूति तथा उसकी भावों गौतमीते अग्निशिख नामका पत्र 
६, सानत्कुमार देव, 9 


हे शंख कल विप्र गौतल तथा उसकी पत्नी कौशिकीसे अध्तिभित नाग पुत्र (१७-१८), 
९. पॉँकिकम्तपुरके विंप्रे सैलेकायन तथा उसको पत्नी भानदराते भारंद्ांज तांम॑की पृ, 


ऋण भ्हे 


हैए, बाहेसदेवः हर है. आ १), 

३६१. राजबदुहके साप्डिल्यायन विप्र तथा उग्नकों ऋल्ती पाशसरोरे श्कादर कामरत फुष, फयां 

१९. ब्रह्मदेव (२२) । [ दूसरी सर्धि ] 

मरोधिका यह जीव जंहदेव मनवदेश श्थित राजगुहकेः राजा विश्वभूतिके वहाँ विधयम्वि तामक 
पुश्के रूपने सत्पन्न हुआ । राजा विदकमूतिका छोटा भाई विषासमुति था, जिसके विशमशतत्दि नागा 
पृत्र हुआ (१-४) । 

, राजा विष्वमूतिने अपने पुत्र विश्वमष्दिकों युवराजन्पद देकर तथा अपने अनुज पिशासभूतिको राज्य 

सौंपकर जिनदीक्षा भ्रहण कर ली (५) । 

विश्वनन्दिने अपने लिए एक सुन्दर उद्यालका निर्माण कराया और उसमें वह विविध क्रीड़ाएँ कर 
अपना समय व्यतीत करने लगा। इधर एक दिन विशाखनल्दियें उस उद्यानकों देखा तो बहू उसपर मोहित 
हो गया और उसे हड़पनेके लिए छाल्‍हामित हो उठा । उसमे अपने माता-पितासे कहा कि जैसे भी हो, 
विश्वनम्दिका यह उद्यान मुझे मिलता चाहिए (६)। राजा विशासंभूति अपने पुणके हुठते बड़ा चिस्तित 
हुआ । जब वह स्वयं उसपर कुछ न सो सका तो उसने अपने कीति तात्मक अस्जीकों बुलाया और उसके 
सम्मुख अपनी समस्या रखी । भम्त्रीने विधश्ालभूतिको भ्यायनीलि वर चरमेकी सलझाहु दी और आग्रह 
किया कि वह विशाखनन्दिके हठाग्रहसे विश्वनस्दिकि उपक्सकों छेलेका चिषार सर्वथा छोड़ दे (७-९) । 
किन्तु विशाखभूतिकों मन्त्रीकी यह सलाह अच्छी नहीं छगी, अत: उसने उसकी उपेक्षा कर छल्त-प्रपंचसे 
युवराज विद्वनम्दिकों तो कामरूप नामके एक छलबुसे वृद्ध करने हेतु मेह दिया और इधर धिक्षासनन्दिने 
अवसर पाते ही उस नम्दनकन पर अमना अधिकार जमा किया । जब विश्वतन्दिने अपने एक सेमकर्स यह 
वृत्तान्त सुना, ठो वह उक्त शजुकों पसजिन्न करते ही तुरन्त स्वदेश छोठा और निरुद्ध नमक अपने मम्जीको 
मन्त्रणासे उसने विशाखगम्बितें मुझ करनतेकर मिक्षम किग्रा (१०-९४) । बह अपने योठालोंके साथ 
विशासखनम्दिके सम्मुस भया ओर जैसे ही उसे रूलकारा, पैसे हो बह शरपोंक विश्वमान्दिके चरणोंत्रें भिरकर 
क्षमा-याचना करने रगा (१५) । सर स्थआवी विश्वनन्तनि उसे तत्काल क्षमा कर दिया, फिर विश्वनम्दि 
स्वयं जपने किये पर पछताजा करने शभा---' मैंने व्यर्थ है एक तुझछ उचलमके लिए इतना बड़ा युद्ध किया 
और निरपराध मनुष्योंको मौतके घाट उतारा । यह विचार कर वह संसारके प्रति अभिर्यताका ध्यात करने 
रूशा | अवसर पाकर उसने शीघ्म ही जिवदेका शहुच कर की । 

इधर जब विदासभूतिने विक्यमन्विकरे दोछ्ाफा स्मान्कार सुक्म को यह भी अफ्ती कुर्तशति पर बताने 
लगा क्र वीश ही अपने पुत्र व्रिश्चासतन्दिको राचफद देखर हुकयं ब्रीलिस हो गए । व्रिशावनस्विता भीषज 
मिरन्तर रुस-प्रयंधोंस भरा णा। श्तः राज्य-कक्ष्मोले उसका साथ व दिया | प्रजाअगोंगे उसके अस्काय एवं 
अत्माचारों से दुश्षित पर्व अेधित होकर उसे बरक़ातू राफ़्मदी से उत्तर किया (१६) । 

किसी अन्य ध्मय पूर्वीक्त माप्तोपवासी मुति विश्वतब्दि (सूर्य का युवराज ) सजुरा तगरीमें भिक्षा 
हैतु विधरण कर रहे थे कि वहाँ तम्दिती नामकी एक गायने रहें सींग मारकर पायल कर दिधा । संयोगसे 
विदालखनस्पिनें उन्हें घायल देखकर पूर्वांगत ईध्यविदा उनका उपहास किमा। विश्वनस्दिको विशाखनम्पविका गहू 
व्यवहार सहा नहीं हुआ । उन्हें उसपर क्रोष आ गया ओर उन्होंने तत्काल हो क्षमा-गुण त्यान कर---“यथदि 
पेरी तपत्थर्याकर कोई जिशिरू फुल हो हो ( अगले मबमें ) समसंग्रभको रचक़र निक्लम ही इस अमिष्टकारी 
देरीको मारूयय ।! इस प्रकार कुकर असके भनकें धसके मारदे कए़ क्रिश्नन बाध्य शोर तपके प्रभादसे सरकर 
बढ़ गदरुकदेव हुदा (१७) । इफ्र मुभिसण विश्म्नन्धि श्री कठोत तपत्वा्यक्े कल्छवक़ए प्रस्कर तेम हुसा 
अपर बहुंदे दपकर वह दिमफ्र्इको अत्तर-प्रेशोें हिथक्र मशकतापुसेके किबामर सजा ओतकम्छकी राखी 


श्ड चड़माजकरिट 


कनकमालाकी कुछ्षिसे अर्धचक्रीके छक्षणोंवाला अष्वग्रीव नामका पुत्र हुआ ( १८-१९ ) । एक बार जब वह 
गुफा-गृह में ध्यानस्थ था, तभी उसे देवों ने ज्वलन्तवक्र, अधोषशक्ति, झालरवाला छत, चस्द्रहास-खंडग तथा 
सुप्रचण्ड-दण्ड प्रदान किये (२०) । 

कविने इस कथानकर्मे यहाँ धोड़ा-सा विशम देकर दूसरा प्रसंत उपस्थित किया है। उसके अनुसार 
सुरदेशा स्थित पोदतपुर नामके नगरमें राजा प्रजापति राज्य करते थे। उनकी जयावती और भृयावतों सामकी 
दो भार्याएँ थीं। संयोगसे विशालभूतिका जीव रानी जयावतीकी कोखसे विजय नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ (२१०२२) । और विद्वतन्दिका जीव रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ नामक अत्यन्त पराक्रमी पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुआ (२३) । 

एक दिन भ्रजाजनों ने राजदरबारमें आकर निवेदन किया कि “नगरमें एक भयानक पंचानन--सिंहने 
उत्पात मचा रखा है। अतः उससे हमारी सुरक्षा की जाये ।” राजा प्रजापति उस सिहको जैसे ही मारने 
हेतु प्रस्थान करने रूगरे, वैसे हो त्रिपृष्ठने उन्हें विनयपूर्वक रोका और उनकी भाज्ञा छेकर वह स्वयं वन की 
ओर घर पड़ा। वनमें हड्डियोंके ढेर देखकर त्रिपृष्ठ पंचानन--सिंहके रौद् रूपको समझ गया और उसे शीक्रष 
ही मार डालनेके छिए छाछायित हो उठा। कममें जैसे ही सिंह त्रिपृष्के सम्मुख आया उसने उसे पकड़कर 
तथा अपनी ओर सींचकर जमीनपर पटक मारा । देखते हो देखते उसके प्राण-पखेरू उड़ गये (२४-२६) । 
त्रिपृष्ठ विजेताके रूपमें कोटिशिल्ाको खेल ही खेलमें ऊपर उठाता हुआ अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर अपने नगर 
लौटा जहाँ उसका भव्य स्वापल हुआ (२८) । 

एक दिन विजयाचलकी दक्षिण-श्रेणीमें स्थित रथमूपुरके विद्याघर-नरेश ज्वलनजटीका दूत राजा 
प्रजापतिके दरवारमें आया । दूतने राजा प्रजापतिको उनके पूर्वज ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबलि एवं भरतका 
परिचय देकर कष्छन्वरेश राजा नभि पर सम्राट ऋषभदेवकोी असीस अनुकम्पाका इतिहास बतछाते हुए 
अपने स्वामी विद्याधर्‌ राजा--ज्वलमजटों तथा उनके पुत्र अर्शकीति तथा पुत्री स्वयंप्रभाका परिचय दिया 
और निवेदन किया कि उवलनजटी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह राजकुमार त्रिपृष्ठे: साथ करना चाहता 
है । ज्वलनजटीका प्रस्ताव स्वीकार कर प्रजापतिने उसे पुत्री सहित अपने यहाँ आतेका निमन्त्रण भेजा | दूत 
उस निमस्त्रणके साथ वापस ला गया। वहां उससे राजा ज्वलनजटीको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया 
( २९-३१ )। [ तीसरो सन्धि ] 

राजा प्रजापति द्वारा प्रेषित शुभ-सम्देश एवं निमन्त्रण-मत्र पाकर ज्वलमजटी प्रसन्नतासे भर उठा। 
कह राजकुमार जककीलि एवं स्वयंप्रभाके साथ राजा प्रजापतिके यहाँ पोषनपुर पहुँचा । उसे आया हुआ देखकर 
राजा प्रजापति भी फूला नहीं समाया । 'ज्यलनजटीको वह बहुत देर तक अपने गलेसे रूगाये रहा । ज्यकृरम- 
जदीके संकेतपर अकंको तिने भी प्रजापतिको प्रणाम किया (१) । उधर प्रजापतिके दोनों पृत्रों--विजय एवं 
त्रिपृष्ठने भी ज्वलनजटोकों प्रणाम किया (२)। दोलों पक्षोंके पारस्परिक स्लेह-मिछतके बाद वैवाहिक 
तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं । घर-घरमें युवतियाँ मंशरूणान करने ऊूगीं । सामूहिक रूपसे हाथोंके कोनोंसे पटह एवं 
मुदंग पीटे जाने ऊगे । सोतियोंकी माऊझाओंसे चौक पूरे जाने छगे । बिह्मांकित ध्वजा-पताकाएँ फहरायी जमे 
लगीं और श्रेष्ठ कुल-बधुएँ नृत्य करने लगीं (३)। संभिन्न नामक ज्योतिषीने शुभ-मुहर्तमें दोनोंका विवाह 
सम्पन्न करा दिया । 

विजयाडंकी उत्तरश्नेणीमें स्थित अलकापुरीके विधाघर राजा शिखीगछ तथा उसकी रानी नीलांजमाके 
यहाँ विशाशनर्दिका वह जीब--हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पस्त हुआ, जो कि आगे चककर भरक्रवर्तकि 
रूपमें विस्यात हुआ। उसने जब यह सुना ( ४ ) कि ज्वलतजटी-जैसे विधाधर राजाने अपनी बेटी स्वम॑प्रभा 
एक भूमिगोत्ररी राजा प्रजापतिके पृत्र त्रिपृष्ठको ब्याह दी है, तो वह आग-बबूला हो उठा । उसने अपने भीम, 


प्रस्क््का श्ष 


चीलकष्ठ, ईश्वर, वजदाड़, अकृम्पन एवं धूम्रालय नामक विद्याघर योटाओोंके साथ ज्वनजटी और त्रिपुष्ठको 
युद्धके लिए ललकारा ( ५-६ )। हयग्रीवके मम्जीने उसे युद्ध तन करनेके लिए बार-बार समझ्ागा किन्तु वह 
ह॒तपूर्वक अपनी सेना सहित मुद्धके छिए तिकछ पड़ा और मार्ममें शत्ुजनोंपर आक्रमण करता हुआ एक पर्वतपर 
जा एका (७-११ ) । 

इधर राजा प्रजापतिको अपने गुप्तचर द्वारा, हयग्रीव द्वारा आक्रमण किये जानेकी सूचना मिली, तव 
उसने अपने मम्न्रि-मण्हलको बुलाकर विचार-विभर्णय किया ( १२ )। सर्वप्रथम भन्‍्जोवर सुश्रुतने उसे साम- 
नीतिसे कार्य करनेकी सछाह दी ( १३-१५ ), किन्तु राजकुमार विजयने सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध कर 
दिया तथा उसने हयग्रीव-जैसे दुष्ट शातुसे युद्ध करनेकी सलाह दी। अन्‍्तमें विजयकी सलाहुको स्वीकार कर 
लिया गया । किन्तु गुणसागर नामक अन्य मन्‍्त्रीसे कहा कि युद्धमें प्रस्थान करनेके पूर्व युद्ध-विद्याें सिद्धहस्त 
होना आवश्यक है । गुणसागरका यह सुझाव स्वीकार कर छिया गया। त्रिपृष्ठ एवं विजय थे दोनों हो विद्या 
सिद्ध करनेमें संलग्न हो गये । उनके अथक श्रमसे एक ही सप्ताहमें उन्हें हरिवाहिनी एवं ब्रेगवती आदि ५०० 
विद्याएँ सिद्ध हो गयीं। त्रिपृष्ठने अपने भाई विजय एवं सैन्‍्यदलके साथ थुद्धू-मूमिकी शोर प्रयाण किया। 
मार्गमें स्थान-स्थानपर प्रजाजतोंने उनका हादिक स्वागत कर उन्हें आवश्यक वस्तुओंका दान दिया (२००२२) 
और इस प्रकार चलते-वलते वह सैन्य रथावर्त-शेरकूपर पहुँचा। कविने इस प्रसंग्में रथावर्त-शैलू तथा वहाँ- 
पर लगे हुए बाजार आदिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है ( २३-२४ ) । [ चौथी सन्षि ] 

हयप्रीव सर्वप्रथम अपने दूतको सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास भेजता है और कहलवाता है कि 
यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो स्वय॑प्रभाको वापस कर दीजिए। विजय ह॒यग्रीवका शरारत-भरा 
यह सन्देश सुनकर आग-बबूला हो उठता है और हयग्रीवकी असंगत बातोंकी तीत् भर्त्सना करता है (१-४) । 
हंयग्रीवका दूल त्रिपुष् को पुनः अपनी बात समझाना चाहता है, किन्तु उससे त्रिपृष्ठका क्रोध ही बढ़ता है। अतः 
उसने उस दूतकों तो तत्काल विदा किया और अपनी सेनाको युद्ध-क्षेत्रमें प्रयाण करनेकी आज्ञा दी । रणमेरी 
सुनते ही सेना युद्ोचित उपकरणोंसे सज्जित होकर त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गयी ( ५-७ )। राजा 
प्रजापतिने आपत्तियोंके निवारक पुष्प, वस्त्र, विजेपन, ताम्बूछ आदिके द्वारा समीका सम्मान किया। सर्व॑- 
प्रथम हस्तिसेता, फिर अहवसेना और उसके पीछे बाकीकी सेना चली । युद्ध-क्षेत्रमें त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी 
सेनाओंमें कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा और अस्त्मे हयग्रीव जिपूष्ठके द्वारा मार डाछा गया (८-२३) । 

[ पाँचवीं सन्धि ] 

हयग्रीवके वधके बाद नर एवं खेचर राजाओंके साथ विजयने जिनपूजा की और गन्धोदकसे तिपृष्ठका 
अभिषेक किया । तिपुष्ठने चक्रको पूजा की और वह दिग्विजय द्वेतु निकक पड़ा । सर्वप्रथम उसने मगधदेव, 
फिर वरतनु ओर प्रभास तथा अन्य देवोंको सिद्ध किया और शीघ्र ही सभी राजाओंको अपने वशमें कर वह 
पोदनपुर छोटा । त्रिपृष्ठती इस विजयसे ज्वलूनजदी अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ ( ६ )। श्रजापतिने भी त्रिपृष्ठकी 
योग्यता देख कर उसका राज्याभिषेक कर दिया | कुछ समय बाद ज्वलनजटीने अपने समधो राजा प्रजापतिसे 
अपने घर वापस छोटनेकी अनुमति माँगी । प्रजापतिने भी उसे मावभीनो विदाई दी और ज्वकनजदी छीक्ष 
ही रघनूपुर वापस लौटा ( २ )। तरिपृष्ठ एवं स्वयंप्रभा सुखपूर्वक समय व्यतीत करने रूगे। कालक्रमसे 
उन्हें दो पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्त हुई (३ )। जिनका लाम उन्होंने क्रमशः शक्रीविजय, विजय और 
शुतिप्र भा रखा । 

इधर विद्याघर-नरेश ज्वलनजटीने दीक्षा घारण कर ली । जब गुप्ततरके द्वारा राजा प्रजापलिको वह 
समाचार मिला, तब वह अपनी राज्यहिप्साको घिककारते छगा ( ४ )। उसने हरि--तिपृष्ठको राज्य सौंपकर 
मुनि पिहिताअवके पास जिनदीक्षा घारण कर छो और मोक्ष-छाम लिया । 

है 


श् वड़ुमाजश्ररिउ 


इधर युतिप्रभाको यौयनश्रीसे समृद्ध देखकर उसका पिता निषृष्ठ योष्य बरकी खोजमें चिन्तित रहने 
हगा ( ५ ) | त्रिपृ्ठने विजय ( हघर ) को अपनी चिन्‍्ता व्यक्त की (६ )। चिजयते उसे स्वयंवर रचने 
की सलाह दी, जिसे त्रिप्ठने स्वीकार कर छिया। शीघ्र ही स्वयंवर का समाथार असारित कर दिया 
गया और उसकी जोर-शोरके साथ तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं। ज्वलनजटीके पुत्र रविकीतिने जब यह ससाचार 
छुना तो वह अपने पुत्र अमिततेज तथा कन्या सुताराकों साथ लेकर स्वयेवर-स्थछपर आ पहुँचा । सुताराने 
जैसे ही त्रिषष्ठके चरण-स्पर्श किये, विजय उसके सौन्दर्यको देखकर आध्चर्यचक्तित रह गया (७) | रविकीलि 
भी श्रोविजयको देखकर भाव-विभोर हो उठा तथा उसने अपने मनमें सुताराका विवाह उसके साथ कर 
देनेका निएतय कर लिया । सुताराके दीर्घ निश्वास एवं उद्वेगने मी श्रीविजयकों अपना मनोभाव व्यक्त 
जे के है स्वयंवर-मण्डपमें य्युतिप्रभाने सखियों द्वारा निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादे गुणोंवाले राजाओंकी 
उपेक्षा कर अमिततेजके गलेम बरमाछा डाल दी और इधर सुताराने भी अपनी वरमाछा श्रीविजयके गडेमें 
पहना दी । इन दोनों शुभ-कार्योके सम्पन्न होते हो शरकंकीति अपने घर लोट आया। त्रिपृष्ठने पूर्वभव्मे 
यद्यपि कठौर तपस्या की थी, किन्तु सिदालवश वह मरकर तेतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें जा 
पड़ा (९ )। त्रिपृष्ठ (६रि ) की मुृत्युसे विजय ( हलघर ) अत्यन्त दुखी हो गया । स्थविर-मन्त्रियो द्वारा 
प्रतिबोधित किये जानेपर जिस किस्री प्रकार उसका मोह-मभंग हुआ । उसने त्रिपधक्ती भौतिक देहका दाह- 
संस्कार कर तथा श्रीविजयको राज्य-पाद सौपकर १००० राजाओंके साथ कनककुश्म नामक मुनिराजके पास 
जिन-दीक्षा ग्रहण की और दीर्घ तपस्माके बाद मोक्ष प्राप्त किया ( १० )। 

सप्तम नरकमे त्रिपष्ठ एक क्षण भी सुख-शान्ति न पा सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि 
( त्रिपृष्ठ ) भारतवर्षके एक पर्व॑त-शिखरपर रोद्रस्वभावी यमराजक्े समान सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ और 
फिर बहाँसे अनेकविध दुख्खोंसे भरे हुए प्रथम नरकमे ( ११-१३ )। ( यहाँपर कवि पराठकोंका ध्यान पुनः 
पिछले कड़तके से २।७ के असंगको ओर आकषित करता है तथा कहता है कि -“प्रोष्ठल मुनि राजा नन्‍्दन 
की भवावलि सुनाते हुए आगे कह रहे हैं ।” ) 

मुनिराजने सिहको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप कर्मबन्धके कारण बताकर 
अन्तर्वाह्य परिग्रह-त्यागके फछका वर्णन करके संयम--उत्तम मार्जव, आर्जव एवं शौच धर्म, दुस्सह-परीषह 
एवं पंचाणुश्नतोंका उपदेश दिया सथा त्रिपृष्ठे जीव--सिंहके अगले भवोंमें जिनवर होनेकी भविष्यवाणी कर थे 
( मृतिराज ) गगन-मार्गसे वापस लौट गये ( १४-१७ )। मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर वह सिंह 
एक शिलापर बैठ गया और समवृत्तिसे अनशन करने छगा। तपस्याकालमें वह अत्यन्त पीड़ा देनेवाली 
वायुसे आतप एवं शीत-परीषहोंकों सहता था। दंश-मशकों द्वारा दंशित होनेपर भी वह एकाग्र भावसे तपस्या 
करता रहता था। शुभ धर्मध्यानके फलसे वह सिंह मरा और सोधर्म-स्वर्गमें हरिध्वज नामका देव हुआ । 
स्वर्गम अवधिज्ञान उत्पन्त होनेके कारण उसे पूर्वभवमे उद्धार करनेवाले मुनिराजका स्मरण आ गया । 
अत. उनके प्रति कृतजता ज्ञापित करनेके लिए वह उनकी सेवामे उपस्थित हुआ और उसे व्यक्त कर वह 
वापस लौट गया ( १८-१९ ) | [ छठी सन्धि ] 

वह हरिध्वज देव वत्सा देश स्थित कनकपुर नामके नगरके विद्याधघर राजा कनकप्रभकी रानी कनक- 
मालाके गर्भसे कनकध्वज नामक पृत्रक्े रूपमें उत्पन्न हुआ । विद्या, कीति एवं यौवनसे सम्पन्त होनेपर राजा 
फलकप्र भने उसका विवाह एक सुन्दरी राजकुमारी कनकप्रभाके साथ कर दिया ( १-३ )। 

इधर कनकप्रभने कनकष्वजको नृपश्री देकर सुमति नामक मुनिवरके समीप दीक्षा ग्रहण कर छी । 
कनकध्वजने याग्यतापूर्वक राज्य-संचालन कर पर्याप्त यश एवं छोकत्रियता अजित की। समयानुसाद उसे 
हैमरथ नामक एक पृत्ररत्नको भी प्राप्ति हुई (४ )। 


प्रस्तावना शक 


एक दिन कनकण्जज अपनी प्रियतमाके साथ तस्दनवतमें वया, जहां अक्षोकन्वृक्षके वीजे एक शिलापर 
सुत्रत नामक मुतिराजके दर्शन किये ( ५ )। मुनिराजने कतकष्यजकों सायार एवं अनार धर्मोका उपदेश 
दिया। कनकध्वजने उक्त अर्मोंके लाथ-्साभ मूल-गुणों और उत्तर-गुणोंको भी मली-माँति समझकर उससे 
दीला प्रहण कर छी और कठोर तवस्‍्मा करके वह कापिष्ठदेव हुआ ( ६-८ )। वहांकों आय भोगकर 
उसने व्यवन किया और उज्जयिनी नरेश वज्यसेलकोी सुझीरा नामक रामीकी कोससे हरिधेण साजका पुत्र 
उत्पन्न हुभा । कुछ वर्षोके बाद वजसेतने हरिषेणकों सारा राजपाट सोंपकर श्रुतसागर मुमिशाजके पास दोला 
ग्रहण कर ली ( ९-११ )। राजा हरिषेण अनासक्त-मावसे राजयहीपर बैठा । वह मिरष्तर घामिक कार्यो 
ही लीन रहा करता था। अपने कार्यकालमें उसने अनेक विज्ञार जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया तथा 
निरन्तर श्री, चस्दन, कुसुम, अक्षत आदि अष्टनव्योंसे बहु पुजा-विधान करता रहता भा । किन्तु अपने 
अपराजेय विक्रमसे राज्यश्रीको तिध्कण्टक बनामे रखनेमें भी वह सदा सावधान बना रहा ( १२-१६ ) । 

इस प्रकार उसने कई वर्ष व्यतीत कर दिये। एक दार वह प्रमदवनमें मुनिराज सुप्रतिष्ठके दर्शनार्थ 
गया। वहां उनके उपदेशोसि प्रभावित होकर उसने जिनदीक्षा ले ली। बहु चोर तथश्वरण कर भरा और 
महाशुक्र नामके स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ ( १७ ) | [ स्रातवों सब्धि ) 


पूर्व-विदेह स्थित सीतानदीके किनारे क्षेमापुरी लामकी नगरी थी । जहाँ राजा घनंजय राज्य करते 
थये। उनकी कामविजयकी बेजयन्ती--पताकाके समान महारानी प्रभावतीको कोखसे वह प्रोतिकर देवका 
जीव प्रियद्त नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । जब वह प्रियद्त्त युवक हुआ, तभी राजा घनंजयको 
बैराग्य उत्पल हो गया ओर वह प्रियदत्तको राज्य सौंपकर क्षेमंकर मुनिके समीप दीक्षित हो गया ( १-२ ) | 

राजा प्रियद्त एक दिन जब अपनी राज्य-सभामें बैठा था तभी किसीने उसे सूचना दी कि “आपको 
प्रहरण-शाल्ला ( शस्त्रागार ) में शत्रु-वक्रका बिदारण करनेवाला सहस्नआरा-बक्र उत्पन्न हुआ है।” इसके 
साथ ही उससे सर्वश्रेष्ठरत्न--विकर्बुरित दण्ड-रत्न, करवाल-रत्न, चूड़ामणि-रत्न, बवेत छत्र-रत्न ( ३ ), 
काकिणी-रत्न, एवं चमं-रत्त ( नामक सात अचेतन रत्न ), कन्या-रत्न, सेनापति-रत्म, स्थनत्ि-रत्न 
( शिल्पी ), मस्त्रो-रत्त ( पुरोहित ), गृहपति-रृत्न ( कोषागरारामात्य ), तुरंग-रत्न एवं करि-रत्न ( नामक 
सात चेतन रत्नों ) के भी प्राप्त होनेकी सूचनाएँ दीं। इनके अतिरिक्त राजा प्रियदत्तको कल्पवृक्षके समान 
तो निधियाँ भी प्राप्त हुईं। इन सबको भो प्राप्त करके राजा प्रियदत्त निरभिमानों हो बना रहा । वह दस 
सह राजाओंके साथ तत्काक ही प्रहरणझाला गया तथा वहाँ धक्ररत्नकी पूजा की (४ )। 

कुछ ही दिलोंमें राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्नके द्वारा बड़ी ही सरलतासे पृथिवीके छह्ों लण्डोंको 
अपने अधिकारमें कर छिया । बच्तीस सहन नरेश्वरों, सोलह सहुत्त देफेम्द्रों एवं मदामरूमें झोक देनेबाली 
श्रेष्ठ छियानबे सहन श्यामा कामिनियोंसे परिवृत यह चक्रवर्ती प्रियदश उसी प्रकार सुशोभित रहता था, 
जिस प्रकार कि अप्सराओंसे युक्त देवेन्द्र । चक्रवर्ती प्रियद्त्तको वरासन, पादासन एवं शम्यासम प्रदात करने« 
वाली नैसपं-निथि, सभी प्रकारके अज्ञाँकों प्रदान करनेबाझी पाण्ड:लिघि, सभी प्रकारके आभूषणोंको प्रदान 
करमेबाछी पिंगल-निषि, सभी ऋतुओंके फछ्ों एवं फूलोंको, प्रदान करतेकाछी काल-निधि, सोने एवं चाँदी 
आदिके बरतन प्रदात करनेवाली महाकाल-मिथि, धन, रम्म्र, तत, ब्रितत आदि आाद्योंको प्रदान करनेवाली 
शंख-निथि, दिव्य अस्तुओंको प्रदान करनेवाको पश्म-सिधि, प्रहरणास्त्र आदिकों प्रदान करनेवाली माणव-निधि 
एवं प्रकाप्त करनेवाक़े रत्मोंको प्रदात करनेव्राक्ती सर्वर्स्स माध्क्री तिधि;जी उसे प्राप्त हो गयी ( ५-६ ) | 

चक्रवर्ती प्रियदत्तने चोदह रत्तों एवं मो निधियोंके द्वारा दक्ांग-मोपोंको भोगते हुए भी तथा महुष्प, 
विश्याधर और देवों धारा नमस्कृत रहते हुए भी अपने हुश्यते धर्मकी भावता न छोड़ो भोर इस प्रकार उच्चे 
दैरासी लाश पूर्व.व्यतीत कर दिपे। 


२८ बड़माणचरिउ 


अन्य किसो एक दिन उसने दर्पणमें अपना भुख देखते हुए कर्णमूलमें केक्षोमे छिपा हुआ एक नवपलकित 
केश देखा ( ७ )। उस पलित-केशको देखकर राजा प्रियदत्त सोचते छगा कि “मुझे छोड़कर ऐसा कौन 
बुढिमान्‌ होगा, जो विषम विषयोंमें इस प्रकार उलझा रहता है। सुरेन्द्रों नरेन्द्रों एवं विद्याघरों द्वास समर्पित 
तथा प्राणियोंके मवके अत्यन्त प्रिय छगनेवाले भोज्य-पदार्थोसे भी मुझ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं 
होता, तब वहाँ सामान्य व्यक्तियोंका तो कहना ही क्या ? यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं औरन 
मन्त्रिगण ही । ऐन्द्रजालिक मोहमें पड़कर मैं अपना ही अनर्थ कर रहा हूँ । अतः मेरे जीवनको घिककार है 
(८)।” यह कहकर उसने अपनेको धिक्‍्कारा और शीक्ष ही मुनिराज क्षेमंकरके पास जाकर उसने उनका 
धर्मोपदेश सुनकर अपने अरिजिय नामक पुत्रको राज्य देकर १६ हजार नरेशोंके साथ दीक्षा धारण कर ली 
( ९-१० )। चक्रवर्ती प्रियदत्तने घोर तपस्या की ओर फलस्वरूप वह मरकर सहत्तार स्‍्वगंमें सूरिप्रभ 
नामका देव हुआ । ( यह प्रसंग पिछले २।७ से सम्बन्ध रखता है और पाठक कहीं भ्रममें नहीं पड़ जाये, 
इसलिए लेखकने उनका स्मरण दिलाते हुए यहाँ यह कहा है-- “वही कमल-पत्रके समान नेत्रवाले तथा 
नन्‍्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो ।” ( २॥६ से प्रारम्भ होनेवाली राजा 
नन्दनकी भवावलि ८।११ पर समाप्त ) ( ११०१२ )। इस प्रकार मुनिराजका उपदेश सुनकर वह नन्दन नृप 
भी संशय छोड़कर मुनि बन गया ( १३ )। 

मुनिराज तन्‍्दन एकास्तमें कठोर तपदिचर्या करने छगें। उन्होंने द्वादश प्रकारके तपोंकों तपकर 
रलत्रयकी आराधना की तथा पडावश्यक-विधिका मनमें स्मरण कर शंकादिक दोषोंका परिहरण करनेमें अपनी 
वृत्ति लगायी ( १४ )। घोर तपश्चर्याके बाद राजा नन्‍्दनने पाँच समितियों, तीन गुप्तियों एवं अन्य अनेक 
गुणोंसे युक्त होकर मनकी चंचल प्रवृत्तियोंको रोक दिया। उसने अपने शरीरके प्रति निष्पृह् स्वभाव होकर 
कर्मरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया ( १५-१६ )। इस प्रकार घोर तपद॑चर्यापूर्वक प्राण-त्याग किये और वह 
प्राणत-स्वर्गके पुष्पोत्तर-विमानमें इन्द्र हुआ ( १७ ) । [ भाठवीं सर्धि ] 

प्रस्तुत 'बबुमाणचरिउ' की प्रथम आठ सन्धियोंमें भगवान्‌ महावोरके विविध भवान्तरोंका वर्णन कर 
कवि ९वीं सन्धिमे ग्रन्थके प्रमुख नायक वर््धमानका वर्णन करता है। उसके अनुसार भारतवर्षके पूर्वमें 
विदेह नामका एक देश था, जिसकी राजधानी कुण्डपुर थी। उस नगरीके राजा सिद्धार्थ थे। उनकी महारानी- 
का नाम प्रियकारिणी था ( १-४ ) । 

उधर प्राणत-स्वर्ग स्थित राजा नन्‍्दनका वह जीव--इन्‍्द्र अपनी सारी आयु समाप्त कर चुका और 
जब उसकी आयु केवल ६ माह की दोष रह गयी, तब इन्द्रकी आज्ञासे पुष्पमूछा, चूलाबती, नवमालिका, 
नतशिरा, पुथ्प्रभा, कनकचित्रा, कनकदेवी एवं वारुणीदेवी नामकी ८ दिककुमारियाँ महारानी प्रियकारिणीकी 
सेवामें आयो और उन्होंने प्रियकारिणीकों प्रणाम कर सेवा करनेको आज्ञा माँगी । इन्द्रकी भाज्ञासे कुबेर साढ़े 
तोन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त निधि-कलश हाथमें लेकर गगनरूपी आँगनसे कुण्डपुरमें उस समय तक 
मणियोंकों बरसाता रहा, जबतक कि ६ माह पूरे न हो गये। इधर प्रियकारिणीने एक दिन रात्रिके अन्तिम 
वह छिए अत्यन्त सुखद एवं उत्तम १६ स्वप्नोंको देखा । उसने सबेरे उठते ही उन स्वप्नोंकी महाराज 
सिद्धार्थकी सेवामें निवेदन कर उनका फल पूछा (५-६) । महाराज सिद्धार्थने जब त्रिशक्ाकों १६ स्वप्नोंका 
फल सुनाते हुए यह बताया कि उनकी कोखसे शीघ्न ही एक ती्थंकर-पुत्र जन्म छेगा, तो वह फूछी न समायी । 
इधर जब उस .देवराज इन्द्रके छठे महोत्रेका अन्तिम दिन पूरा हुआ, तभी--प्रियकारिणीको पुनः एक स्वप्त 
आया जिसमें उसने एक शुभ्र गज अपने मुखमें प्रवेश करते हुए देखा । वह प्राणत-देव प्रियकारिणीके गर्भमें 
भाया । उस उपलक्ष्यमें कुबेर ९ मास तक निरन्तर रलवृष्टि करता रहा । गरभिणी माँकी सेवा द्वेतु शी, ही, 
धृति, लक्ष्मी, सुकृति और मति नामकी देवियाँ सेवा हेतु पारी और निरन्तर उस माताकी सेवा करतो रहीँ 
(७-८) । तेजस्वी बालकके गर्भमें आते ही रानी त्रिशला अत्यन्त कृश-राय हो गयी । उसने प्रहोंके उच्यस्थरमें 


प्रस्तात्रवा रथ 


स्थित होते ही मधुमास [चैत्र] को शुक्छ त्रयोदशीके दित एक तेजस्वी बासककों जस्म दिया (९)। वेवेन्द्रोंने 
तरह-तरहके आयोजन किये और ऐराबल हाथोपर विराजमान कर बड़े गाजे-बाजेके साथ अभिषेक-हेतु धुमेद- 
पर्वतपर छे गये । बहाँ पाण्डुक-शिलापर विराजमान कर १००८ स्वर्ण-कलश्ोंमें भरे क्षोर-समुद्रके जलसे उनका 
अभिषेक किया । उसके तत्कारू बाद ही उस छिशुका नाम 'बोर' घोषित किया। दसवें दिन राजा सिद्धाथने 
कुलओकी वृद्धि देखकर उसका नाम वर्धभान रखा तथा आगे चलकर विविध भटनाओंके कारण वे सम्मति 
एवं महावीरके नामसे भी प्रसिद्ध हुए (१०-१६) । 
महावीर वर्धमान क्रमहाः वृद्धिशत होकर जब युवावस्थाकी प्राप्त हुए, तभी ३० वर्षकी आयुर्में उन्हें 
संसारते वैराग्य हो गया । जब छौकाल्तिक देवोंको अवधिशानसे यह विदित हुआ, तब वें कुण्डपुर आये और 
चन्द्रप्रभा नामकी एक शिविका तैयार की । महावीर उसपर सवार हुए तथा कुष्डपुरसे निकलकर (१७-१९) 
नागसण्डवनमें गये। वहाँ षष्ठोपवास-विधि पूर्वक केशलूंच कर उन्होंने जिन-दीक्षा ग्रहण कर छी । कुछ समय 
बाद वर्धमानको ऋड्धियों सहित मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । अग्रले दिन मध्याज्लु-कालमें जब सूर्य-किरणें 
दर्शों दिशाओंमें फैल रही थी, तमी दयासे अलंकृत चित्तवाले वे सम्मति जिनेन्द्र पारणा के निभित्त कुलपुरमें 
प्रविष्ठ हुए और वहाँ के राजा कुलचन्द्र के यहाँ पारणा ग्रहण की । उसके बाद भ्रमण करते-करते वे एक महा- 
भीषण अतिमुक्तक नामक इमशान-मूमिमें रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये। उसी समय “भव” नामक 
एक बलवान्‌ रुद्रते उनपर घोर उपसर्य किया, किन्तु वह भगवानकों विखक्तित न कर सका। अतः उसने 
वर्धभानका 'अतिवीर” यह नाम घोषित किया। पषष्ठोपवास पूर्वक एकाग्र मनसे वैशञाल शुषरू दश्मीके विन 
जब सूर्य अस्ताचछकी ओर जा रहा था, तभी महावीरकों ऋजुकूछा नदीके तोरपर केवरुज्ञानकी श्राप्ति हुई । 
केवलज्ञान प्राप्त होते ही उन्हे समस्त लोकालोक हस्तामलकवत्‌ झलकने लगा । इन्द्रका आसन जब कम्पायमान 
हुआ तब अवधिज्ञानके बख्से उसे महावीर द्वारा केवलजान-प्रासिका वृत्त अवगत हुआ। उसने शीक्र ही 
यक्षकों समवसरणकी रचनाका आदेश दिया । उसने भी १२ योजन प्रमाण सुन्दर समवसरणकी रचना की । 
( कविने समवसरणकी रचनाका वर्णन पूर्वाचायों द्वारा प्राप्त परम्पराके अनुसार ही किया है ) ( २०-२३ )। 
[ नवीं सन्धि ] 
समवसरण प्रारम्भ हुआ । सभो प्राणी अपने-अपने कक्षो|ंसें बैठ गये, फिर भी भगवान्‌को दिश्यष्वनि 
नहीं खिरी। यह बड़ी चिन्ताका विषय बन गया । इन्द्रने उसी समय अपने अवधिश्ञानसे उसका कारण जाना 
और अपनी विक्रिया-ऋद्धिसे बह एक देवज्ञ-त्राह्मणका वेश बनाकर तुरन्त ही गौतम नामक एक ब्राह्मणके पास 
पहुँचा (१)। पहले तो गौतमने बड़े अहंकारके साथ उस दैवज्ञ-आ्राह्मणके साथ वार्तालाप किया, किन्तु देवश- 
ब्राह्मणने जब गौतमसे एक प्रदन पूछा और वह उसका उत्तर न दे सका, तब वह दैवज्ञ-आह्यणके साथ उस 
प्रषनके स्पष्टोकरणके हेतु अपने ५०० दिष्योंके साथ महावीरके समंवसरणमें पहुँचा । वहाँ सर्वप्रथम मान- 
स्तम्मके दर्शन करते ही उसका और उसके छिष्योंका मान सम्डित हो गया । गौतम विप्र महावी रके विव्य- 
दर्शंनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने तत्कार ही जिनदीक्षा छे लो ओर उत्कृष्ट ज्ञाका धारी बनकर भगवान्‌ 
महावीरकी दिव्यवाणीको झेलने छगा (२) । 
उसके बाद इन्द्रने जिनेन्द्रसे सप्त-तत्त्वों सम्बन्धी प्रइन पूछा । उसे सुनकर जिनेश्वरने अध॑मागधी 
भाषामें उत्तर देना प्रारम्भ किया। सग्रवान्‌ महावीरने सर्वप्रथम जीव तत्व--विविध जीवोंके निवासस्थान, 
उनकी विविध योनियों एवं आयु आदिके वर्णन किये (३)। तत्पदचातू उन्होंने जिस प्रकार अपना प्रवचन 
किया उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 
जीव, जीबोंकी योनियाँ एवं उनका कुलक्रम (४), जीवोंकी पर्यासियाँ एवं आयुस्थिति (५), जीबोंके 
शरीर-मेद (६), स्थावर-जीवोंका वर्णन (७), विकलत्रय एयं पंचेम्द्रियतियंचोंका वर्णन (८), प्राणियोंके 
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निवासस्थात, द्रीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय एवं विकलत्रय-जीव-दरीरोंके प्रमाण (९), समुद्दी जरूचरों एवं 
अध्य जीवों की शारीरिक स्थिति (१०), जीवकी विविध इन्द्रियों एवं योनियोंके भेद-वर्णन (११), विवि 
जीव-योनियोंके वर्णन (१२), सर्प आदिकी उत्कृष्टआयु तथा भरत, ऐरावत क्षोत्रों तथा विशयाउपवंसका 
वर्णन (१३), विविध क्षेत्रों एवं पर्वतोंका प्रमाण (१४), पर्व॑तों एवं सरोवरोंका वर्णन (१५), भरतक्षेत्रका 
प्राथीन भौगोलिक वर्णन एवं नदियों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरोंकी संख्या (१६), द्वीप, समुद्र और उनके 
निवासी (१७), भोगभूमियोंके विविध मनुष्योंको भायु, वर्ण एवं वहाँ की वनस्पतियोंके चमत्कार (१८), 
भोगभूमियोंमें काल-यर्णन तथा कर्म-भूमियोंमें आम, अनायय (१९), कर्ममरूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी 
ऊँचाई तथा भगछे जन्ममें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता (२०), विभिन्‍न कोटिके जीबोंकी मृत्युके बाद 
प्राप्त होनेवाले उनके जन्मस्थान (२१), तियंगू-लोक एवं नरक-लोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति, क्षमता एवं 
भूमियोंका विस्तार (२२), प्रमुख्त नरकभमियाँ एवं वहाँके निवासी, नारकी-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन 
(२३), मरकके दुःखोंका वर्णन (२४-२७), तारकियोंके शरोरोंकी ऊँचाई तथा उनकी उत्कृष्ट एवं जधन्य 
आयुका प्रमाण (२८), देवोंके भेद एवं उनके निवासोंकी संख्या (२९), स्वर्गंमें देव-विमानोंकी संख्या 
(३०), देव-विमानोंकी ऊँचाई (३१), देवोंको शारीरिक स्थिति ( ३२ ), देवोंमें प्रविचार( मैथुन )-भावना 
(३३), ज्योतिषी-देवों एवं कल्प-देवों एवं देवियोंकी आयु तथा उनके अवधिज्ञानके द्वारा जानकारीके क्षेत्र 
(३४), आहारकी अपेक्षा, संसारी-श्राणियोंके भेद (३५), जीवोंके गुणस्थानोंका वर्णन (३६), गरुणस्थानारीहण- 
क्रम एवं कर्म-प्रकृति योका नाश (३७) । 

सिद्ध जीवोंका वर्णन (३८), जीव, अजीवे, आखव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष-तत्त्वोंका 
वर्णन (३९) । 

भगवान्‌ महावी रका कातिक कृष्ण चतुर्दशीको रात्रिके अन्तिम प्रहरमें पावापुरोर्मे निर्वाण (४०), 
एवं, कवि और आश्रयदाताका परिचय तथा भरत वाद्य (४१) । [ दुसवों सल्थि ] 


२, परम्परा और ज्नोत 


पुरातन-कालसे ही श्रमण-महावीरका पावन चरित कवियोंके लिए एक सरस एवं लछोकप्रिय विषय रहा 
है। तिलोयपण्णत्ती प्रभूति शौरसेनी-आगम-साहित्यके बीज-सूत्रों के आधारपर दियगम्बर-कवियों एवं आवारांग 
आदि अधंभागधी आगम-अन्थों के आधारपर श्वेताम्बर कवियोंने समय-समयपर विविध भाषाओं सहावीर- 
चरितोंका प्रणयन किया है । 


दिगम्बर महावीर-चरितोंमें संस्क्ृत-माषामें आचार्य गुणभद्रकुत उत्तरपुराणाल्तर्गत “महावीरचरित' 
( १०वीं सदो ), महाकवि असगक्ृत वर्धमानचरित्र ( ११वीं सदी ), पण्डित आश्ाघरकृत तिषष्टिस्मृति 
शास्त्रमू के अन्तगंत महावीर-पुराण, ( १३वीं सदी ), आचार्य दामनम्दीकृत पुराणसार संग्रह के अन्तर्गत 
भहावी रपुराण, भट्टारक सकलकीति कृत वर्धभानचरित ( १६वीं सदी ) एवं पद्चनन्दीकृत वर्धमानचरित 
( अप्रकाशित, सम्भवतः १५वों सदी ) प्रमुख है। 


१. जोबराज ग्रन्धमाला शोशाहर (१६४३,६३ ई. ) से दो खण्डोंमें प्रकाशित, सम्पादक: प्रो, डॉ, ए. एस, उपाध्ये स़था डॉ. 
होरालाल जन । 

३, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी ( १६५४ ६. ) से प्रकादित | 

३, रबजी समाराम दाक्षी, शोलापुर ( १६३१ ई. ) से प्रकादित । 

४, माणिकचण्द दि, जैम प्रस्थमाशा, बम्बई ( १६३७ ६, ) से प्रकाशित । 

है, भारतोय झ्ानपीठ, काशी ( १६६४-६६ ) से दो भागों में प्रकाशित । 

है, भारतीय ज्ञानपी5 दिल्‍ली ( १६७५ ई, ) से प्रकादित । 


ऋषना डर 


दाकिणात्य' कवियों केशव, पद्य, आधण्ण एवं वाणीवलक्रमकृत भहशवीर चरित उल्लेसवीय हैं । 

शपनंक्ष-मायामें आचार्य युध्यदन्तकत अहापुराणोल्स्यत वदुआाचभरि्त ( १०वीं सदी ), विदुण' 
श्षीघरकृत बड्ठभाणवरिद (वि. सं, ११९० ), महाकृषि रइभूकृत महापुराभाम्त्गंत महावीरचरिजों एवं 
स्वतस्त्र रूपसे लिखित सम्मइज्िययरिठ ( १५वी सदी ), अयभिनहरूकृत कदढमाजकल्य ( अप्रकाशित 
१४-१५वीं सदीके आस-पास ), सदा कि नरसेनकृत वड्डभाणक्ा ( १६वीं खदी ) प्रमुख हैं । 

जूनी गृजरातोमें महाकथि पदमकृत अह्यवोर-रास ( अप्रकाशित १७वीं सदी ) तथा बुम्देली-हिस्दीमें 
नवलशाहकृत वर्धमानपुराध ( १९वी हद्दो ) प्रमुख हैं । 

श्वेताम्बर-परम्परामें अर्धभागधी प्राकृतागर्मोंमें उपलब्ध महावीर-वरितरोंके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूपमें 
प्राक् त-माषामें छिखित श्री देबेम्द्रगणिकृत 'महावीरणरियं' (१०वों श्दी ), श्री सुमतिबाचकके शिख्य 
गुणचन्द्रकृत 'महावीरचरियं' ( १०-११वीं सदी ) तथा देवभद्रसूरिकृत 'महावीरचरिय तथा क्ीलांकाचार्य 
कृत 'चउप्यश्नमहापुरिसचरियं के अन्तर्गत वड्डमाणच्वरियं ( वि. सं, ९२५ ) प्रमुख हैं । 

अपक्रंश-भाषामें जिनेश्वरसूरिके शिष्प द्वारा विरचित महावीरचरिठ मऋहस्वपूर्ण रचता है। 

संस्कृत-भाषामें जिनरत्नसूरिके शिष्य अमरसूरिकृत 'चतुविशति जिनचरित्रान्तर्गत' 'महावो रचरितम्‌ ” 
( १३१वों सदी ), हेमचन्द्राचार्यक्रृत जिपष्टि शलाकापुरुष' 'चरितास्तर्गत महावीरचरित ( १३वीं सदी ) तथा 
मेम्तुंगक्ृत महापुराणके अस्तर्गत महावीरचरितम ( १४वीं सदी ) उल्चकोटिकी रचनाएँ हैं । 

उक्त वर्धमानचरितोंमें-से प्रस्तुत 'वड्ठमाणचरिउ” की कथाका मूल सोत आज्ार्य मुणभप्रकृत उत्तर- 
पुराणके ७४वें पर्वमें श्रथित महावी रचरित्र एवं महाकवि असगकृत वर्धभानचरित्र हैं। यद्यपि विदुव भीषरने 
इन स्रोत-प्रस्थोंका उल्लेख 'वड्ढमाणचरिउ' में नहीं किया है, किन्तु तुलनात्सक अध्य्तम क्रनेसे यह स्पष्ट 
है कि उसमे उक्त वर्धमानचरित्रोंसे मूल कथानक ग्रहण किया है। हलना अवश्य है कि कवि श्रीषरले उच्ल 
जोत-प्रन्थोंस घटनाएँ लेकर आवश्यकतानुतार उनमें कुछ कतर-अ्यौत कर पक कथाको सर्वप्रथम स्वशम्त्र 
अपभ्रंश-काव्योचित बनाया है । गुणभद्वने मधुक्ल-निवासी भिलल्‍्लराज पुरुरवाकै अवाम्तर वर्णनोंसे ब्रश्यारश्म 
किया है जबकि असगने ए्वेतातपत्रा तथा विवुध श्रीघरते सितछन्ना नगरीकै राजा भन्दिवर्धनक्रे वर्णनसे अपने 
ग्रन्थारम्भ किये है। गुणभद्र द्वारा वणित सती चन्दनाचरित , राजा श्रेणिक्रित एवं अभयकुमार- 
चरित, राजा चेटक एवं रानी चेलनाचरित, जीवन्धरचरित, राजा स्वेतवाहत, जम्बूस्वामी 


१, भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाश्यमान । 
२ माणिकघन्द्र दि, जै, प्र,, भम्बई ( १६३७-४७ ) से प्रकाशित । 
३ भारतोय ज्ञानपोठ, विण्ली ( १६७६ ई, ) ते प्रकाशित ( सम्पा, डॉ राजाराम जैन ) 
४ भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाश्यमान, ( सम्पा० हॉ, राजाराम क्षन ) 
४ रहबू प्रभ्थावनाके अन्तर्गत जोबराज प्रन्थमाल। शांलपुरसे द्वोप्न ही प्रकारयमान । 
६, भारतौय शञानपी5, दिफ्लीसे शीघ्र ही प्रकाश्यमान । 
७, दि, जैन पुस्तकालय. सूरतसे प्रकाशित । 
८ जन आत्मानन्द सभा, भागनगर ( वि, सं, १६७३ ) से प्रकाकित । 
६, देश चन्‍्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्भई ( वि, सं, १६६४ ) से प्रकाशित । 
६० वे भारतरीस संस्कृतिनें जैनसर्म का योगदान ( भोपाल, १६६२ है, ) ले, डॉ. हीरालाज़ जैन, प, ११४ । 
१३ प्राकृस टैक्स्ट सोसाइटी, बाराणसी (१६६१ है.) से प्रकाशित । 
१२, दे, भा, स. में जै, का योगदान, प्‌, १६५ + 
१३ गायकराड़ ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा, (१६३२ ) से प्रकाशित । 
४ जैनधम प्रसारक सभा, भावनगर ( १६०६-१४ है, ) से प्रकादधित + 
१४, दे, भा, सं, में जैम, का योगवास, यू, १६६ । 
१६-१८, दे, उ्धरपुराणका ७४वाँ पर्य । 
६-२१, कही, ७६वाँ पव । 
२२, बही, ७६जाँ पं । 


श्२ वहुमाणचरिउ 


प्रोत्िकर मुतति,' कल्किपुत्र अजितंजय तथा आगामी तीयंकर आदि दालाकापुरषोंके चरितोंके वर्णन 
कवि असगकी माँति ही विदवुध श्रीधरने भी अनावश्यक समझकर छोड़ दिये हैं। गृणभद्वनें मध्य एवं अस्समें 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, सैडाम्तिक एवं आचारमूछक विस्तृत वर्णनोंके लिए पर्यात अवसर भिकाऊ लिया है । 
असगने भी मध्यमें यत्किचित्‌ तथा अल्तरमें उनका विस्तृत विवेचन किया है। किल्‍्तु विभुध श्रीधर ने धग्वके 
मध्यमें तो उपर्युक्त विषयों सम्बन्धी कुछ .पारिभाषिक नामोल्लेख मात्र करके ही काम चरछा छिया. है तथा 
अन्‍्तमें भी सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक विषयोंको संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत किया है। भवावलियोंको भी उप्ने संक्षिस 
रूपमें उपस्थित किया है। इस कारण कथानक अपेक्षाकृत अधिक सरस एवं सहज प्राह्म बन गया है । 

कवि श्रीधरने कथावस्तुके गठनमें यह पूर्ण आयास किया है कि प्रस्तुत पौराणिक कथानक काव्योचित 
बन सके, अतः उसने प्राप्त घटना-असंगोंके पूर्वापर क्रम-निर्धारण, पारस्परिक-सम्बन्ध-स्थापन तथा 
अन्तकंधाओंका यथास्‍्थान संयोजन कुशलतापूर्वक किया है। विविध थात्रोंके माध्यमसे लोक“जीवनके विविध 
पक्षोंकी सुन्दर व्यास्या प्रस्तुत की गयी है। कथावस्तुके रूप-गठन में कविने योग्यता, अवसर, सत्कार्यता एवं 
रूपाकृति नामक तत्त्वोंका पूर्ण ध्यान रखा है । 


३, पूर्व कषियोंका प्रभाव 


विबुध श्रोधर बहुश्रुत एवं पूर्ववर्ती साहित्यके मर्मज् विद्वान्‌ प्रतोत होते हैं । 'वड्ढमाणचरिउ' का 
अध्यमन करनेसे ज्ञात होता है कि उन्होंने महाकवि कालिदास, भारवि, हरिचन्द्र, वीरनन्दि और असग प्रभूति 
कवियोंके ग्रन्थोंका अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु उपादान-सामग्रीके रूपमें उनके कुछ अंशोंकों भी प्रहण 
किया था । प्राचीन-साहित्यमें आदान-प्रदानकी यह प्रवृत्ति प्रायः हो उपलब्ध होतो है। इसका मूल कारण 
यह है कि कवियोंमें पूर्वकवियों या गुरुजनोंकी आदर्श-परम्पराओंके अनुकरणकी सहज प्रवृत्ति होती है । पूर्वागत 
परम्पराके साथ-साथ समकालीन साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उनमें कविकी मौलिक उद्भावनाओंका अद्भुत 
सस्मिश्रण रहता हैं । इनसे अतीत एवं वर्तमान साहित्य-परम्पराकी अन्तः:प्रवृत्ति एवं सौन्दर्यमूलक भावनाओं 
का इतिहास तथा उनके भावी-सन्देशके इतिहासका निर्माण अनायास ही होता चलता है। कवि श्रीधरने जित- 
जिन पर्व-रचित भ्रन्थोंसे सामग्री ग्रहण की, उसके सादुश्य अथवा प्रभावितांश इस प्रकार हैं-- 

काछिदास--अन्येद्ु रात्मानुच रस्य....] रघु, २२६ ] 

विद्युध श्रीधर--अण्णेहि नरिद सुवेहि जुत्त सहयरिहिं.... वडढ, १।७॥१० ] 

कालिदास--न धम्मंवृद्धेषु बयः समोक्ष्यते [ कुमार, ५१६ ] 

विद्युत श्रीधर--इय वयस-भाउ ण समविखयए [ वड्ढ, ६।६।१० ] 

काछिदास--प्रयोधरीभूतचतु:समुद्रां जुगोप भोरूपधरामिवोबीम्‌ [ रघु. २।३ ] 

विद्युध श्रीघर--चउ-जलहि-पत्रोहर रयण-ख्रीर-गोदुहिवि लेदर सो गोउ धीरे [ बड़ढ़, १।१३॥१-२ ] 

मारपि---विषयोषपि विगाह्मते नयः कृततीर्थ: पयसामिवाशय: । 

स॒ तु तत्र विशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति कृत्यवर्म यः ॥ [ किरात, २३ ] 
विवध,--सो णय-दर्छु बुहेहि समासिउ । 
साहिय-सत्यु सवयणु पयासिउ [ वड्ढ, ४४१५।१० ] 
माघ--कान्तेन्दु-कान्तोत्पल-मृट्टिमेष प्रतिक्षप हम्यंतछेषु यत्र । 
उच्चैरध:पातिपयोमु चो5पि समूहमूहु: पयसां प्रणाल्य: ॥ [ शिक्षु, ३।४४ ] 
विदुध श्रीधर--गेहराग रूग्ग चंदोवलेहि अणवरयमृक्क णिम्मलजलेहिं ॥ [ ९॥२॥९ ] 


ह-३. वही ,७६वाँ पर्व । 


अत्काकात डरे 


बोस्वन्दि--भमज़ुः कर्केदु नारीणां बच्ेषु न तपस्थिताभ्‌ [ बसद, २१३९ ] 
विद्युष.--कुडिलत्तणु ऊडलासयवर्णेतु [ पहढ. ९।१।१० | 
वीरनम्दि---विरस त्वं कुकाब्येषु मिशुनेषु ल कामिलाम्‌ [ वस्त्र, २।१३९ ] 
विदुध.--कि कुकइ कहुद सद् वष्प जेत्यु [ बदढ, ९१।१२ ] 
हरिचन्कू--असम्भुतं सण्डनमजुयष्टेनंब्ट कक्‍्य से यौवनरस्नभेतल्‌ । 
इतीय बृद्धो नतपृर्वकायः पक््यन्नधोष्धो भुवि धम्श्रमीति ॥ [ भर्मशर्मा, ४५९ ] 
विद्युध श्रोधर--सिढिली भूजुषल णिरुद्ध-विट्ठी, पहइ-पह खलूंतु णावंतु दिट्ठि । 
णिवडिउ महि-मंडलि कह वि णाईं, णिव-जोव्वणु एहु णियंतु जाई ।॥। 
[ बड़ढ, ३।४१०-११ ] 
हरिचन्दू--सौदामिनीब जलूदं नवमण्जरीब चूतदुमं कुसुमसंपदिवाशमासम्‌ । 
ज्योत्स्नेव चन्द्रससमण्छविभेव सूर्य त॑ं भूमिपालकममूषयदायताक्षी ॥ [ जीवस्धर, १॥२७ ] 
विद्युष श्रीघर--परउमरयणु जिह कर-मंजरी 9, चूव-दृदुमु जिहु नव मंजरी9 । 
अदिणव-जलहूर जिहू तडिकयाएँ निय पिययमु तिह भूसियड ताछ़ ॥ 
[ बड़्ढ़, १।६।३-४ ] 
अपग--यत्सौधकुड्येषु विलम्बमानानितस्ततो नीलमहामयूसान्‌ । 
ग्रहीतुमायान्ति मुहुर्मयूर्य: कृष्णोरगास्वादनलोलचबित्ता: ॥ [ वर्धमानचरित्र ह।२३ ] 
विद्युध.---जहिं मंदिर-भित्ति-विलंवमाण णीकमणि करोहदइ धानमाण | 
माऊर इंति गिह्वण-कएश कसंणोरयाक्ति मक्खण रएण ॥ [ वड्ड, १४४११-१२ ] 
असग--विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं चूतदुमं नूतनमझरीब । 
स्फुरत्प्रभेवामलपद्मरागं विभूषयामास तमायताक्षी ॥ [ वर्ष, १॥४४ ] 
विद्युघ.--पठमरयणु जिह कर-मंजरीए शुब-दुदुमु जिह नव मंजरीफ़ । 
अदिणव-जलहरु जिह तडिलयाए़ निय पिययमु तिह भूसियठ ताएँ। [ वडढ, १।६।३-४ ] 
असग--तज्जन्मकाले विमर् नभोभूदिग्मिः समं भूरपि सानुरागा । 
स्वयं विमुक्तानि च बन्घनानि मस्द ववौ गन्धवहूः सुगन्धिः ॥ [ वर्ष, १४४७ ] 
विद्युघ.--तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ णिम्मलु महिवीदु वि साणुराउ । 
पवहुइ सुअंघु गंधवहु मंद गुत्तिहे परविमुबकउ बंदि वंदु ॥। [ वडड, १।॥७॥१-२ ] 
असरा---..........«००००००००० प्रियंकरं मनसिशयकवायुरां । 
ब्रतानि सम्यक्लपुरःसराणि पत्यु: प्रसादात्समवाप्य सापि । 
घममभितं भूरि पपौ जियाणां सदानुकूछा हि भवन्ति नायें: ॥ [ वर्ष. १।६६-६७ | 
विदयुष.---णामेण पियंकर पियर-भत्त, जिय-सिरि जिय-तियसंगण सुमस ॥ 
सम्मत्त-पुरस्सर-बयई पावि, पिययमहो पसाएँ पियहें सावि | 
धस्मामठ अणु-दिणु पियहें हुंति, पिययम अणुकूछ ण॒ कावि भंति । [ वडूढ, १११८-१० ] 
असर--असक्तमिज्छाधिकदानसंपदा मतोरथानथिजनस्य प्रयन्‌ + 
अवाप स्षाम्य सुमनोभिरम्वितों सहीपलिजंगमकल्पमूदहः ॥ [ वर्घ, २।३ ] 


विदुध,--इच्छाहिय दाणे” कय-सुहाइ, बंदिहु परंतु मणोहराईं । 
तो सुमणा्किद वहरि-भीसु, जंगम-सुरतर-समु हुठ महीसु ॥ [ बड़ढ, ११२५-०६ ] 


डर वहुख्तककरिउ 
असग--सतां प्रिय: काश्चनक्टकोटिषु ण्वलज्जपालोहितरत्तरश्मितिः । 


जितालयान्पल्लविताम्बरदुमानका रम्रद्र्मधता हि सापथवः ॥ 

कपोलमूल्खुतदानछोलुपढ़ि रेफमालासितवर्णवामरीः । 

स पिप्रिये प्राभृतमत्तदम्तिभिः प्रिया न केषां भुवि भूरिवानिनः ॥ 

करान्गुहीत्वा परचक्रभूभृतामभात्यभुख्वान्‌ समुपागतान्‌ स्वयम्‌ । 

अनामयप्रश्मपुर:सरं विभुः स संबमाणे प्रमवो हि वत्सछा: ॥ [ वर्ध, २/४-६ ] 
विवुध.--सो कणय-क्‌ड-कोहिहि वराई_ काराबइ मणहर जिणहराह | 

पोस-मंणि करोहहिं आरुणाईं प्रल्लणियंवर पत्चिठल-वणाईं । 

अबर वि णर हुति महंत संत धम्माणुरत्त चिंतिय परत्त 

अणवरय चलिय धुबि घामरेहि. तुंगहि विभिय-खयरामरेहिं । 

दाणघ गंध-रय-छप्पएहि' बाहुड-मय-मत्त-महागएहि । 

भाउ व संतोसु ण करहि' काथु._ बहु दाणवंत अवर वि जणासु । 

उब्मिवि करु छेविणि असि फर संभासइ चब्चिय छल । 

सो सुस्सरु कुसर-पुरस्सरू सामिउ होइ सवच्छलु ॥ [ वड्ढ, १॥१२॥७-१४ ] 
असग--चतु:पयोराशिपयोधरण्ियं नियम्य रक्षायतरश्मिताधनम्‌ । 

उपस्नुतां सश्नयवत्सलालनैदुंदोह गां रत्नपयांसि गोपकः ॥ [ वर्ध, २७ ] 
विशुध.--रक्‍्खा रज्जुए णिम्मिविभरेण निरुवम जएण लछाखिवि करेण । 

सतउ-जलहि-पओहर रवणखीरु गो दुहिवि लेइ सो गोउ धीरु ॥ [ बडुढ, १।१३।१-२ ] 


४. वि. सं, ९५५ से १६०९ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महायोर-चरितोंके घटना-क्रमोंको 
भिन्नाभिन्नता तथा उनका बेशिष्द्य 


दि, परम्पराके पूर्वोक्त कुछ प्रमुख महावीर-चरितोंका विविध पक्षीय तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह 
स्पष्ट विदित होता है कि उने कवियोंने महावीरके जीवनको अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे प्रस्तुत किया है। महा- 
कवि अमगको छोड़कर बाकीके कवियोंने भवावलियोंकी कुल संख्या ३३ मानी है जबकि असगने ३१। उनकी 
कृतिमे २२वें एवं २३वें भवोंके उल्लेख नहीं हैं। श्वेताम्बर-परम्पराके प्रमुख आगम प्रन्थ-- कल्पसूतमें 
महावी रके २७ पृ्व-भव माने गये हैं जिनमें-से दि. भान्यताके ६, २३, २४, २५, २६ एवं २७वें भव उसमें 
नही मिलते । साथ ही १, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२, १६, १७, २२ एवं २३वें भव में उनके क्रसम- 
निर्धारण अथवा नाम-साम्पोंमें हीनाधिक अन्तर है। 

अन्य घटला-क्रमोके वर्णनमें महाकवि असग, रइधू और पदम अपेक्षाकुत अधिक भौलिक एवं क्रान्ति- 
कारी कवि माने जा सकते है । प्रथम तो असगने भवावल्तियोंमें कुछ कमी तथा आचार्य गुणभद्र द्वारा लिखित 
भव-क्रममें कुछ परिवर्तन किया है। दूसरे, उन्होंने तीथंकर-माताके प्रसूति-गृहमें सोधर्म-इन्द्र हरा मायामयी 
बालक रखकर तीथंकर-शिशुको उठाकर बाहर ले आते तथा अभिषेकके बाद उसे पुनः बापस रख देनेकी चर्चा 
को है। तीमरे, उन्होंने अन्‍्माभिषेकके समय सुमेह-पर्वतको कम्पित बतऊाया है । चौथे, विषृष्ठ-मारायण द्वारा 


मिह-बधकी घटनाका विस्तारपूर्वक वर्शन किया है। ये वर्णन देखकर ऐसा अत्तीत होता है कि कुछ अंशोंमें 
उनपर इतेताम्बर-परम्पराका प्रभाव है | 


१, अमानन्‍्द जेन महासभा, पजाम [ अम्बाला सहर, १६४८ ] से प्रकाशित 4 
२ भबारलियोके पूर्ण परिचय एवं सन्दर्भोंके लिए हसी प्रस्थकी परिशिष्ट से, ३ (जल) देखिए । 
३ नुज्ञनारमक बिस्तुत जानकारों एवं सम्दर्भोंके लिए हसी प्रन्भको परिदिष्ट सं. २(क) देखिए । 


अधाजना कद 


महाकवि रहघूने अपने 'तम्मइक्षिणजरिउ में महादीरके अर्म-कल्याणककी लिथि अम्य कक्योते मिन्न 
तथा विद्युष श्रोधरके समान 'आावण शुक्ल घष्ठी' मानी है। इछी प्रकार उन्होंने जन्माजिषेक्रके समय झुसेश- 
पर्वतको ही कम्मित नहीं बतछाया अपितु सूर्य आदिको भी कम्पित बतलाया है। इनके अतिरिक्त पिता 
सिद्धार्थ द्वारा विवाह-पस्‍स्ताव तथा महावोरकी अस्वीकृतिपर उनका दुखित होना, त्रिपप्ठ--नारागण द्वारा 
सिह-वध, गौतम-ाणधरके निवास-स्यकू--पौलाशपुर तगरका उल्लेख, महावीर-समवद्रण-वर्णनसे प्रन्धारम्भ, 
महावीरके ज्ञातृवंशका उल्लेख, महावीर-निर्वाणके समयसे ही दोपावली-पर्वका प्रचलन आदिफे उल्लेख उर्य- 
प्रथम एवं मौलिक हैं । 

इनके अतिरिक्त रइघू के 'सम्मइजिणचरिउ' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 'वाणवय-चन्द्र- 
गुप्त कथानक” उपलब्ध है, जो दिगम्बर-परम्परामें अद्यावधि उपलब्ध, ज्ञात एवं प्रकाक्षित अन्य मद्दगावोर- 
चरितोंमें उपलब्ध नही है । इस कथानकमें कवि रइधूने भद्रबाहु, तन्‍्दराजा, शकटारू, चाणवय, चन्द्रगुप्त 
आदिके जोवन-चरितोंका सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया हैं. । 

'सम्म्रजिणचरिउ' में दीक्षा तथा श्ञान-कल्याणककी तिथियोंके उल्लेख नहीं मिलते, सम्भवतः कविकी 
भूलसे ही अनुल्लिखित रद्द गये है । 

भहाकति पदमसने रासा-दौलीकी कृति--'महावीररास” में महावोरका जितना सरस, रोचक एवं 
मार्मिक जीवन-वृत्त अंकित किया है, उसकी तुलनामे बहुत कम रचनाएँ आ पाती हैं। उच्को रचनामें दो 
घटनाएँ मौलिक हैँ । प्रथम तो यह कि महावीर जब वनमे जाने लगते है तब उन्होने सर्वप्रथम अपने माता- 
पिताकों संसारकी अनित्यताका परिचय देकर स्वयं दीक्षा ले लेनेंके औचित्यको समझाया तथा वनम जाने देने- 
के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उन्होने त्वजनोसे क्षमा माँगी तथा उन्हे भरी क्षमा प्रदान फी । तत्पश्चात्‌ 
सिहासन छोडकर वनकी ओर चले । किस्तु साताको ममता नहीं मानती | अंतः वह दहाड़ मारकर 'वीख 
उठती हैँ। इतना ही नहीं वह पृत्रको सभझाकर वापस छोटा लाने हेतु बन-कण्डकी कोर रदम करती हुई 
भागती हैं। इस रुदनकी स्वाभाविकता तथा मारमिकताकों देखते हुए जनुअद होता है कि उसका चित्रण करनमे 
कविको पर्याप्त पैय एवं साहस बटोरलेका प्रयात करता पड़ा होगा । 

इसी प्रकार कबिने, जो कि अपनेको जिन-सेजक' भो कहते हैं, लिखा है कि भहावी र-भिर्वाणके सम्रय 
इन्द्रने पारूकोमे महावोरकों एक मायामयों सूतिकों स्थापना कर उसको पृक्ठा की और उसके धाद महानोरके 
मोतिर-श री रको दाइ-क्रया को । 

मुणमद्ठ एवं पुष्पदन्तने एक ऐठिहासिक तब्यक्रा उल्छेल किया है। उन्होने लिखा है कि २३१५ें तीर्थंकर 
पापवंनाथके परिनिर्वाणके २५० वर्ष बाद तीयंकर महानीरका जन्म हुआ । इस उल्लेखसे पाश्वताथक्रो निर्वाण- 
विधि एवं जन्मक्राल आदिके निर्भारणमे पर्यात सहायता मिलती है। यदि इस कवियोंने इस उल्लेखकी आधार- 
सामग्रीका भी संकेत किया झेता, तो कई लबीन तथ्य उ्रकर सम्मुख क्षा सकते थे । 


५. बड़ढमाणचरिउ : एक पोराणिक सहाकाव्य 


“वहुमाणचरिउ' एक सफछ पौराणिक मरहाकाव्य है । इसमें पुराण-पुरुष महाद्रीस्के चरितका वर्षन 
है। इस कोटिके मह्ाकाव्योंगें अनेक चमत्कृत, अर्मेकिक एवं भतिप्रकृतिक अतत्मभोके सा्र-साथ धामिक, 
दार्शनिक, सैद्धाल्तिक एवं आचारात्मक मान्यताएँ तथा धर्मोपदेश, विचित्र स्वप्न-दर्शन आदि सन्दर्भोका रहना 
आवश्यक है + कुशल कवि उत सन्दर्मोंको रसमथ बनाकर उन्हें काव्यकी श्रेणींमें उपस्थिष्त करता है । विदुध 
१-३, दे. परिद्चि्ठ स॑, २ (क)। 


४. सह रचना अतकाडित है तथा हन प॑ क्तियोंके लेजकके पास स्रक्षित है। 
६-७, दे, परिदिष्ट सं, २(क) । 


३६ बड़ुभाणचरिउ 


श्रीधरमे वदुमाणचरिउ' में ऐसे कथानकोंकी योजता की है जिनसे महदुद्देश्यकी पूति होती है। इसका कथा- 
प्रवाह या अलंकृत वर्णन सुनियोजित और सांगोपांग है । 


मायक वर्धमानके पुररवा शबर ( २।१० ), सुरोखदेव ( २११ ), मरोचि ( २१४-१५ ), ब्रद्मदेव 
( २।१६ ), जटिल (२१६ ), सौधमंदेव ( २१६ ), पृष्यमित्र ( २१७ ), ईशानदेव ( २।१७ ), अग्निशिख 
( २१८ ), सानत्कुमार देव ( २१८ ), अम्निमित्र ( २१८ ), माहेन्द्रदेव ( २।१९ ), भारद्वाज विध्र 
(२१९ ), माहेन्द् देव ( २।१९ ), स्थावर ( २२२ ), ब्रह्मदेव ( ३।३ ), विश्वनन्दि ( ३।४ ), भद्दाधुक्रदेव 
( ३॥१७ ), त्रिपृष्ठ ( ३२३ ), सप्तम तारकी ( ६९ ), सिंह ( ६१६१ ), प्रथम नारकी ( ६११ ), सिंह 
(६१३ ), सौधर्मदेव ( ६।!८ ), कनकष्वज (७२ ), कापिष्ठदेव (७८ ), हरिषेण (७११ ), 
प्रीतिकरदेव ( ७४१७ ), प्रियदत्त ( ८।२ ), सुर्यप्रभदेव ( ८११ ), नन्‍दन ( ८११ ), प्राणतदेव ( ८।१७ ) 
एवं महावीर ( ९९ ) रूप भवावलियोंका जीवन विस्तृत कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न 
करनेमें पूर्ण समर्थ है। तीर्थंकर महावीरके एक जन्मकी ही नहीं, अपितु ३३ जन्मोंकी कथा उस विरादू- 
जीवनका चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक भवोंके अजित-संस्कार ती्थंकरत्वको उत्पन्न करनेमें 
समर्थ होते हैं । इस काव्यमें महत्परेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्ष-प्राप्ति रूप मह॒दुद्देश्य सिद्ध होता है। यद्यपि 
रहस्यमय एवं आदइचर्योत्पादक घटनाएँ भी इस प्रन्थमें वणित हैं, पर इन घटनाओंके निरूपणकी काव्यात्मक- 
दैलो इतनी गौरवमयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराट-जीवनका ज्वलन्त-चित्र भ्रस्तुत हो जाता 
है । संस्कृतके लक्षण-प्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्त्वोंका रहना आवश्यक माना गया है--- 


(१) सर्गबन्धता; (२) समग्र जीवन-निरूपण, अतएव इतिवृत्तका अष्ट सर्ग या इससे अधिक प्रमाण; 
(३) नगर, पर्वत, चन्द्र, सूमोदय, उपयन, जलक्रोड़ा, मघुपान या उत्सवोंका वर्णन; (४) उदात गुणोंसे युक्त 
लायक एवं,चतुर्वर्ग-प्राप्तिका निरूपण; (५) कथा वस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन; (६) कथाके आरम्म- 
में मंगलाचरण एवं आशीर्वाद आदिका रहना तथा सर्गान्तमें आगामी कथावस्तुका सूचन करना; (७) श्रृंगार, 
वीर ओर छान्त इन तोन रसोंमें से किसी एक रसका अंगी रसके रूपमें और शेष सभी रसोंका अंग रूपमें 
मिरूपण आवश्यक है। यतः कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विकास तथा जीवनकी विविध 
सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका संघर्षपूर्ण चित्रण रस-परिपाकके बिना सम्भव नहों है; (८) सर्गान्तमें छन्‍्द- 
परिवर्तन, क्योंकि चमत्कार-वैविष्य या अदुभुत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सर्यमें अनेक छन्दोंका व्यवहार 
अनिवार्य-जैसा है; (९) महाकाब्यमें विविषता और यथार्थता दोनोंका हो सन्तुलन रहना चाहिए तथा इन 
दोनोंके भीतर ही विविष भावोंका उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाब्यके प्रणेता 
प्राकृतिक सौस्दर्यके साथ नर-तारीके सौन्दर्य-चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एवं उसके बीच विकसित 
होनेवाले आचार-ब्यवहारका मिरूपण करता है; (१०) महाकाव्यका नायक उच्चकुलोत्पन्न होता है, उसमें 
धीरोदात्त-गुणोंका रहना आवद्यक है। नायकका आदर्श-चरित्र, समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों- 
का विनाश करनेमें पूर्णतया सक्षम होता है' । (११) महाकाव्यका उद्देंधय भी महत्‌ होता है । धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षकी प्राप्तिके लिए वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहना अनिवार्य 
होता है। महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवर्तनकारी परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है | 


थ्थ्ृ 


प्रस्तुत 'वडुमाणचरिठ' में चतुविद्यति-तींकरोंकी स्तुति तथा अपने आश्रयदाता साहू नेमिचन्दको 





१, कांव्याद्श-१ १४-२४, तथा साहिस्यदर्षण-३१६-२८, तथा १६३ । 
३, काठ्यादश--११। 
है. बडढ़माण-११। 


अ्रस्क्षबना शै 


प्रथा के अमस्तर कथावस्तुका प्रारम्भ किया गया है। सगरे, वनों, नदी, पर्व ते, सन्ध्या_ चन्तरोदर्म 
रात्रि, अन्धकार , प्रभात , सूर्य , सैनिक-प्रयाण , युद्ध , दिग्विजय , स्वयंवर , दुल-प्रेषण  आदिके 
सुन्दर चित्रण हैं। इस भ्रन्थमें कुछ १० सन्धियाँ हैं। शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गौणरूपमें 
श्ंगार, वीर, भयानक एवं रौद्ध रसोंका परिपाक हुआ हैँ। पज्मुटिका, अडिल्छा, घत्ता, दुवई, मलयबिऊूसिमा, 
चामर, भुजंगप्रयात, मोतियदाम, चम्द्रानन, रहा आदि विविध अपश्र श-छम्दोंके प्रयोग कर समस्त काव्यमें 
महदुद्देश्य--मोक्ष-पुरुषार्थवा चित्रण किया गया है। कथाके नायक वर्धमान-महावीर धीरोदास है । थे त्याग, 
सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति आंदि ग्रुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं । 

प्रबन्ध-काव्योलित गरिमा, कथानक-गठन तथा महाकाव्योचित वाताव रणका निर्माण कविने मनोयोग 
पूर्वक किया है । अतः इतिवृत्त, वस्तुवर्णन, रसभाव एवं शैलीकी दृष्टिसे यह एक पौराणिक-महाकाब्य है । 
नख-शिल-चित्रण द्वारा नारी-सौन्दर्यके उद्घाटनमें भी कवि पीछे नहीं रहा । पौराणिक-आशख्यानके रहते हुए 
भी युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। धामिक ओर नैतिक आदशशोंके साथ 
प्रबन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता भ्रदर्शित की गयी है। पात्रोंके चरित्रांकनमें भी कवि किसी से पीछे नहीं है । 
मनोवैज्ञानिक-दन्द्र, जिनसे महाकाव्यमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिला-पृत्र एवं त्रिपुष्ठ-हयग्रीव-संवादमें 
वर्तमान है। इस प्रकार उद्देश्य, शैली, नायक, रस एवं कथावस्तु-गठन आदि की दृष्टिसे प्रस्तुत रचना एक 
सुन्दर महाकाव्य है । 


६. अलंकार-विधान 


अलंकार-विधान द्वारा काग्यमें सौन्दय्यंका समावेश होता है। वामन, दण्डी, भम्मट प्रभृति काव्य- 
शास्त्रियोंने काव्य-रमणीयताके लिए अलंकारोंका समावेश आवश्यक्रमाना है। यथार्थ तथ्य यह है कि 
भावानुभाव वृद्धि अथवा रसोत्कर्षको प्रस्तुत करनेमें अलंकार अत्यन्त सहायक होते हैं। अलंकार-विधान द्वारा 
क्राव्यगत-अर्थका सौन्दर्य चित्तवृत्तियोंकों प्रभावित कर भाव-गाभ्मी्य तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिको 
तोब्रता प्रदान करनेकी क्षमता अलंकारोंमें सबसे अधिक होती है। अलंकार ही भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय 
धनाकर रसात्मकताको व॒द्धिगत करते हैं । 

विवुध श्रीधरने ऐसे ही अलंकारोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं। बड्डुमाण- 
चरिउमें उन्हीं स्थलोंपर अलंकृत पद्म आये हैं, जहाँ कविको भावोद्ीपनका अवसर दिखाई पड़ा है। क्योंकि 
भावनाओंके उद्दीपनका मूछ कारण हैं सनका ओज, जो भनको उद्दीत्त कर देता है तथा मनमें आवेग और 
संबेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्ववित कर देता है । 

एब्दालंकारोंकी दृष्टिसे अपञ्र श-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वैशिष्दूय रखती है, जिससे बिना किसी 
आयासके ही अनुप्रासका सृजन हो जाता है। किन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्रातके द्वारा किसी विद्येप 
भावनाको किसो विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके । बद्बुमाणचरिउमें कई स्थलॉपर अनुप्रासको ऐसी ही योजना 


१, बडढमाण, १।३; १।३।१-३ । १०, यही, ७।१६ । 

३, बडहमाण, १।३॥४ | ११. बही, ७१६ ॥ 

३, अही, ११४ । १२, बही, ७४१४ । 
४, बही, २॥४। १३- बही, ४२१-२३ | 
£, बही. १७५१६। १४. बही, ६४६०-२३ । 
६, वही २७, ४२३८-२४, ६। १३-१४, १०१११-१६ ! १४. वही, २१३ । 

७, बड़ी, ७४१४-१६ । १६, बही, $।७। 

<, बही, ७१६। १७ वही, (१-६ ! 


है: वहीँ, ७१३१-१६ । १८, यही, 8४ । 


३८ वहुमायअ्षरिड 


प्रकट हुई है, जिसने जलूमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान असंख्यात लहरें उत्पन्त कर भाषोंकों गाप्याक 
बना दिया है । 


अनुप्रास 
वबुमाणचरिज' में व्यंजनवर्णोकी आवृत्ति द्वारा कविने अनुप्रासारुकारको सुन्दर योजना को है । देखिए 
उक्त विधिसे कविने निम्न प्यांशोंम कितना सुन्दर संगीतन्तत्व भर दिया है-- 
सो कणय-कूड-कोडिहि बराईं कारावद मणहर जिणहराई । (१॥१२॥७) 
उत्तमम्मि वासरम्मि उत्गयम्मि नेंसरम्मि (२३१) 
त॑ निसुणेष्पिणु मुणि वणि संठिउ............ (२॥४७) 
«»«»»«लेगरामर-णर-णयणाणंदिरे (२।११॥९) 


यमक 


'बडुमाणबरिउ में श्रत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रासके साथ-साथ यमकालंकारके 
प्रयोग भो भावोत्कर्षके लिए कई स्थलोंपर हुए हैं । कविने रूप-गुण एवं क्रियाका तीत्र अनुभव करानेके हेतु इस 
अलंकारका प्रयोग किया हैं। यहां एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत काव्यकी माभिकता पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया जायेगा । कविने “नन्द' नामक पुत्रके उत्पस्त होनेपर राजा ननदन और उसकी पत्नी रानी प्रियंकराके 
पारस्परिक-स्नेह, सौहार्द एवं समपित-भावको मूतंम्रान करने हेतु यमकालंकारका प्रयोग किया है। यथा--- 

सामिणो पिय॑ं कराए सुंदरो पियंकराएं। २॥।३॥२ 


उक्त पद्यांशमें '(पियंकराए' पद दो बार भिन्‍न-भिन्‍च अर्थोर्में आया हूँ । एक स्थरूपर तो उसका अर्थ 
प्रियकारिणी अर्थात्‌ मन, वचन एवं कार्यसे प्रिय करने एवं सोचनेवाछी तथा दूसरा प्रियंकराए पद उसकी 
रानीका नाम--प्रियंकदः बतछाता है। इसी प्रकार जणणे “जणणे (४१।१९), दीवउ-दीवउ (४।१५॥५), 
करवालु-करवालु (५॥७।५), तणउ-तणउ (७।१५॥५), भोगहो-भीमहो (५।१७।४), चबकु-चक्‍कु (८।३।७), 


सिद्धत्यु-सिद्धत्यु (९३१), संकासु-संकासु (९।३।२), कंदु-कंदु (९१३५), संसु-संसु (९।३।६), संकर-संकर 
(१०।३।४) आदि । 


इलेष 
इलेषालंकारमे भिन्‍न-भिन्‍न अर्थवाले शब्दोंको योजना कर काव्यमें चमत्कार उत्पन्न किया गया 
है । यथा--+ 
लायण्णु चरंतु विचित्तु तं जि अयमहुरत्तणु पाइडइ जं जि । 
सब्वित्तु कलाहरु हरिसयारि पुण्णिदु व सुवणहें तम-वियारि ॥ (८।२॥५-६) 
उपर्युक्त पद्मांशमें लायण्णु (लावण्य) एवं सब्वित्तु (सदृवृत्त) श्लेषार्थक शब्द हैं। 'छायण्ण का एक अर्थ 


है लावण्य अर्थात्‌ सलोनापन--सुन्दर तथा दूसरा अर्थ है खारापन। इसी प्रकार 'सब्वित्तु'का एक अर्थ है 
सदाचारी तथा दूसरा अर्थ है गोल-मटोल | “बडुमाणचरिउ'में इलेषघालंकारका प्रयोग अल्पमात्रामें हो 
उपलब्ध है । 

कविने अर्थालिकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, समासोक्ति एवं 
अतिशयोक्ति आदि अलंकारोंके प्रयोग विज्ञेष रूपसे किये हैं। कविने किसी वस्तु की रूप-गुण रूबन्भी विशेषता 


अत्ताकमा श्थ 


को स्पष्ट करने और तम्मूझ्क भावोंकों धमरकुंत करनेके लिए उपयालंकारकों योजना को है। कवि राजा 
नस्विवर्धनके वीर-पराक्रम, तैज, ओज, भाम्भीर्य आदि गुणोंका वर्णत उपसाओोके सहारे इस प्रकार करता है--- 
उपमा 
णासेण णंदिषद्धणु चुतेउ दृष्णय-पण्णय-गण-बेणलेठ । 
महिवलद पयासिय-वर-विवेठ_ अरि-वंस-वंस-बण जायबेड ॥ 
उदयहि पवाय-दिवायरासु मंभीसणु रणमहि कायरासु । 
णव-कुसुमुरममु घिणयदुदुभासु॒ रयणायरु गंभीरिम गुणासु ॥ 
छणहंदु समग्ग कलायरासु पचाणणु पर-वल-णर-मयासु । (१।५) 
कृवि वीरवतोके सोन्दर्य-चित्रणमे अनेक उपमानो द्वारा भावाभिव्यक्ति करता है। उसके उपमान यद्यपि 
परम्परा-आप्त हैं, तो भी वे प्रसंगानुकुछ होनेके कारण चमत्कार उत्पन्न करते हैं । 
उत्प्रेक्षा 
उत्प्रेक्षाकी दृष्टिसि अपश्रंश-भाषा अत्यन्त समृद्ध है। 'णं' जो कि संस्कृत-भाषाके 'ननु' शब्दका 
प्रतिनिधि है, उत्प्रेक्षाको उत्पन्त करनेमे समर्थ है। कवि श्रीधरने 'वड्डुमाणचरिड'में अनेक स्थलोपर इस 
अठुकारका प्रयोग किया है--कनकपुरकी श्यामागनाओका वर्णन करता हुआ कवि कहता है--- 


जहिं सब्वत्य जेति णिब्भंगठ कर-करवाल-किरण-सामंगउ । 

दृवियाउ दिवसेवि स-रयणिउ णहयले मुत्तिमंत णं रयणि ॥ ( ७१८०९ ) 
तहिं फलिह-सिलायलि सण्णिसण्णु ण॑ णिय-जस-पुजोबरि णिसण्णु । ( १।९॥१ ) 
णदु णाम पुत्तु ताए जाउ ण महालवाए । 

कतिवंतु णं णिसीसु तेयवंत्तु ण॑ं दिणेयु । 

वार्रिप्ति णं अगाहु वेरिक्सरोह वाहु । ( २३।३,५,६ ) 


रूपक 
जहाँ उपमेयमें उपमानका निषेधरहित आरोप किया जाये वहाँ रूपकालंकार होता है। रूपकका तात्पर्य 
ही रूपको ग्रहण करना है । अतः इस अलंकार मे प्रस्तुत ( उपमेय ) अप्रस्तुत ( उपमान ) का रूप ग्रहण कर 
छेता हैं। कविके रूपक भावाभिव्यंजनमें पूर्णतया सशक्त है। यथा-- 
णामेण णंदिवद्धणु सुतेउ दुण्णय-पण्णय-गण वेणतेठ ( १।५॥१ ) 
अरि-वंस-वंस-वण-जायबेठ ( १।५॥३ ) 
पंचाणणु पर-बल-णर-मयासु ( १।५॥६ ) 


अआ्रान्तिमान 
प्रस्तुतके दर्शनसे सादृश्यताके कारण अप्रस्तुतके भ्रम-वर्णन द्वारा कविने चमत्कारका आयोजन किया 
है । यथा-- 


जहिं मंदिर भित्ति विलंवमाण णील-मणि करोहई घावमाण । 
माऊर इंति गिह्लण कएण कसंणो रयालि भवलण रएण ॥ ( १।४।११-१२ ) 
जहि फलिह-बद्ध महियर मुहेसु णारीयणाहें पद्धचिविवएसु । 


अलि पडद कमल लालसबेउ अहया महु वह ण॒ हबद विद्ेज ॥ १।४१३-१४ ) 


ह्० वड़भाणचारउ 


जहिं फलिह-भित्ति मडिविवयाई णिय खूयईं णयणहिं भावियाईं | 
स-सवत्ति-संक गय-रय-समाहें जुज्मति तियड निय पिययमाहँ ॥ ( १।४॥१५-१६ ) 
अपक्वति 


च्छ 


उपमेय पर उपमानके निषेघ-पूवक आरोप अथवा प्रकृतका निषेध कर अप्रकुतकी स्थापना द्वारा इस 
अलंकारकी योजना कौ गयी है। यथा--- 
पहिदिण्णउ पहिउ निसण्णउं जहिं सरेहिं सहिज्जइ । 
दिय सहृहिं सलिलु सहर्दहि णं करुणईं पाइज्जइ ॥ ( १॥३।१५-१६ ) 


अतिशयोक्ति 


किसी वस्तुकी महत्ता दिखानेके लिए उसका इतना बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना कि जिससे लोक- 
सीमाका ही उल्लंघन हो जाये। ऐसी स्थितिमें अतिशयोक्ति-अलंकार होता है। कविने देश, नगर एवं 
राजाओंके वर्णन-प्रसंगोंमें इस अलंकार का प्रयोग किया है। यथा-- 


तं अच्चरिउ ण ज॑ पुणु धिरयर कित्ति महीयले निज्जिय जसिहर । 

अणु-दिणु भमइ णिरारिउ सुंदर तं जि वित्तु पूरिय गिरि-कंदर । ( २२।६-७ ) 

सरियर-सरिस गुणेहिं पसाहिउ महि मंडलु अरिगणु वि महाहिउ। ( २।२।९ ) 
दृष्टान्त 


जहाँपर उपमेय एवं उपमानके सामान्य धर्मके बिम्ब-प्रतिबिभ्ब भावका चित्रण किया जाये तथा 
वाचक शब्दका उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टान्त-अलंकार होता है । यथा-- 
तहो रायहेी। अइ-पियवायहो पिय वीरवइ वि सिद्धी । 
अणु्राएँ नाइविहाएँ मण-बारे” सिद्धी ॥ ( १।५ घत्ता ) 
महिराएँ विर्‌इय राएँ तणुरुहु समयण काएँ । 
अरुणच्छवि उप्पराउ रवि ण॑ सुर-दिसिहिं पहाएँ ॥ ( १।६ घत्ता ) 
णं पयणिय चोज्जु सब्वत्यवि रमणीए । 
सहुँ पवर-सिरीए कोस-दंड धरणीए । ( ६॥३ घत्ता ) 


विभावना 
कारण के बिना ही जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाये, वहाँ विभावना-अछंकार होता है । यथा--- 
जसभूसिथ समहीहूर रसेण, अवि फुह्ल-कुंदज्जइ-सम-जसेण । ( १॥५॥९ ) 
खुर-घाय-जाउ रउ हयवराहेँ णव-जलूय-जाल सम मणहूराहँ । 
दोहूं वि बलाहेँ हुठ पुरठ भाइ रणु वारइ निय-तेएण णाइ ॥ ( ५११०।८-९ ) 
अर्थान्तरन्यास 


सामान्य या विशेष द्वारा कथनका समर्थन करते समय अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। कविने 
इस अलंकारका कई स्थानोंपर प्रयोग किया है। यथा-... 


मणि चितिय करुणय-कप्परुक्लु अणु जणवयही विलुत्त-दुब्लु । 
परिविडिहें मइ-जल-सिंचणेण णिज्जेण बिरिसु को होइ तेण ॥ ( १५११-१२ ) 


प्रध्क्ाजमर डरे 


व्यतिकर 

उपभानकी अपेदा उपभेयर्म गृुगाधिकयताके आरोपको स्थितिमें ब्यतिकर-असंकार होता है। कवि- 
प्रियकारिणीके वर्णन-प्रसंगर्में उसे सरूय जिस अच्छरा' तथा ( ९४४ ) 'ससह जिस कोइला” ( ९॥४१६ ) 
कहता है । 


परिसंख्या 


इस अलंकारका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यापारका कथन अन्य स्थलों- 
से निषेघ करके मात्र एक स्थानपर ही किया जाये। कवि कुष्दपुरके वर्णनमें परिसंस्या-अलंकारका प्रयोग 


करते हुए कहता है-- 


खेत्तेसु लरूसणु हयवरेसु जहिँ दंध्रणु मठ मह गयवरेसु । 

कुडिलसणु रुऊणाऊय-गणेसु थदढतणु तरणीयण-थणेसु । 

पंकद्ठधिदि सालि-सरोरुहेसु जड-संगहु जहि मह-तरवरेसु । 

वायरण-णिरिक्लय जहि सुमप्ग गुणन्लोव-संधि-दंदोवसग्ग ॥ ( ९।१११२-१५ ) 
एकावलि 


पूर्व वणित वस्तुओंकी जहाँ बादमें वर्णित वस्तुओंसे विशेषण-भावसे स्थापना या निषेष किया जाये 
यहाँ एकावली अलंकार होता है। कविने इस बलंकारका प्रयोग अवन्ती-देशके वर्णन-प्रसंगर्में किया है । 
यथा--- 


जहिं ण कोवि कंचण-घण-घण्णहिं मणि-रयणिहि परिहरिर खण्णहिं । 

तिण दव्यु व वंधव-सुहि-सयर्णाहिं जिण-मत्तिए अह-वियसिय-वयणहिं । 

जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि कल-मयंग-लीला-गइ-गामिणि । 

रूव सिरि वि ण रहिय-सोहगर्गे आमोहय अमियासण-वग्गे | 

सोहग्गु वि णय-सीलु णिरुत्तउ सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तठ । 

णिज्जल-णई ण जलु वि ण सीयलु अकुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु । 

तहिं उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ जह्टिं देवाहं मि माणईं हरसइ ॥ ( ७९॥६-१२ ) 
स्वभावोक्ति 


स्वाभाविक स्थिति-बर्णन प्रसंगोंमें स्वभावोक्ति-अलंकारका प्रयोग होता है। कविते प्रियकारिणी-- 
तिशलाकी गर्भावस्‍थाका चित्रण उक्त अलंकारकें साध्यमसे हस प्रकार किया हैं-- 


हुव धंहु गंड तहों अणुकमेण बावइ यब्भत्य-तणय-जसेण । 
चिरु उबर सह॒इ ण वक्ित्तएण तिह जिह अणुदिणु परिवड्डणेथ । 
अद्ट-मंथर-गइ-हुव सामरेण सब्भत्य-सुबहो पं गृण-मरेण । 
सु-णिरंतर सा ऊससइ जेम सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम ॥ 
मेल्लइ मारूसु कहें तथड पासु जेभाइ-सहिउ णाईं दायु । 

तष्हा विहाणु तं सा घरंति ग्ब्भत्थ सुवण माणसु हरंति । 


पोड़िय ण मणिच्छिय-दोहलेहिं संपाडिय-सुंदर सोहलेहिं ॥ ( ९॥९।१-७ ) 
६ 


डर बड़श्तणचरिड 
विशेषोक्ति 
कारणके उपस्थित होनेपर भौ कार्यका न होना विशेषोक्ति-अलंकार है। कविने युवराज नन्‍्दनके 
वर्णन-प्रसंगमें कहा है-- 
जइविहु णव-जोव्वण-लब्छिवंतु. सो सुंदरु तइवि मए विवंतु । ( ११११ ) 
हस प्रकार कविने प्रायः समस्त प्रधान अलंकारोंका आयोजन कर प्रस्तुत ग्रन्थको सरस, सुन्दर एवं 
चमत्कार-पूर्ण बनाया हैं । 


७. रस-परिपाक 


मात्र शब्दाइम्बर ही कविता नहों है। उसमें हृदय-स्पर्शी चमत्कारका होना नितान्त भावद्यक है 
ओऔर वह चमत्कार ही रस है। यही कारण है कि शब्द और अर्थ काव्यके शरीर माने गये हैं भौर रस 
प्राण । प्राणपर ही शरीरकी सत्ता एवं कार्यशीलता निर्भर है। अतएव रसाभावमें कोई भी काव्य निर्जीब 
और निष्प्राण ही समझना चाहिए । 

क॒वि श्रीघरने प्रस्तुत रचनामें आालम्बन एवं आश्रयमें होनेवाले ब्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, 
जिससे रसोद्रेकमें किसी प्रकारकों न्‍्यूनता नही आने पायी है । वोणाके संघर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृति 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग-भावनाएँ भी काव्यके आवैेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार 
करती हैं। थों तो इस काव्यका अंगी रस शान्त हैं, पर शूंगार, वीर और रोद्र रसोंका भी सम्यक्‌ परिपाक 
हुआ है। 


अ्ूंगार रस 


साहित्यमें शंगार रस अपना विशेष स्थान रखता है। अभिनवगुसके अनुसार श्यृंगार-भावना प्रत्येक 
काल एवं प्रत्येक जातिमें नित्यरूपसे विद्यमान रहती है। यतः उसका मूलभाव “रति” अथवा 'काम' समस्त 
विश्वर्में व्याप्त है। इसलिए इस भावनाका व्यापक रूपसे चित्रण होना स्वाभाविक ही है । 'वड्डुमाणचरिउ' में भी 
श्रृंगारका अच्छा वर्णन हुआ है । कविने नतन्दिवर्धन एवं उसकी रानी वीरवती, नन्‍्दन एवं प्रियंकरा, त्रिपृष् 
एवं स्वयंप्रभा, अमिततेज एवं युतिप्रभा तथा सिद्धार्थ एवं प्रियकारिणीके माष्यमसे संयोग-श्ुंगारकी 
उद्भावना की है । 


चुतिप्रभा जब अमिततेजका प्रथम बार दर्शन करतो है, तभी वह उसपर मुख्ध हो जाती है । कवि 
उसका वर्णन करते हुए कहता है-- 


वहु सोक्खयारि पणयद्टिए सुसयंवरेण विहुणिय-हियए । 
चक्‍्क्वइ-दुड्डिय पविउलरमणा हुआ अमियलेय विणिवद्ध-मणा । 
णं णिय मायाए सिय-तियहें मणु मुणईं पुरा पदरइ गयहें। ( ६॥८७-९ ) 


उक्त पद्मांशका अन्तिम चरण बड़ा हो मामिक है। उसपर महाकवि कालिदासकी 'भावस्थिराणि 
जननान्तरसोहदानि” ( अभिज्ञानशाकुल्तल, ५१२ ) तथा 'मनो हि जन्मान्तरसंगतिश्म्‌ ( रघुवंश, ७१५ ) 
तथा महाकवि अस्गकी “मनो विजानाति हि पूर्णवल्लूमम्‌” ( ब्धसानचरित्र, १०७७ ) का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 

उक्त पद्यमें नायिका दुतिप्रभा आश्रय है और नायक राजकुमार अमिततेज आहूम्बन । अमिततेजका 


लावण्य उद्दीपन विभाव है। बुतिप्रभाकी हर्ष-मूचक चेष्टाएं अनुभाव हैं और चपलता आवेग आदि संचारी- 
भाव हैं। स्थायी-भाव रति है। 


वीर रस 


प्रस्तावना डे 


यहाँ वीर रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । कवि श्रीघरने त्रिपृष्ठ और हमग्रीबको सेनाके 
बीच सम्पस्न हुए युद्धेके अवसरपर, युद्धके लिए प्रस्थान, संग्राममें लपलपाती एवं चमकती हुई तलवारें, लड़ते 
हुए बीरोंकी हुंकारें तथा योडाओंके शौर्यका कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है-- 
अवरुप्पर हणंति सहेविणु सुहडई सुहृढ सुंदरा । 
णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-रय धण रव-भरिय-कंदरा ॥ 


छिण्णिवि जंघ-जुबले' परेण 
ठिउ अप्प-सस्तु बर-वंस-जाउ 
आयद्विवि घणु फणिवह-समाणु 
वि कब सुहड्हो णिरुचु 
गयवालु ण मुह-वदडु चघिवद्द जाम 
पडिणय जोहे सो णिय-सरेहि 
पडिगय-मय-पवण कएण भीसु 
मुह-वडु फा्डेवि पलंव-सुंडृ 
णरणाहहँ सिय-छत्तईं वरेंहि 
सहसा मुणंति संगरे सकोह 


णिवडिउ ण सूरू भदु असिवरेण । 
अवलंविय संठिउ चारु चाउ। 
घण-मुट्ठि-मुफ्कु जोहेण वाणु । 

कि सणु न पयासइ सुप्पहुत्त । 
गय मत्त-मयंगहों सत्ति ताम । 
विणिहउ पूरिय गयणोवरेहि । 
सयरेण रुसंतु महाकरीसु । 
करिवाल लूंधि णिवडिउ पयंड । 
णिय-णामक्खर-अं किय-सरेहि' । 


सिक्‍्लाबिसेस वरिसंति जोह । ( ५१११-१२ ) 


त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवका यह युद्धन्वर्णन आगे भी पर्याप्त विस्तृत है। उक्त पद्य तथा आगेके वर्णनोंमें 
त्रिपृष्ठ और हयग्रीव परस्परमें आलम्बन है । उद्दीपन-विभावमें हयग्रीवकी दर्पोक्तियां आती हैं। अनुभावसें 
रोमांच, दर्पयुक्त-वाणियाँ एवं धनुष-टंकार है। दर्प, धृति, स्मृति एवं असुया संचारीभाव हैं। इस प्रकार 
कवि श्रीधरने शत्रु-कर्म, योद्धाओंकी दर्पोक्तिया, आवेग, असूया, रण-कौशछ, पारस्परिक-मर्त्सना, तलवारोंकी 
चमक, विविध बाणोंकी सन्‍नाहट, हाथियोंकी चिंघाड़, घोड़ोंकी हिंनहिनाहुट आदिके सजीव चित्रण किये हैं । 


रौद्र रस 


विद्याघर-नरेश ज्वलनजटी द्वारा अपनो कन्या स्वयंप्रभाका विवाह भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके 
पुत्र त्रिपृष् के शाथ कर दिये जानेपर विद्याघर-राजा हयग्रीवके क्रोधित होनेपर रोद्र रस साकार हुआ है 
(४५ )। वह अपने योद्धाओंको प्रजापतिके विरुद्ध युद्ध छेडनेको ललकारता है। इस प्रसंगमें हयग्रीवका 
कुपित होकर कॉपने, योद्धाओंके क्षुब्ध होने, अधरोंके चबाने तथा मुखोंके भयंकर हो जानेका वर्णन कविने इस 


प्रकार किया हैं--- 
सो हयगीओ 
णिय मर्णे शट्ठो 
आहासइ बद्वसु व विहोसणु 
बह्दो खेयरही एड कि णिसुवठ 
तेण खबर-अहमें अवगपण्णेवि 
कण्णा-रयणु विशष्णड मणुवहों 
रत णिसुणेवि सह-भमवण-भडोहहं 
ण॑ जणवय-उत्पाइय कलिलई 


समर अभीमों । 

दुज्जत दुटठो । 
खय-काऊछाणल-सण्णिह णीसणु । 
तुम्हें पायडु ज॑ किठ विरुवउ । 
तिण-समाण सब्बे वि मणि मण्णेवि । 
भूगोयरहो अणिज्जिय-दणुवहों । 
संखुहियई दुज्जय-दुज्जोहई । 


सय-मर्-हुय छवणण्णव-सलिलईं । 


डड बड़ुमाणचरिउ 


चितंगउ चित्तलिय तुरंतठ हय-रिउ-लोहिएण मय-लित्तड | 
उद्ठिठ वाम-करेण पुसंतउ दिह-दसणम्गहि, अहरु डसंतउ । 
सेय-फुडिंग-भरिय-गंडत्यलु अवछोइउ भुवजुठ वच्छत्यलु 
रण-रोमंचईं साहिय-कायउ भीमु भीम-दंसग संजायउ । 
भय भाविय णाविय परवलण कायर-जण मं भीसणु । 
विज्ञा-मुव-वल गव्वियठ णीलकंठ पुणु भीसणु ॥ 
[ ४४५१-१४ ] 


उक्त प्रसंगोंमें हयग्रीव तथा श्रिपुष्ठ एवं ज्वलनजटी आलुम्बन हैं। हयग्रीवकी इच्छाके विपरीत 
स्थयंप्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह, हयग्रीवका तिरस्कार आदि उद्दीपन हैं। आाँखें तरेरना, ओठ काटना, 
शस्त्रोंका स्पर्श करना, शत्रुओंको छलकारना आदि अनुभाव हैं। असुया, भावेग, चपछता, मदोस्मत्तता आदि 
संचारीभाव हैं तथा क्रोध स्थायीमाव है । 


भयानक रस 

वदुुमाणचरिउमें भयानक रसके अनेक प्रसंग आये हैं, किन्तु वह प्रसंग सर्वप्रमुख है, जिसमें अपना 
तनन्‍्दन-यन वापस लेने हेतु विध्वनन्दि, विशाखनन्दिसे युद्ध करने हेतु जाता है और विशाखनन्दि उसे क्ृतान्तके 
समान आता हुआ देखकर उससे भयभीत होकर कभी तो चट्टानके पीछे छिप जाता है और कभी कैंथके 
पेड़पर चढ़ता-फिरता है। वह प्रसंग इस प्रकार है -- 


दुरंतर णिविवेसिति स-सिष्णु रणरंग-समुद्धर बद्ध-मण्णु । 
अप्पुणु पुणु सहुँ कद्ववय-भडेहि भूमिउंडि-विहोणउ उब्मडेहिं । 
गठ दुगगहो अवलोयण-मिसेण जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण । 
त॑ पावेवि उल्लंघिवि विसालु जल-परिहा-समलंकरिय-सालु । 
विणिवाइवि सहसा सूर विदु वियसाइवि सुर-वयणार्रविंदु । 
भग्गई असिवरसिहूँ रिउ-चलेण कुछयल परिपूरिय-णह-यकेण । 
उप्पड़िय सिलमय भंभ पाणि गावंतु कयंतुव वददरि जाणि 
मलिणाणणु मह-मय-मरिय-गत्त तणु-तैय-विवज्जिउ हीण-सत्त । 
दिढयर कवित्थ तख्तरे असककु लक्खण गभुग्मव चडियि धबकु । 
उप्पाडिछ तर्वरें तम्मि णेण गुरुपर सहूं सयरू-मणोहरेण । 
लक्खण-तणुरुह कंपंत-गत्तू जुवराय-पाय-जुठ सरण-पत्त्‌ । 
तं पेक्खेवि भग्गु पाय-विरूग्यू मणि छज्जिउ जुवराठ । 


लज्जप रिउ-वग्गे पणय-सिरुगे अवरु वि-घीवर-सहाउ ॥ 
( ३१५१-१३ ) 


उक्त प्रसंगमें युवराज विद्वनन्दी आलम्बन है, उसके भय उत्पन्न करनेवाले कार्य---जरू-परिखासे 
अलंकृत विशाल कोटको छाँघ जाना, शतरुके शूरवीरोंका हनन कर डालना, शिलामय स्तम्भ को हाथसे उलाड़- 
कर कृतान्तके समान विशाखतन्दीके सम्मुख आना, कैंथके पेड़ो उखाड़ फेंना आदि भयकों उंद्दीत्त करते 
हैं। रोमांच, कम्प, स्वेद, तेजोविहोनता आदि अनुभाव हैं, शंका, सिस्ता, रछानि, रूण्जा आदि संचारी भाव 
हैं। भय स्थायी भाव है, जो कि उक्त भावोति पुष्ट होता है । 


प्रस्ताधषता है 


शात्त रस 


संसारके प्रति निःसारताको अनुभूति अथवा तत्त्वज्ञान द्वारा उत्पन्न निर्वेदसे शान्त,रसकोी सृष्टि होती 
है । वड्टमाणचरिउमें यहू शान्त*रस अंगी रसके रूपमें अनुस्यूत है। राजा नम्दिवर्धन, राजा नन्‍्दन, युवराज 
विश्वनन्दी तथा राजकुमार वर्धभान आदि सभी पात्र संसारके भौतिक सुलोंकी अनित्यता एवं अस्थिरता 
देखकर वैराग्यसे भर उठते हैं और उनका निर्वेदयुक्त हृदय शान्तिसि ओत-प्रोत हो जाता है। यह निर्वेद 
तत्वज्ञान-मूलक होता है। अतः राजकुमार वर्धमान संसारकी असारता देखकर ही राजसी सुख-भोंगोंका 
परित्याग कर दीक्षित हो जाते हैं । 

कवि श्रीधरने मगधनरेश विष्वभूतिके वैराग्यका वर्णन करते हुए बताया है कि किसी एक दिन उसने 
एक अत्यन्त वृद्ध भ्रतिहारीको देखा तो विचार करने छगा कि-- 


सो विस्सर्णदि-जणणे” पउत्तु परियाणिति णाणा-गुण-णिउत्तु । 
लहुभाइहे जाउ विसाहणंदि णंदणु णिय-कुल-कमलाहि णंदि । 
दिणि राएँ कंपमाणु पढिहारु देषिल आगष्छमाणु । 
संचितिठ णिच्चल-लोयणेण वइराय-भाव-पेसिय-सणेण । 
एयही। सरीरु चिरु चित्तहारि लावण्ण-रव-सोहर्ग-घारि । 
माणिज्जंतउ वर-माणिणीहिं अवलोइज्जंतउ कामिणोहिं । 
त॑ बलि-पलियहि परिभविउ कासु सोयणिउ ण॑ संपद पृण्णरासु । 
जयबिहु सयलिदिय भणिय सत्ति णिष्णासिय-दुहु-अरा-पउत्ति । 
मग्गेइ तो-वि णियजीवियास णिरु बड्ढइ बुड्ढहँ मर्ण पियास । 
सिढिली भूजुबलु णिरुद्ध दिट्टि पइ-पह खरूंतु णावंतु दिट्टि । 


णिवडिउ महि-मंडलि कह वि णाईं णिय-जोव्यणु एहु णियंतु जाईं। 


अहवा ग्रहणम्मि भव गहणम्मि जीवईं णट्ठु-पहम्मि। 
उप्पाहय पेम्मु कहिं भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥ ( ३॥४।१-१३ ) 


इय बदरायल्ले' णरवरेण परिणिज्जिय-दुज्जय-रहवरेण । 

जाणमि विवाय-दुह-बीउ रज्जु अप्पिवि अणुवहों घरणिमलु सज्जु । 

जुबराफ्र थवेविण णिय-तणूउ सुमहोन्छवेण गुण-पत्त मूठ । 
सिरिहर-पय-पंकयाईं विहुणिय-संसार-महावयाईं । 

णिज्वल्यरु विरएविणु स-सित्तु अजरामर-पय-संपय-णिमिसु । 

चउसय-णरिद-सहिएण दिकख संगहिय मुणिय-स-समयहे। सिक्स । ( ३।५।१-६ ) 


उक्त उद्धरणमें सांसारिक असारताका बोध आलुम्बन है। वृढ-प्रतिहारीकी जर्जर-अवस्थाका बीभत्स 
रूप उद्दीपन है। वृद्धाबस्थाके कारण शारीरिक-विकृति, कर्मफछोंको विविधता तथा सांसारिक सुखोंके त्यागकी 
तत्परता आदि अनुमाव हैं। मति, धृति, स्मृति, हर्ष, वियोध, स्छानि, निर्वेद आदि संचारीभाव हैं। भिववेद 
एवं समतावृत्ति स्थायीमाव हैं । 


< भाषा 


विदृुष श्रीधर मुख्यतया अपअ्रं कवि हैं किन्तु उस्होंने अपनी प्रायः सभी कृतियोमें सन्ध्यन्त अथवा 
गन्थाम्तमें अपने जाश्यदाताओंके लिए आश्ीवंचलके रूपमें संस्कृत-इलोक भी निबद्ध किये हैं। वडुमाणचरिउमें 
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भी ९ श्लोक प्राप्त हैं उनमें-से ४ शार्टूलविक्रीडित, ( दे. सन्धि सं, १,२,७,९ ) २ मालिनी, ( दे, सन्धि सं. 
३,५ ) २ वसन्ततिलका, ( सन्धि सं. ४,६ ) तथा १ उपेन्द्रव्मा ( सन्धि सं. ८ ) नामक छन्‍्द हैं। ये इलोक 
कविने अपने आश्रयदाताके लिए आशीर्वचनके रूपमें प्रत्येक सन्धिके अन्तमे प्रथित किये हूँ । 
उक्त दलोकोंकी भाषा, रूप-गठन, छन्‍्द-वैविष्य आदिके देखनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कवि 
संस्कृत-भाषाका अच्छा ज्ञाता था । उसने मधुर एवं ओज वर्णोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर चमत्कार उत्पन्न 
करनेका आयास किया है। तिम्न पद्यमें उसने सर्वगुणान्वित नेमिचन्द्रके गुणोंकी वैदर्भी-शंलीमें चर्चा करते हुए 
लिखा है--- 
श्यृण्वन्तो ज़िनवेश्मनि प्रतिदिन व्याख्यां मुनोनां पुरः 
प्रस्तावान्नतमस्तक: कृतमुदः सन्तोख्यधुर्य: कथा । 
घत्ते भावय तित्पमुत्तमधिया यो भावये भावना 
कस्यासावुपमी यते तव भुवि श्रीनेमिचन्द्र: पुमान्‌ ॥२॥ 


यक्त पद्ममें दोर्घष समासान्त पदोंका प्रायः भभाव है / कबिने छोटे-छोटे पदोंके चयन द्वारा भावोंको 
घनीभूत बनानेकी पूर्ण चेष्टा की है.) भाषाकी दुष्टिसे उक्त पद्य एक आदर्श पद्म माना जा सकता है । 

प्रशस्ति-पद्मोंमें कविने प्रायः समस्त घर्मका सार भर दिया है। जिन पद्ोंमें उसने धर्म-तथ्योंका 
आकलन किया है, उन पद्मोंकी पदावली समास-बहुला है। आश्रयदाताकी प्रशंसाका चित्रण करते हुए समासान्‍्त 


>> आर] 


पदावलोमें कवि द्वारा धर्म-तथ्योंके चोखटे फिट कर दिये गये है । यथा--- 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तशद्भादिदोषो 
दश्शविधवृषदक्षो ध्वस्तमिथ्यात्वपक्ष: । 

कुल-कमल-दिनेत: कीतिकान्तानिवेशः 
शुभमतिरिह कैर्न इलाध्यते नेमिचन्द्र: ॥३॥ 


कवि-विरचित अन्य संस्कृत इलोकोंमें भी उसकी निरीक्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्वर-कल्पनाओं के 
सुन्दर उदाहरण मिलते हैँ । उसने प्रसंगानुकूल बिलष्ट ओर कोमल दब्दोंको स्थान दिया है तथा आवष्यकता- 
नुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार भावोंकी सुन्दर अभिव्यंजना की हैं ? 

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विवुध श्रीधरकी प्रमुख भाषा अपन्लंश है। “वडहमाणचरिउ' में 
उसने परिनिष्ठित अपअंशका प्रयोग किया है, किन्तु उसमें कहीं-कहीं ऐसे भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक भारतीय 
भाषाओंसे समकक्षता रखते है । “वडुुमाणचरिउ में राजस्थानी, ब्रज, हरियाणवी एवं बुन्देलीके अनेक शब्द 
तथा कुछ शब्द भोजपुरी और मेथिलोके भी उपरूब्ध होते हैं । इन शब्दोंको प्रस्तुत करनेके पूर्व कविकी 
पलक कुछ विशेष ध्वनि-परिवर्तनोंका संक्षिप्त अध्ययन आवदयक समझ कर उसे प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

वड्ढमाणचरिउमें अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओो (इनके अनुनासिक तथा तिरनुनासिक दोनों ही रूप हैं) 
तथा 9, ऐ भी इन ११ स्वरोंके प्रयोग मिलते हैं तथा व्यंजनों मे क, तर, ग, घ; च, छ, ज, झ; ट, ठ, डे 
ढ, ण; त, थ, द, ध, न; प, फ, बे, भ, स; य, र, ल, व; स, ह के प्रयोग मिलते हैं । 


स्वर-वर्ण विकार ' 


१. संस्कृतकी 'ऋ।' ध्वनिके स्थानपर 'वड्ढमाणचरिउ' में अ, ६, उ, ए एवं रि के प्रयोग मिलते हैं । 
यथा- णक्च < नृत्य (४३११३), किमि< कृमि (६११॥८), इड्ढिवंत < ऋद्धिब्त (१०१९।७ ), 


अत्तावना डे 


गिहवद < गृहपलि ( 4४४४ ), वुद्ढ < वृद्ध (३॥४९ ), पेक्ख <पुज्ठ (११२४), रिणु< ऋण 
(९१९१३ ) रिस< ऋजु (१०३८९ )। 

२. ऐ के स्थानपर ए, अइ एवं इ के प्रयोग । यथा--गेवज्ज < प्रेवेवक (१०॥२०।१६ ), वेरि< 
बैरो (२३६ ), वेयडढ < बैतात्य ( २१३।८ ), वहरि < बरी ( ३१५७ ), वइसाह < बैशाख (९२११२) 
तदलोय <_ त्रेलोक्य ( ३३३।९ ), वइवस < वैवस्वत ( ६।११।४ ) । 

३. श्री ध्वनिके स्थानपर जो एवं अठ । यथा --कोत्युह < कौस्तुम ( ५१०१ ), कोसलू < कौशल 
( ३॥१६।६ ), कोसिय < कौक्षिक ( २११८।११ ), पठर < पौर ( ३५॥२२ )। 

४. ढ, न, ण्‌, नू, एवं म्‌ के स्थान पर अनुस्वार । जैसे--पंकय < पद्भुय ( ३३३७७ ), चंचल < 
चश्चल ( २।२।५ ), चंदकला < चन्द्रकका ( ६।६।१२ ), चंडु< चण्ड ( १०२४५ ), सयंपह ८ स्वयम्प्रभा 
(५११५ )। 


व्यंजन वर्ण-विकार 


७», रकारके स्थानमें क्वचित्‌ लकार। यथा--चलण < चरण ( १११ ) ( यह अर्धमागधी प्राक़ृत- 
को प्रवृत्ति है ) । 

६. श, ष एवं स के स्थानमें 'स' होता है । कही-कहीं ष्‌ के स्थान में छ भी होता है। यधा--- 
सह < शचि (१।६।२), सीस < शिष्य (२।१५।१०), सुमइ < सुमति (७४८), छप्पय < पटपद (१।१२॥११), 
छक्कम्म < षदकर्म ( २१२।६ ), छट्ठि < षष्ठी ( ९७१४ ) । 

». स के स्थानपर काचित्‌ ह तथा संयुक्त त्स एवं प्स के स्थान पर चछ । 

जैसे--दह < दस ( २।१६।४ ), वच्छा < वत्सा ( ७४९४ ), अच्छरा < अप्सरा ( २१७११ )। 

८, ध्वनि-परिवर्तनमें वर्ण-परिवर्तन कर देनेपर भी मात्राओंकी संख्या प्रायः समान । 

जैसे--धन्न < धन्य ( ८।८।८ ), धम्म < धर्म ( २।६।९ ), निज्जिय < निजित ( २२६ ), दुद्ध < 
दुःघ ( ४।१५॥१ ), लट्टि < यह्टि ( अथवा लाठो ) ( ५११९।४ ), अप्प < आत्मन्‌ ( २।११॥१ ), दुच्चरु < 
दृश्चर ( ८१७।३ ), अछरिउ < आवचर्यमम्‌ ( १।५॥१०, अपवाद ), तव< ताम्र ( १०७४, अपवाद ), 
अकोह < अक्रोध ( ८१०१०, अपवाद ), माणथंभु < मानस्तम्भ ( १०१२।४, अपवाद ), दिक्‍ख < दीक्षा 
( १।१७१४, अपवाद ) | 

९. कुछ ध्वनियोंका आमूल-चुल परिवर्तन तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परि- 
लक्षित होती है। यथा-- 


मउड <_ मुकुट (४।३॥७), मउलिय < मुकुलित (२।१३।३), पुस्गल <पुदूगल ( ७७७॥१२ ), पृहुद < 
पृथिवी ( १०६४ ), मठण < मौन ( १।१६।१२ ), पोम < पद्न (१०१५॥३ ), इरू < एला ( १९१० ), 
शक्कि < चक्ती (६७।११), पुरिस< पुरुष ( ३।९।११ ), सरग < स्वर्ग (२७४७), नम्मु<मन्न (२।३१३)। 
१०. स्वरोंका आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थानमें आगस | यथा--वासहर <_ वर्षधर ( ३।१८।३ ), सुवण <_ 
स्वजन ( ६२९ ), सच्चरण < सदाचरण ( ८।३॥३ ), द्रुज्जय < दुर्जेय ( ११२ ), उत्तिम < उत्तम ( १०। 
१८११३ ), निसुढ़ < निषय ( १०११४।१० ), वरिसइ < बर्षति ( ५५५१४ ), कसण < कृष्ण ( १।५॥:० ), 
अग्गिमित्तु < अग्निमित्र ( २१८।१३ ), सरय < शरद्‌ (१।१०।११), दय < दया ( ११६९ )। 
१३. आद्य एवं मध्य व्यंजव छोप । यथा--थी < स्त्री (१०१८४ ), थंभ < स्तम्भ ( ३१५७७ ), 
धविरयर < स्थिरता ( २।२।६ ), थण< सतत ( १०११।२ ), भ्वइ < स्थपत्ति ( ८४४ ), थावर < स्थावर 
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( २२२१० ), वायरण < व्याकरण ( ९१११४), सा<दबान ( १०१८१ ), वणसइ< वनस्पति 
( १०७९ ) | 
१३, वर्ण-विपर्यय ।! यथा«- 
तियरण < त्रिरत्त अथवा रत्नत्रय ( १०३६११५, १०४१४ ), सरहसु < सहष ( ९।१९।८ ) 
दोहर < दीर्घष ( २२०१२ ) । 

६३, प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियोंके एकबचनमें अकारान्‍्त शब्दों के अन्तिम अकार अथवा विसगगके 
स्थानमें प्रायः उकार । कहीं-कहीं ऐं का प्रयोग मिलता है। यथा--चरित < चरिउ ( १११२ ), धग्मु < स्वर्ग: 
( ११६१० ), सिरिचंदु <श्रीचन्द्र: ( १०४१११२ ), संभिष्णु < सम्भिन्‍्न ( ३॥३०॥८ » हैमरहु < हेमरथः 
(७४१२ ), दिणिदु < दिेन्द्र: (५।६६ ), समुद्द < समुद्र (५६५ ), घुददु < लुद्बं ( ५॥६।६ ), 
वणवाले < वनपाकः ( २।३।१८ ) । 

१४. तृतीया विभक्तिके एकवचनमें अन्त्य अकारके स्थानमें 'एँ' का प्रयोग एवं कहीं-कहीं 'ह' अथवा 
'एण' का प्रयोग । यथा--- 

परमत्ये" <_ परमार्थन ( ४/१२।१२ ), हयकंठे < हयकष्ठेण (५॥२२८ ), सम्मत्ते < सम्यवत्वेन 
( २१०१४), पयत्तें < प्रयत्नेन ( २१०१४ ), मिच्छादिट्विह < मिथ्यादृष्ट्या ( २।१६।९ ), तेण < तेव 
( ६।२॥३ ), विज्जाहरेण <_ विद्याधरेण ( ५१२०।९ ), उवरोहेण < उपरोधेन ( १।११॥७ ) । 

१५, तुतीयाके बहुवचनमें अन्त्य अकारके स्थानपर एकार तथा हिं प्रत्यय । यथा-- 
सब्वेहिं < सर्वे: ( १७४४ ), मणोरमेहिं < मनोरमेः ( ३।१६॥९ ), जणेहिं < जनैः ( ३१६११ ), इसु- 
मेहि < कुसुमः ( १९६ )। 

१६. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विमक्तिके एकवचनमें हो” प्रत्यय तथा बहुवचनमें हूँ अथवा हिं 
प्रत्यय । यथा-- 

गेहहो <गृहात्‌ ( (१७१२ ), तहो < तस्मात्‌ ( २११ ), मेहहो <मेघात्‌ (२।१११४ ), पुरिसहे < 
पुरषेम्य: ( ३३०३ ), सब्बहूँ < सर्वे स्‍्यः ( ४४२४॥१५ ), पिययमाहें <' प्रियतमेम्यः (१।४॥ (६), जणवएहि < 
जनपदेम्य: ( ३।१।६ ) । 

१७. अकारान्त शब्दोंसे परमें आनेवाले षष्ठीके बहुबचनमें हूँ एवं सु प्रत्ययोंके प्रयोग । यथा-- 

मुणीसराहँ < मुनीश्वराणाम्‌ ( १।११।५ ), जणाहेँ < जनानाम्‌ ( १।१४।९ ), ठियाहें < स्थितानाम्‌ 
( ३।१॥९ ), कासु < केषाम्‌ ( १।१२।४ ), रयणायरासु < रत्नाकराणाम्‌ ( १।२।८ ), तिभासु < तृणानाम्‌ 
( १॥२७७ ) । 

३८, स्त्रीलिंगके शब्दोंमें पंचणी ओर षष्ठोके एकबचनमें हे' का प्रयोग । यधा-- 

ताहे < तस्याः (१।६।१०), जाहे < यस्या: (१।६।१०) । 

१५. क्रियारूपोंके श्रयोग प्रायः प्राकृतके समान हैं । पर कुछ ऐसे क्रियारूप भी उपलब्ध हूँ, जो कि 
विकृसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओंकी कड़ी जोड़ो जा सकतो 
है। यथा-- 

ढोइउ (बुन्देली) « ले जाने के अर्थमें (४२२६) 

चल्लद्‌ चलनेके अर्थ्म (२१५१२) 

पुच्छिउ पूछवेके अर्थमें (२१५६) 

मिलइ् मिलनेके अर्थमें (४७३) 


प्रत्ताषना डर 


हुबउ होनेके अथमें (८१५) १७ 
ख्यौ रूगनेके अर्थमें (४/७।४) 
सि (हरियाणवी एवं पंजाबी), होनेके अर्थमें (१०२६।८) 


वहसइ (मेंथिली) बैठनेके अर्थ (१०१२५॥९) 
बहुठिउ ( बुन्देली एवं बधेली ) बैठनेके अर्थ (६।४।५) 


छेदि लेमेके अर्थ (५।१३॥३) 
जोइ देखनेके अर्थमें (५१४।१०) 
होद होनेके अर्थर्मे (६१६।९) 


३२०. वर्तमान कृदन्तके रूप बनानेके लिए 'माण' प्रत्यय | यथा--- 

घावमाण (८११६), निव्वमाण (१।४॥३), कंपमाण (३६४३), गरायमाण (२।३।१४), आगष्छमाण 
(३॥४॥३), णडमाण (२।१४।३) आदि । ही 

२१, पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्धसूचक कृदल्तके लिए इवि, एवि, एप्पिणु और एविणु प्रत्ययोंके 
प्रयोग । यथा--- 

९/ प्र->नमू--पणव + इति ८ पणविवि (७॥६।१) 

९/ भव + लोक्‌ू-- अवलो + इवि « अवलोइयि (७१६७) 

३/ प्रेक्ष--पेक्ख + इवि 5 पेक्खिवि (१४८) 

९/ प्र + नमू--पणव + एवि > पणवेधि (११७।१३) 

९/श्रु-- सुण + एवि > सुणेति (३॥९।९।) 

६/ लभ्‌ू-लह + एवि - कहेवि (३३१२) 

९/ घृ-धार + एवि > घारेवि (९॥७।१०) 

६/प्र+ नव 5 पणव + एप्पिणु # पणवेष्पिणु (२।४।४) 

९/ कू- कर + एविणु + करेविणु (१।८।१४) 

९/ लभू--लह + एविणु & लहेविणु (१७११) 

९/नि+ सुण + एविणु > णिसुणेविणु (४।४१६) 

९/ स्मू--सुमर + एविणु « सुमरेविणु (४।४॥७) 

२२. अपभ्रंश-व्याकरण सम्बन्धी उक्त विद्षेषताओंके अतिरिक्त वड्ढ़माणचरित्र' में, जैसा कि पूर्वमें 
ही कहा जा चुका है, कुछ ऐसो शब्दावली भी भ्रयुक्त है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध 
बड़ी सुगमताके साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ कुछ छ्षब्द यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 

चोज ( १।५।७, बुन्देलो, बघेली, हरियाणवी, पंजाबी )-भ्ाश्चर्य; पेह (२२।१२) पेट; रूख 
(३१।३।१ २, बुन्देली) वृक्ष; घाम (२।३।१२, बुन्देछी) + धूप; बुक्क (२।२२।१, बुन्देलो) -: ट्रेकना, या क्षॉँकरना; 
कड॒ड (४।१०।५, बुन्देली) ८ काढ़ता, तिकालवा; ढोइठ (४२२६) + ढोता; गढ़ (४।२४।४) * गुड़; मोगण 
(५।४।३, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी) 5 माँगना; किन्तिड (५१४६, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली) ८ 
कितना; बष्प (५।५।८) 5बाप रे; मुक्ख (५।१२।३, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली आदि) > मुख्य; अप्पि 
(५११३२) ८ चाँपकर; लेवि (५।१३॥३)  छेकर; जोहइ (५११४।१०) » देखना; पकिस (५॥१६।४, बुन्देलो) 
> पलीता, मशाल; कच्छोटो (५।१६।४, बुन्देकी--तथा कल्छा-- हरियाणवी एवं पंजाबी) ० कथु अधोवस्त्र; 
तोडि (५११९॥९)- तोड़कर; चडिठ (५२३११) > चढ़कर; शोकिय (५।२२।१४) ८ तौलकर; बहूटिठ 
(६१४५) > बैठा; ढोर (७३८) ++ जानवर; चद्धद (७१३॥३ बुन्देछी) # बदुया या करूश; हुदड (८।१॥५) 

७ 


बंद बढ़ुमाणचरिड 


ज्| हुआ; पुम्न (८१७१२) - पुष्य; किते (२९४) | छेते हुए; पाड (९।३।१ २) > पैर, माह (९४।६) माँ, 
घत्थ (९।४।१०) -: तिरस्कारसूचक शब्द; घोरा (९।६।१४, बुन्देली)+ घवछ; मिस (९१३।१०) ० बहाना; 
बक्लाण (१०।११।९, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, बुम्देलो आदि)->बखान अर्थात्‌ व्यास्यान मा कथन; 
महिय (१०।१८।३) -- मिट्टी; तोढ (१०३२।१३) >- तोड़ना; दृशु दूशु (१०२८।४) >- दूना-दूता, बहसइ 
(१०१८।३, १०२४११, १०२५९, भोजपुरी, मैथिली) ++ बैठने अर्थमें; भक्खिय (१०।२६।९) +- खानेके 
अर्थमें; बुदढढ ( १०३८५ )- बुढ़ापा; सारि ( १०१२६।१० )- स्मरण; सि ( १०२६८, हरियाणवी, 
पंजाबी) - होनेके अर्थमें; चडदद (१०१३४।८) 5 चौदह; गछे छग्गो (४॥७।४, बुन्देली)  गछेसे लगना; 
गदीर (१।८।८) < गहरा; होति (३।९।११) > होती है; देक्खण निमित्त (५१९॥९, हरियाणवी, पंजाबी, 
राजस्थानी) -- देखनेके निमिश्त; फाढिउ (५।१७।१७)  फाड़नेके अर्थमें; छट्टि (५१९४) ८ छाठी; कहार 
(४२११५) ८ पाछकी ढोनेवाला । 

२३. परसगोंमें कविने केरट (४॥२२॥९), केरी (१।६॥६), तणिय (१।६।६), तणउ ( ३॥३०।४, 
५।८।१२) के प्रयोग प्रमुख रूपसे किये हैं । 

२७. ध्वम्यात्मक शब्दोंमें गडयड॒इ (५॥५।१४), धग्घर (धर्धर) (६।११।१०), कलूयल (१।८।१०), 
रणरण (६।८।११), रुणशुण (१।८।१), चिचक्चि (१०२४।९), चिटचिट, झल्लर (९।१४११), रणकझ्षण 
(९४८), रड-आरड (९।९।१२) दाब्द प्रमुख हैं। ये शब्द प्रसंगानुकूल हैं तथा अर्थके स्पष्टीकरणमें सहायक 
सिड्ध हुए हैं । 

२५. प्रस्तुत वडडुमाणयरिउमें कुछ ऐसे शब्दोंके प्रयोग भी मिलते हैं, जो हरयाणा, पंजाब तथा 
उसके आस-पासके प्रदेशोंसे सम्बन्धित या प्रभावित प्रतीत होते हैं। थे शब्द भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
हैं । उनमें-से कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं--- 

तुप्प (४॥१६।४) » घी, धविय (३।३१।१) ८ स्तुत, धुत्त (५।८।७) - कुशल, चतुर, रंधु (५१२०।१०) 
# अवसर, बिट्टू (७/१।१०)- बहू, लूंपिक्क (७१५१२) » लम्पट, अकूबार (८१०।४) 5 समुद्र, उंदुर 
(९११।११) - चूहा, घंबछ (४॥३॥१०) 5८ कलह, तित्थ (७२६) 5 तीदण, धस (१०।२४।३) * ध्वस्त, 
वणसह (१०७९) > वनस्पति, णिसिय (७७२।५) - न्यस्त, विच्छुल (९।४।५) - विस्तृत, गीढ (९॥६।२२) 
> घटित, पच्छल ( ९४॥५ ) ८ पुथुलल, आहुद्ट ( ९६॥३ )+- हूँठा ( भर्थात्‌ साढ़े तीनकी संख्या ), श्ययीर 
(९२१।८) > अतिवी र, सा (१०२८।१) + श्वान, ग्ोरूच्छ (४७।५) - पूंछकटी गाय, णिल्छूर (४।१७।३) 
८छिनन, णिवच्छ (४।२८।११) ८ नि:त्रज, णिक्किव (५९१०) ८ निष्कृप, पवर्ग (५।२०।७) पराक्रम, 
णुम्र (७२।४) ८ स्थापन, उड़ढंग (९।२।६) ++ उन्नत । 


९. छोकोक्तियाँ, महावरे एवं सूक्तियाँ 
“वहुमाणचरिठ' में अध्यात्मवादी, व्यावहारिक लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा जनसामान्यके प्रचलित 
शब्दोंका बाहुल्य पाया जाता है। लोकोक्तियाँ तो बड़ो ही माभिक बन पड़ी हैं। वर्ण्य प्रसंगोमं गहनता लानेमें 
ये बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ यक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । 
अध्यात्मप रक 


सम्मत्तहों सुद्धि पयणईं सोखु न कासु ( ६॥१८।१२ ) । 

([ सम्यक्त्व-शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नहीं होती ? ) 
उण्णद ण करद कहें! मुणिवयणु ( ६१९११ )। 

( कहिए कि मुनि-वचन किसकी उन्नति तहीं करते ? ) 


प्रश्धायमा है. 


कि तरुणों विण सो उवसामइ सेय-मग्यें लगग णिर जसु भद । ( ७४११८ ) ! 
(जिसकी बुद़ि श्रेयोभार्गमं निरल्तर ऊछगी रहती है, क्या वहु तरुण होनेपर भी उप- 
शान्त नही हो जाता ?) 

राइहे कि पि कज्ज ण सिज्मइ चितिड पुरुसहों सुविहि विरुज्यइ ( ७।१६।१ ) 
(रागी पुरुषका कोई भी कार्य सिद्ध नहों होता, बल्कि उसके द्वारा विचारित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है।) 


कि ण छहइ णर पुस्नेण भव्यु ( ८६२ )। 
(भव्यजन पुण्य द्वारा क्या-क्या प्राप्त नही कर छेते ?) 


जलूहि व णव दिण्ण जलेहि भन्यु धीरहूँ ण वियार-निमितु दब्यु । ( ८७४४ ) 
(जिस प्रकार नदियोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी ग्रम्भी रता 
को प्रभावित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ट्रव्य-सम्पत्ति धीरन्योर जनोंके लिए 


विकारका कारण नहीं बनती ।) 


ण मुबइ णिय-चित्तहों धम्म भाव मज्जहि विहवहिं ण महाणुभाव | ( ८।७।६ ) 
(जो महानुभाव होते है, वे अपने वेभवसे विमूढ़ ( मनवाले ) नहीं होते ।) 
आ्हिउ पयावइ वारणिदे सहसत्ति विहिय मंगल अरणेंदे । ( ५११५६ ) 
(दिनोंके पूर्ण हो जानेपर कौन किसको नहीं मार सकता ।) 
उवसम विणयहि परयणिय पणयहि' । 
भूसिउ पुरिसो विगमामरिसो । ( ४॥१३॥१०२ ) 
(उपश्म एवं विनय द्वारा अ्रकटित प्रेमसे भूषित पुदष क्रोषरहित हो जाता है ।) 
ते धन्न भुवण ते गुण-निहाण त्ते विवुद्नाहिल-मज्मिहे पहाण | 


णिय-जम्मु-विडवि-फलु लद॒घु तेहि तनन्‍्हा वि सयल णिहुलिय जेहि । 

परियणु ण मंति ण सुहि णिमित्तु भ कलुतु ण पुत्त ण बंधु वित्तु 

अव रोवि कोबि भुव-वलू-मह्थु दुव्धिसय मुहहों रक्खण-समत्थु । (८।८।८-११) 
(भुवनमें वे ही गुणनिधान घन्‍्य हैं, और अखिल मध्यछोकम वे ही प्रधान पण्डित है, 
जिन्होंने समस्त तृष्णामावका निर्दकत कर अपने जम्मरूपी विटपका फ्रक प्राप्त कर 
लिया है। यथार्ष-सुखके निमित्त न तो परिजन हो हैं और न मन्त्रिण. और न 
कलत्र, पुत्र, बन्धु अथवा वित्त हो । अन्य दूपरे महान्‌ भुजबलवाले भी दुविषय- 
रूपी मुखसे किसी की भी रक्षा करनेमें समर्भ नहीं हो सकते ।) 


व्यावहारिक लोकोकितियाँ 
कि सुह-हेउ ण विकूसिठ कंतहे रमणियणहे महिमुह परिठंतहे (१६४ ) | 
(सम्मुल विराजमान पति ( कान्‍्त ) का विकास क्या रमणी-जनोंके लिए सुखका 
कारण नहीं बनता ?) 
इह भूरि पुण्णवंतहू णराहूँ कि पि वि ण असम्यु मणोहराई ( ८५२ )। 
(भह्दान्‌ पुण्यक्षाक्ी महापुदुषोके लिए इस संसारणें कुछ भी असाध्य नहीं है।) 


५२ 


वड्माणचरिट 


किकरु होइ न अप्याइत्तत--[ ४॥२४।१३ ) । 
(सिवकोंका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता ।) 


कि कि ण करइ पवहंतु णेहु ( ५११५॥६ )। 
(स्नेह पाकर जीव क्या-क्या नहीं कर डालता ?) 


फल-फुल्ल-णमि् कि कालियाए परियहं ण चुउ अलिमालियाए ( ८१७४२ )। 
(फल-फूलोंसे नम्नी भूत आम्रकलियोंका क्या भ्रमर-समूह वरण नहीं करता ?) 

उवयायल-कडिणि परिद्ठि ओवि रवि परियरियइ तेएँग तोबि ( ९८८ ) । 
(उदयाचलकी कटनी--तलहटीमें स्थित रहने पर भी रवि क्‍या तेजसे घिरा हुआ 
नहीं रहता ?) 

सरे सलिलंतरे लोलहो अमेउ कि मउलिय-कमलहे होइ खेउ । (९८११ ) 
(सरोवरमें जलके भीतर अमेय लीलाएँ करनेवाले मुकुलित कमलको क्या खेद 
होता है ?) 

हे पृणु एयही। आण-फरण-मणु ज॑ भावई त॑ भणउ पिसुण-यणु। 

पुष्व कम्मु सप्पुरिस ण रूपहि कज्ज उत्तरुत्तरु आसंघहिं ॥ ( ४।३।६-७ ) 


(खलजन तो जो मनमभें आता हैं सो हो कहा करते हैं, किन्तु सज्जन पुरुष 
पूर्व-परम्पराका उल्लंघन नहीं कर सकते । कार्य आ पड़नेपर उनसे तो उत्तरोत्तर 
घनिष्ठता ही बढ़ती जाती है ।) 


कढिणहो कोमलु कहिउ सुहावहू णयवंत्हि णिय-मणि परिभावहु । (४॥१३॥९) 
(नीतिज्ञों द्वारा ककंशताकी अपेक्षा कोमलताकों हो सुखाबह कहा गया है ।) 

पिय वयणहो। वसियरणु ण भल्लउ अत्थि अवरु भाणुसईं रसल्लठ । ( ४॥१३।११ ) 
(मनुध्योंके लिए प्रिय वाणी छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसार्द्-बशीकरण नहीं 
कहां जा सकता ।) 

जुत्तउ महुझ लबंतउ दुल्लहु परपृट्टी वि हृवइ जणवल्लहु | ( ४।१३॥१२ ) 
(दुर्लभ मधुर थाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयल जन-मनोंको प्रिय 
होती है।) 


सामणु अण्णु ण णोक्खउ । ( ४१३१४ ) 
(सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नही हो सकती ।) 
मणु न जाइ झुवियहों वि महंतहों. विविकरियहे कयाबि कुछवंतहो । ( ४१४।११ ) 


(कुलोल महापुरुष यदि क्रोधित भी हो जाये, तो भी उसका मन कभी भी विकृति 
को प्राप्त नहीं होता ।) 


जलणिहि-सलिलु थ परताबविज्जद तिण हुड । (४।१४४१२ ) 
(समुद्का जल क्या फूसकी अस्निसे उष्ण किया जा सकता है ?) 


प्रस्ताकना हि 


सिहि-संतत्तद जाइ मिउत्तणु । ( ४४१६॥७ ) 
(अग्निसे तपाये जाने पर ही लोहा मृदुताको प्राप्त होता है ।) 


अणु अंतरसहों. उवसमु पुरिसह्दी । 

किर एकेणं वष्पणएणं ॥ ( ४॥१६।१-२ ) 
(जो पुरुष बिना किसी निमभित्तके ही हृदयमें दष्ट हो जाता है उसे किस विदोष 
नीति से शान्‍्त करना चाहिए ?)) 


अहिउ णिसरगउ बहरे रूर्गठ | 

ण समइ सामें पयणिय कामें । (४॥१७॥१-२ ) 
(स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्रुकर्मोंमें लगा हुआ व्यवित प्रेम लथवा सामनीति- 
के प्रदर्शानसे शास्त नहीं हो सकता ।) 


कि तरुणों वि-ण-सो उवसामइ सेयमग्गें लूग्गह णिरु जसु-मइ । ( ७॥॥१२॥८ ) 
(जिसकी बुद्धि श्रेयोमार्गम निरस्तर छगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप- 
शान्‍्त नही हो जाता ?) 


१०, उत्सव एवं क्रोड़ाएँ 


उत्सव एवं क्रीढ़ाएं छोकरुचिके प्रमुख अंग है। “वद्बुमाणचरिउ'में इनके प्रसंग बहुत कम एवं 
संक्षिप्त रूपमें मिलते है। उनका मूल कारण यही है कि कविने पुन्न्म, शुभाशुभकर्मफल, भौतिक-जगत्‌के 
के विविध दुख तथा सैद्धान्तिक एवं आजारात्मक वर्णनोंमें अपनी धाक्तिको इतना केन्द्रित कर दिया है कि 
अन्य मनोरंजनोंके प्रसंगोंको वह विस्तार नहीं दे सका है । 

प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध उत्सवोंमें जन्मोत्सव, अभिषेकोत्सव, वसन्तोस्सवं, स्वयंवरोत्सव, राज्या- 
भिषेकोत्सव, युवराज-पदोत्सव, आदि प्रमुख है। अभिषेकोत्ससकों छोड़कर बाकीके उत्सवोंका वर्णन अति 


संक्षिप्त है। यह अभिषेकोत्सव परम्परा प्राप्त है। इस विषयमें कवि अपने पूव॑ंबर्ती आचार्य गरुणभद्र एवं 
असगसे प्रभावित है । 


क्रीड़ाएँ दैनिक-जीवनके कार्योसे श्रान्त-मनकी एकरसताकों दूर करनेके लिए अनिवार्य है। कविने 
कुछ प्रसंगोंमें उनकी चर्चा की है। इनमें राजकुमार नन्‍्दन, राजकुमार नन्‍्द तथा युवराज विश्वनन्दिके वन- 
विहार, पुरुरवा दशबर एवं राजकुमार त्रिपृष्ठ द्वारा की जानेवाली आलखेट-कीड़ाएँ, देवांगनाओं द्वारा माता 
प्रियकारिणीके सम्मुख प्रस्तुत अनेक क्रीड़ाएँ, तथा राजकुमार वर्धमान की वुक्षारोहण क्रीड़ा प्रमुख हैं। 

इन वर्णनोंमेंसे नन्‍्दन-यन विहारके माध्यमसे कविने श्यंगार रसकी उद्मावता तथा त्रिपृष्ठके मुगया- 
वर्णनसे कविने रौद्र एवं वीर रसकी उद्भावनाका भी सुअवसर प्राप्त कर लिया है । 
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ध्ड बडुमाणचरिज 
११, भोज्य एवं पेयपवार्थ 


'बडुमाणचरिउ' एक तीर्थंकर चरित होनेसे उसमें व्रत एवं उपवास आदिकी ही अधिक चर्चाएँ हैं, 
अतः भोज आदिके प्रसंग प्राप्त नही हैं। युद्ध-प्रसंगों, वन-विहार अथवा अन्य भवाम्तर-वर्णन आदि प्रसंगोंमें 
कवि इतना व्यस्त प्रतीत होता है कि वह कोई भोज-प्रसंग उपस्थित नहीं कर सका है और इस कारण 
मध्यकालीन भोजन-सामग्री किस-किस प्रकार एवं कितने प्रकारकी होती थी, उनके क्या-क्या नाम होते थे, 
इनको विस्तृत जानकारी प्रस्तुत रचनामें नहों मिलती! हाँ कुछ उत्सव आदिके प्रसंगोंमें भोज्य-सामग्री 
उपलब्ध है, वह निम्न प्रकार है-- 

खाद्यान्नोमें--जौ,' चनो, मूँग, कोदों, गेहूं, माष, तन्‍्दुल, मसूर, तिल एवं उनसे बने पदार्थों की 
चर्चा की गयी है। 

लाद्य पदार्थोमें--फल “, गुड़, मघे , खीर ; खार ( पापड़ ) तथा 

पेय पदार्थोवें--दुर्ध ' एवं मणय की चर्चा आयी है । 

व्यंजनोंका निर्माण तुप्प  ( घी ) से किया जाता था । 

पैय पदार्थोर्मे एकाध स्थात पर सिलावट ( 300(४7४४ं०॥ ) का भी उदाहरण मिलता है। उसके 
अनुसार मधमें 'सज्ज' तामका कोई ओछा पदार्थ फेंटकर उसे बेच दिया जाता था। 

खाद्य पदार्थोके तैयार फरनेके लिए चरुआ, कलश तथा कड़ाहे आदि एवं भोजन करनेके लिए 
प्रयुक्त वर्तनोंमें स्वर्णपात्रे, रजतपात्र, ताम्रपात्र एवं अयसंपोत्रों की चर्चा आयी हैं । 


१२, आभूषण एवं वस्त्र 


आभूषण एवं वस्त्र मानव-समाज की सौन्‍्दर्यप्रियता, सुरुचिसम्पन्नता, समाज तथा राष्ट्रकी आधिक 
समृद्धि, राजनैतिक स्थिरता, कला एवं छिल्पकी विकसनशीलरूता तथा देशके खनिज एवं उत्पादन द्रण्योंके 
प्रतीक होते हैं। इनके अतिरिक्त थे मानव-द्रीरके सौन्दर्य बढ़ानेमें विधेष सहायक होते हैं ॥ असः कवियोंने 
अपनी-अपनी कृतियोंमें प्रसंगानुकूछ सोने, चाँदी, मोत्ती, माणिक्यके बने विविध आभूषणों तथा विविध 
महूर्ध्य वस्त्रोंके उल्लेख किये हैं। वडडुमाणचरिउमें भी कविते समकालीन कुछ प्रमुख आभूषणों एवं वस्त्रोंके 
उल्छेख किये हैँ । जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं-- 

आभूषण--मणिजटित केयूर , कमक-कंकर्ण , कनक-कुण्डल , कनक-कटक , रलहार *, रलमुकु्ट ", 
नूपुर, मेखला । 
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प्रत्ताका है 


वस्ञोंमें कविने दो प्रकारके वस्त्रोंके उल्छेस किये हैं (१) पहिननेके बस्तर तथा (२) ओढ़ने-विछानेके 
वस्त । पहिननेके वस्त्रोंमें परिषटटं तथा उससे निर्मित वस्त्र और कांची  बर्थात्‌ लहंगा, चोली तथा कुरता 
मामक वस्त्रेकि उल्लेख भिलते हैं। ओडढ़ने-बिछानेके वस्त्रोमें नेत्ते ( रत्नकम्बछ ) तथा तूलें भर्थात्‌ रूईसे 
बने गददे एवं तकियों के उल्लेख मिलते हैं । 


१३. धाद्य और संगीत 


कविने उत्सवों एवं मनोरंजनोंके आयोजनोंके समय विविध प्रकारके वाद्योके उल्लेख किये हैं। उनमें 
कुछ वाद्योंके नाम तो परम्परा प्राप्त हैं और कुछ समकालीन नवीन । प्रस्तुत रचतामें उपलब्ध वाद्योंके नाम 
निम्न प्रकार है--तूर्य', तुरही', मन्दले, डमर, पटु-पटहे, झल्लरे ', काहुले ,, दुन्दुर्भि , शंसे , वज्यांग 
घनरन्प्रे* एवं वितत-ततत  । 


म १४, कोककर्म 


लोककमके अन्तर्गत शिल्पकार, जुहार, बढ़ई, कहार, उच्चान या वनपालके कार्य आते हैं। यद्यपि 
यह वर्ग समाजमें युगों-युगोंसे हीन माना जाता रहा है फिर भो उसके दैनिक अथवा नैमित्तिक कार्योंकी 
सम्पन्तता इस वर्गके बिना सम्भव नहीं थी। मनोश जिन-मन्दिर और उनपर करोड़ों स्वर्णकूटे ", रम्य- 
वाटिकाएँ “, रत्नमय कपाट व गोपुरे , नीलमणियोंसे नि्ित भित्तियाँ ., स्फटिक-मणियोंसे विजडित महीतल ', 
सुन्दर वृक्षावल्ियाँ , गम्भीर-वापिकाएँ, . विशाल परकोट , सिहदार , उत्तम निवास-भवना ' एवं प्रासादों 
आदिके निर्माण-कार्य उक्त वर्गके विना असम्भव थे। लुह्ार दैनिक उपयोगमें आनेवाले कड़ाहे आदि बतंनों 
तथा विविध प्रकारके शस्त्रास्त्रोंके निर्माण-कार्य किया करते थे | वे भस्‍स्त्रा . (धोंकनी) से भट्टीको 
प्रज्जलित कर लोहैको गलाते थे तथा उससे वे लोहेंकी आवश्यक सामग्रियोंका निर्माण करते थे। कह्दारोंका 
कार्य पाऊको ढोना एयं अन्य सेवा-कार्य था। युद्धोंमें अन्तःपुर भी साथमें चला करते थे। उनकी पालकियोंको 
कह्दार ही ढोया करते थे। . उद्यानपाल अथवा वनपाल [आजकलके वनरखा] उद्यानों एवं वरनोंका रक्षक तो 
रहता ही था, उसके साथ-साथ वह कुशल गुप्तचर एवं सन्देशवाहक भी होता था। 


१. बहढ़माण, ८६।७। १६, वडढमाण-८६।६। 
२, बही, ५६/७। १७, बही, ११२; ७११ । 
३, वही, ८।६॥७ । १८. बही, १३१० । 
४. यही, ८।६।८५ १६, बही, १(४।७ | 

४. वही, २१४१! २०, वहीं, ह।४'११। 

है. बही, ३४१४॥१॥ २१. वही, १४१३ | 

७, वही, ६११६ | २३, वहा, १।६१२। 

5. बही, ६/१०२० । २३. बही, १।८३ | 

६ बही, ध१२५। २४. बही, ३२१। 
१०, बही, ६/१४४११। २७० बही, ३२।६ | 
११, बही, ६/१४४१११+ २६, वही, ह॥२६। 


१३२. वही, ६२१४; १०१६ । 
१३. बही, १०१८७ | 

है४, बही, १०१८।१६॥ 

१६, मही, ६६४६ | 


२७-२८. बही, ४।२१, १०२४ । 
२६, बही, ४।२१।१६। 
३०. बही, १४३ ! 


५६ धड्मायचरिउ 
१९. रोग और उपचार 


कविने रोगोमें जरा-वेदना, कुक्षि-वेदना, नेत्र-येदना, शिरोबेद्ना, अनिवारित ऊध्वं-जैदनों अर्थात्‌ 
मरणसूचक उल्टी द्वांस, निद्रा रोग, चर्म रोग, महामारी , छोम-रोग, नख-रोग , मल-रोग , रक्त रोग 
पित्त-रोग , मूत्र-रोग , मज्जा-रोग ,, मांस-रोग , शुक्र-रोग , कफ-रोग , अस्थि-रोग , ताप-ज्वर 
आदिके नामोल्लेख किये हैं, कविने इन रोगोंफे उल्लेख विभिन्‍न प्रसंगरोंमें किये हैं, किन्तु उनके उपचारों को 
चर्चा नही की है। कविने एक प्रसंगमें यह अवश्य बतलाया है कि निद्राको अधिकता रोकने के लिए परिमित 
भोजन करना चाहिए | । 


१६, कृषि ( &87००॥०7० ), भवन-निर्माण (8प40%8-००:प्रढ/ंण), प्राणि- 
विद्या (2०००६५) तथा भूगर्भ विद्या (5०००४५) सम्बन्धों यन्त्र एवं विज्ञान 


विबुध श्रीधरने समकालीन कुछ यन्‍्त्रों ( १(४०४४॥७8 ) की भी चर्चाएँ की हैं। वर्तमानकालीन 
विकसित वैज्ञानिक-युगकी दृष्टिसे उनका महत्त्व भले ही न हो, किन्तु मध्यकालकी दृष्टिसे उनका विशेष महत्त्व 
है । वरतंमानमें तत्सम्बन्धी जो यन्त्र प्राप्त होते हैं, वस्तुतः वे उन्हींके परवर्ती विकसित रूप कहे जा सकते हैं । 
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि १९-१३वीं सदीमें उत्तर-भारत कृषि एवं वन-सम्पदासे अत्यन्त समृद्ध 
था। यहाँ विविध प्रकारके अनाजोंके साथ-साथ गन्नेकी उपज बहुतायतसे द्वोती थी। गलनेसे गुड़ भी प्रचुर- 
भात्रामें तैयार किया जाता था।  गन्‍्नेका रस निकालनेके लिए किसी एक यन्त्रका प्रयोग किया जाता था । 
प्रतीत होता है कि वह यन्त्र चलते समय पर्याप्त ध्वनि करता था। अतः कविने कहा है कि--“गनन्‍्नेके खेतोंमें 
चलते हुए यन्त्रोंकी ध्वनियाँ लोगोंको बहूरा कर देती थीं। ” इसी प्रकार जीवोंके वध करने अथवा झारोरिक 
दण्ड देले हेतु पीलन-यन्त्र तथा सुन्दर-सुन्दर भवनों, प्रासादों एवं सभा-मण्डपोंके निर्माणमें काम आनेवाले 
यन्त्रोंकी चर्चा कविने की है। इसी प्रकार एक स्थानपर प्राणि-शरीरको दृढ़-यन्त्रके समान कहा गया है ! 
तात्ययं यह कि कविकी मान्यतानुसार बाह्म-यन्त्रोंके निर्माषका आधार बहुत कुछ अंशोंमें शारीरिक यन्त्र- 
प्रणालीकी नकल थी । इन वर्णनोंसे प्रतीत होता है कि उत्तर-मारत विश्येष रूपसे हरयाणा, पंजाब, ह्िमाचल- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा उसके आस-पासके प्रदेशोंमें कृषि ( 48ए0०णौ४०7९ ), भवन-निर्माण 
( ऐए408-०००४४४०७०३ ) तथा प्राणि-शरीर-विज्ञान ( 50७708३ 7९४08 ६0 #व३४०7९, 


शिपंध००४४ गाव 508०9 ) सम्बन्धी विज्ञान, वैज्ञानिक-क्रियाएँ तथा तत्सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त 
मात्रामें छोक-प्रचलनमें आ चुके थे । 


१. बेडढमाण,-१०१२६२६ । १४, वही, १०३२४ । 
२. बहीं, १७२६॥२६ | १६५, बही, १०३१४ । 
३, बही, १०.२४२३। १६. बही, १०३२४४ । 
४. बही, १०७२६।२६, १०६१४ | १७, बही, १०३२७ । 
$, बही, १०२६२६ | १६, बही, १०३३४ । 
है, वही, था शश४ । १६. बही, १०३४६ । 
७, बी, १०३२४ । २०, बही, १०३२॥६। 
<, बही, ३९११३ | २१. बही, ६१४४ । 
8. बहा, १०२२४ । >२ वही, ४२४४ । 
१०, बही, १०१३२।४ । २३, वही, ३॥१॥३ । 
११. बही, १०३२४ । २४. वही, ६।१२६ । 
१५, बही, १०३२४ । २६. वही, 8॥२३॥४ । 


११. बही, १०६२४ | २६. वही, ६/१४॥१-१ । 


फ्रत्वावभा ५७ 


इनके अतिरिक्त कविने अन्य वैज्ञानिक तथ्य भी उपस्थित किये हैं, जो सूगभ विद्या (0०००६) की 
दृष्टिसि अपना विशेष्र महत्त्व रखते हैं। उदाहरणार्थ--कर्विने भूमि अथवा पृथिवीके दो भेद किये हैं*-« 
(१) मिश्र भूमि तथा (२) खरभूमि । मिश्रभूमि वह कहलाती है जो स्वभावतः भृदु होती है तथा जिसमें 
कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर-वर्ण पाया जाता है। इसके घिपरीत खरभूमि वह है, जिसमें शीका, 
ताँबा, मत्रि, चाँदी एवं सोगा पामा जाता है । कविने उक्त दोनों प्रकारशकी भूमिको एकेल्द्रिय जोब माना है 
तथा मृदुभमिकायिक जोबोंकी झ्लायु १२ सहलल वर्ष तथा खरभूमि कायिक जीवोंकी आयु २२ सहक्त वर्ष 
साती है। कविका यह कंचन वर्तमान भूगर्भशास्त्रवेत्ताओं ( 5०००६४४४5 ) की खोजोंसे प्रायः मेक 
खाता है । 

इसी प्रकार कवि द्वारा प्रतिपादित प्राणियोंके विविध स्थूल एवं सूक्ष्म मेद ( 7६॥708), 
स्वभाव ([भिता००९ ), आयु ( 88० ) आदि भी अध्ययनोय विषय हैं । यह वर्णन भी वर्तमाल प्राणिशास्त्- 
वेत्ताओं ( 2०००६४४४४ ) की खोजोंसे मेल खाता है। वल्तुतः इस दिद्यामें अभी गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन 
नही हो सका है, जिसकी कि इस समय बड़ो आवश्यकता है। 


१७, राजनेतिक-सामग्रो 


“वड्ढमाणचरिउ' में भगवान्‌ महावीरके जीवन-चरितका वर्णन है, इसके अतिरिक्त उसमें धर्म, 
दर्शन एवं अध्यात्म सम्बन्धी सामग्रीकी भी प्रचुरता है, किन्तु चूँकि वर्धमान स्वयं क्षत्रियवंशी तथा सुप्रसिद्ध 
राजघरानेसे सम्बन्ध रखते थे, अतः कविने उनके वर्तमान जीवन तथा पूर्वभवावललीके माध्यमसे राजनीति 
तथा युद्धनीतिसम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत करनेका अवसर प्राप्त कर लिया है। 'वड्माणचरिउ' में राजनीति- 
सम्बन्धी जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसका वर्गीकरण निम्नप्रकार किया जा सकता है-- 

(१ ) राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्व तथा उसके कर्तव्य । 

(२ ) राज्यके सात अंग । 

( ३ ) तीन बल । 

(४ ) दूत एवं गुत्चर तथा 

(५ ) राजा के भेद 


१. राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कर्तव्य 


कवि श्रीधर प्रशासनिक-दुष्टिसे राजतन्त्र प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजतस्त्रमें राजा ही उसको 
रीढ़ होता है । अतः कविकी दृष्टिमें योग्य राजाके बिना दुष्ट शत्रु-निग्रह ( १।५॥६ ), राष्ट्र-रक्षा ( १।५॥६, 
३।२४।८ ) नृपश्नी-विस्तार ( ३॥७।९ ) ( २।२/१० ), प्रजापाझ़न ( २२४ ), राष्ट्र-समृद्धिकी वृद्धि 
( शरा५ ), शासन ( ११५११ ), अनुशासन ( १।५।१ ), शिष्टजनोंका पुरस्कार ( १॥५॥७ ), दीनन्दलित 
चर्गका उद्धार ( १।५१११ ) एवं समाज-कल्याण ( १।५॥११, ३।२४८ ) सम्भव नहीं | राजाके अन्य गुणोंमें 
उसे मधुरभाषी ( १।५४१३ ), गम्भीर ( १।५॥५ ), विनम्र (१।५।५), चतुर, स्वस्थ और सुन्दर ( १।५।२, 
२३४ ), धर्मात्मा ( १।५॥२ ), नीतिवेत्ता ( ११५११ ), सरस ( १॥५।९ ) एड पराक्रमी ( १५५।५, २१६) 
आददिका होता भी आवश्यक बताया गया है । किन्तु विवृषर शघरका यह राजतन्त्र निरंकुश न था। जब 


१० चडढमाण-१ण७६९-४। ४. बही, १०१८-२१ । 
३, वही, १०७१३। £« वही, १०६। 
३, बही, (०४-5५, १७,१८। 

६“ 


५८ बड़माणचरिड 


राजा मनमानी एवं प्रजाजनों पर अत्याचार करता था, तब प्रजा उसकी राजगदी छीम छेती थी तथा अन्य 
योग्य व्यक्तिको उसपर प्रतिष्ठित करती थी ( ३।१६।९-१२ ) । 


२. राज्यके अंग 


मानसोल्लास ( अनुक्क० २० ) में राज्यके ७ अंग माने गये हैं--स्थामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, 
राष्ट्र, दुगं एवं बल । कवि श्रीधरने भी सप्तांग-राज्यकी कल्पना की है। उसके अनुसार राजा ही राज्यका 
स्वामी कहलाता था। उसके कार्य और गुण पीछे वर्णित हो चुके हैं। अमात्यको उसने स्वर्ग-अपवर्गके नियमों- 
को जानतेवाला ( ३।७!६ ), स्पष्टवक्ता ( ३॥७।१४, ३॥८ ), नय-नीतिका ज्ञाता ( ३।८॥५ ), भाषणर्मे 
समर्थ ( ३४९॥१२ ), महामतिवाला ( ३।९।१२ ), सद्गृणोंकी खानि ( ३॥९।१३ ), धर्मात्मा (३१२११), 
सभी कार्योमे दक्ष एवं सक्षम ( ३॥१२।९ ) एवं घीर ( ३॥१२॥११ ) होता आवश्यक माना हैं। इस अमात्य- 
के लिए श्रीधरने मन्‍्त्री सामब्त ( २११५ ) एवं पुरोहित ( २।१।५ ) शब्दके भी प्रयोग किये हैं । 

सुहृद अथवा सन्मित्रके विषयमें कहा गया है कि उसे गुणगम्भोर तथा विपत्ति कालमें उचित सलाह 
देनेवाला होना चाहिए । ( २।१॥५ ) । 

कोषका अर्थ कविने राष्ट्रकी समृद्धि एवं प्रजाजनोंके सर्वागीण सुखोंसे लिया हैं। संचिय पवर-वित्तु 
( ९॥३।८ ), मणिचिन्तिय कश्णय कप्परक्खु ( १।५।१० ), तं जि वित्तु पूरिय गिरि-कंदर ( २।२७ ), चंचल 
रूच्छी हुव णिच्चल ( २।२।५ ), आदि पदोंसे कविका वहो तात्पयं है । 

कविले राजा सम्दनको पाम्त्रियसे अपनी 'नृपश्नी' के विस्तार ( २।२।१० ) करने सम्बन्धी सूचना दी 
है | शक्ति्रयमें कोष, सैन्य और मन्त्र--ये तोन शक्तियाँ आती हैं। प्रतीत होता हैं कि कोष-शक्तिका विभाग 
राजा स्वयं अपने हाथमें हो रखता था । इस कोषकी अभिवृद्धि करों (73:०5) (९३।६, १५, ३।२४८) के 
माध्यम तथा विजित दात्रुओंके कोषागारोंसे को जाती थो । 


कौटिल्य अर्थशास्त्रके अनुसार शुल्क, दण्ड, पौतव, नगराष्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, 
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शूनाध्यक्ष , सृत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जानेबाला घन 'दुर्ग'ी कहलाता था । 
कविने सामान्यतया शुल्क ( ३३२४।८, ९।३।६, ९।३।१५, ) के वसूल किये जानेके उल्लेख किये हैं। अतः 
यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि किस वर्गसे, किस प्रकारका और कितना शुल्क वसूल किया जाता था। 
'राष्ट्र' के अन्तर्गत कृषि, खनि, व्यापार ( जलीय एवं स्थलीय ) तथा भूभिके उत्पादन आदिकी 
गणना होतो थी । के बिने यथाल्थान इनका वर्णन किया है । 


३. तीन बल 


जैसा कि पूर्वमे कहा जा चुका है कि 'बल' को कवि श्रोधरने 'शाक्ति' कहा है तथा उसके त्तीन भेद 
किये हैं। मच्त्रशक्ति, कोषशक्ति और सैन्यशक्ति । वस्तुतः यही तीन शक्तियाँ 'राष्ट्र' मानी जाती थीं। राष्ट्रको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि एवं समृद्धि उक्त तोन शक्तियोंके बिना सम्भव नहीं थी । झतः कविने इनपर अधिक जोर 
दिया है। प्रथम दोकी चर्चा तो पूर्वमें ही हो चुकी है । उसके बाद तीसरी शक्ति है--पसैन्य अथवा बल-ाक्ति । 
शनरुओंपर चढ़ाई करके तथा दिग्विजय-यात्राएं करके राजा अपने राज्यका विस्तार किया करता था। 


इसके लिए उसके यहाँ 'चउरंगबल' (चतुरंगिणी सेना) अर्थात्‌ पदातिसेना, रथसेना, अश्वसेना, और गजसेना 
रहतो थी ( २१४४ ) । 


९ ये, २९६१-६। 
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४. गुप्तवर एवं धुत 
आचार्य जिनसेनने अपने महापुराण ( ४१७० ) में गुप्तवरोंको राजाका नेत्र कहा है। यथा-- 
चक्षुदयारो विचारदन तस्यासीत्कार्यदर्शने । 


चक्षुपी पुनरस्यास्थ भण्डने दृश्यदर्शाने ॥ 

वड्ढमाणचरितर' में विद्याधर हयग्रीव एवं राजा प्रजापतिके अनेक गुप्तचरोंकी चर्चा को गयी है, 
जो परस्परमें एक-दुसरेके राज्यके रहस्यपूर्ण कार्यों तथा महत्त्वपूर्ण स्थलोंकी सूचना अपने-अपने राजाओंक़ो 
दिया करते थे । विशासभूतिके कोतिनामक मन्‍्त्रीने युवराज विष्वनन्दिके कार्यकछापोंफी जाँचके लिए अपना 
चर नियुक्त किया था ( १७११ )। इसी प्रकार विद्याधर राजा ज्वकृनजटी अपनी कन्या स्वयंप्रभाका 
विवाह-सम्बन्ध करनेका इच्छुक होकर राजा प्रजापतिके यहां अपना चर ही भेजता है, जिससे राजा प्रजापति, 
उसके परिवार एवं राज्यकी भीतरी एवं बाहरी स्थितियोंका सही पता लगाकर लौट सके ( ३॥२९ )॥ 
त्रिपृष्ठने अपने शन्रुके सैन्यबछ तथा युद्धकी तैयारियाँ देखने हेतु अवलोकिनी देवीको भेजा था। यह अब- 
लोकिनी देवी वस्तुतः गुप्तचर ही थी । कवि कहता है । 


संपेसिय अवलोयणिय-नाम देवी हरिणा संजणिय काम । 
देकलण-निमित्त परबलहे। सावि तब्खण-निमित्तु संपत्त धावि ॥ 
-वडढमाण ५१९।८-९ 


कौटिल्य अर्थश्ञास्त्रमें तीन प्रकारके दृत बतलाये गये है--(१) निसृष्टा्थ (२) परिमितार्थ और (३) 
शासनहर । इनमेंसे कविने अन्तिम 'शासनहर' दुतकी चर्चा की है। शासनहर दूत प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। 
वह शन्रुदेशके प्रमुख पदाधिकारियोंसे मिश्रता रखनेका प्रयास कर उन्हे अपने विश्वासमें रखनेका प्रयास 
करता था। वह वाग्मी होता था तथा अपने चातुयंसे परपक्षीकों युक्ति एवं तर्क आदिसे प्रभावित करनेका 
पूर्ण प्रयास करता था । इस प्रसंगमें बिद्याघर हयग्रीव द्वारा राजा प्रजापतिके पास प्रेषित दूत प्रजापति, 
ज्वल़नजटी आादिको समझाता है कि वे विद्याघर-कम्या स्वयंप्रभाको ह॒यग्रीवके हाथोंमें सौंप दें। दूत इस 
विषयमें उन्हें सामनीति पूर्वक समझाता है और जब वे कुछ नहीं समझना चाहते, तब उन्हें दामनीतिसे अपना 
कार्य पूर्ण करनेकी सूचना वेता है ( ५११-५ )। 


५, राजाके भेद 


प्रमुसत्तामें होनाधिकताके कारण कविने राजाके लिए चक्रवर्ती (९२१), अर्धचक्रवर्ती (३१९७), 
माण्डलिक ( ३३२०११० ), नराधिप ( १।१०।८ ), नृष ( ३॥२३॥१४ ), नरपति ( २।७।१ ), और नरेन्द्र 
( १।७।१० ) जैसे शब्द-प्रयोग किये हैं। अपने-अपने प्रसंगोंमें इन नामोंकी सार्थकता है । 

विजित-राज्यों पर राजा वहाँके शासन-प्रवन्धके लिए अपना 'राजछोक' ( ३।१३॥७ ) नियुक्त करता 
था। इस 'राजछोक' को सूबेदार अथवा आजको भाषामें गवर्नर कह सकते है। हो सकता है कि अशोक- 
कालोन रज्जुक ही उक्त राजलोक हों । ( दे, अशोकका चतुर्थ स्तम्भ-लेख ) 


१८, पुद्ध प्रभाली 


वडुमाणचरिउ'में प्रमूस रूपसे दो मग्रातक युद्धोंक प्रसंग आये हैं। एक तो विश्वनन्दि और 
विशाखनन्दिके बीच, तथा दूसरा चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ और विद्याघर राजा हयग्रीवके बीच ! विश्वनन्दि और 
पिशासखनम्दिके बोचका युद्ध वस्तुततः स्यांप, नीति तथा सौजन्यपर छल-कपट, दम्म, ईर्ष्या, विशेष एवं जन्याय- 
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का धोर आक्रमण हैं। किन्तु इसका सोखलापन उस समय स्पष्ट हो जाता है, जब दोनोंका आमना-सामना 
हो जाता है और विध्याखनन्ि, विश्वनन्दिस जान बचानेके लिए कँयके वृक्षपर चढ़ जाता है। किन्तु फिर 
भी जब उसे प्राण बचनेकी आजा नहीं रही तब वह कापुरुष, विश्वनन्दिके चरणोंमें गिरकर प्राणोंको भिक्षा 
माँगता है ( ३३१५॥९-१२ ) । 
दूसरा घोर संग्राम सामाजिक रीति-रिवाजके उल्लंघनका परिणाम है । विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी 

पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह ( ३३२९-३१; ४।१-४ ) पोदनपुरके भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके सुपुत्र युवराज 
त्रिपुष्ठके वीर्य-पराक्रम ( ३-२४-२८ ) से प्रभावित होकर उसके साथ कर देता है। विद्याघरोंके अर्धचक्रवर्ती 
राजा हयग्रीबने इसे अपना घोर अपमांस समझा। 4हू यमराजके समान भयानक तथा प्रलयकालीन अग्निके 
समान विनाशकारी गर्जना करते हुए चिल्लाया--“बरे विद्याधरो, हस ज्वलनजटीने हमारे समाजके विरुद्ध 
जो कार्य किया है, क्या तुम लोगोंने इसे प्रकटरूपमें नहीं सुना ? इस अघम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंको 
तृणके समान मानकर हमें तिरस्कृत किया है तथा अपना कन्यारत्न एक दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी 
( मनुष्य ) के लिए दे डाला है।” हयग्रीवकी इस ललकारपर उसकी सेना युद्धके लिए तैयार हो जातो है। 
उधर प्रजापतिके गुप्तचरोंने जब प्रजापतिको सूचना दी तो वह भी अपनी तैयारी करता है। दोनों ओरसे 
भयंकर युद्ध होता है । भअन्तमें चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ ( प्रजापति का पुत्र ) अर्धचक्रवर्ती हयग्रीवका वध कर 
डालता है ( ५२३ )। 

कविने इस युद्ध का वर्णन प्रारम्भसे अन्त तक बड़ा ही वैज्ञानिक-रीतिसे किया है। दोनों पक्ष युद्धके 
पूर्व अपने मन्न्रियोंसे सछाह लेते हैँ । हयग्रोवका मन्त्री हयग्रीयकों सलाह देता है कि अकारण ही किया गया 
क्रोध विभाशका कारण होता है । वह साम, दाम एवं दण्ड नीतियोंका संक्षित विश्लेषण कर अन्‍्तमें यही 
निष्कर्ष निकालता है कि त्रिपुष्ठके साथ युद्ध करना सर्वथा अनुपयुक्त है ( ४।९ ) | किन्तु हयग्रीवने भन्‍त्रीकी 
सराहकी सर्वधा उपेक्षा की तथा हृठात्‌ युद्ध छेड़ ही दिया । 

इधर राजा प्रजापतिने भी तत्काकू मन्त्रि-परिषद्को बुछाकर हयग्रीवके युद्धोल्मादकी सूचना दी । 
मन्त्रियोमें-से एक सुश्रुतते सामनीति ( ४॥१३-१५ ) के गुण एवं प्रभावोंकी चर्चा कर उसके प्रयोगपर बछू 
दिया । किन्तु त्रिपष्ठके बड़े माई विजय ( हलूघर ) ने वृष्ट हयग्रीबके युद्धनो दारारत भरा तथा अन्‍्यामरपूर्ण 
समझकर उस परिस्थितिमे साम नीतिको सर्वथा अनुपयोगी समझा तथा कहा कि स्वभावसे ही अहितकारी 
तथा शनुकर्मोंम रूगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनोतिके प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता (४।१७॥१ )” और 
उसने इंटका जवाब पत्थरसे देनेवाली कहावतको चरितार्थ करनेपर बल दिया (४॥१७)। अन्ततः विजमका 
तर्क मान लिया गया। उसके बाद गुणसागर नामक मन्‍्त्रीके कथनपर युद्ध-सक्षेत्रमें पहुंचनेके पूर्व युद्धके लिए 
आवदयक विद्याओंकी सिद्धि, साधन-सामग्री तथा पूर्वाम्यासपर बल देने सम्बन्धी उसकी सलछाहको मान छिया 
गया। ( ४।१८-१९ ) और उसके बाद युद्ध क्षेत्रको ओर कूच करनेकी तैयारी की गयी ( ४२० ) । 

सबसे आगे ध्वजा-पताकाओंको फहराता हुआ मेघ-धटाओंके समान ( ४)२१ ) हाथियों का दर चला, 
फिर बेगमें छता-प्रतानोंमें गुल्म-छताओंको छाँच जानेवाले (४२१) चपछ घोड़ोंका दल। उसके पीछे 
आयुधोंसे युक्त रथोंका दल तथा इनके साथ चक्रवर्ती त्रिपुष्ठ तथा उसके आगे-पीछे श्वेत छत्रॉंको लगाकर 
तथा दायें हाथोंमें तलवार लेकर अन्य राजे-महाराजे ( ४।२० )। त्रिपृष्ठ की इस सेनाके चलनेसे हतनी 
धूलि उड़ी कि उसोकी ओरसे लड़नेके लिए नभ-मार्गसे चकती हुई विद्याघर-सेना धघूछिसे भर गयी ( ४२१ )। 
पृथ्वी-मार्य एवं आकाश-मार्गसे चलती हुई दोनों ( मनुष्य एवं विद्याघर ) सेनाएँ एक-दुसरेको देखती हुई 
प्रसक्न-मुख होकर आगे बढ़ रही थीं । त्रिपृष्ठ एवं विजयके आगे-आगे राजा श्रजापति चल रहे थे । बे ऐसे 
प्रतीत होते थे मानो नय एवं विक्रमके आगे प्रथम ही इल रहा हो ( ४२१ )। 


प्रत्तावना ६ 


जिपुष्ठ एवं विजयके पीछेन्‍पीछे एक करहा ( ऊँ )-दरकू कल रहा था और उसके पीछे-योछे कहारों 
द्वारा ढोयी जातो हुई शिविकाओोंमें बैठो हुई नरनाथोंकी बिलासिनियाँ तथा सैन्य-समुदायके खाने-पौनेकी 
सामग्री--चसुआ, कछश, कड़ाही आदि छेकर चलनेवाला दल ( ४२१ )। 

रथावर्त शैलपर पहुंचते ही मण्डप खड़े कर दिये गये। वणिक्‌मनोंने विविध आानश्यक वस्तुओंका 
बाजार फैला दिया । सेवकोंने हाथियोंका सामाव उतार डाला | फिर उन्हें जलूमें डुबकियाँ छगवाकर तथा 
घोड़ोंकों धूलिमें लिटवाकर और शीतल जरू पिलवाकर बाँध दिया। ऊेटोंको जरू पिछाकर स्नान कराया गया । 
काण्ड-पट ( ?०709०४ ) छगाकर मह्िराऔंके निवासोंकी व्यवस्था कर दी गयी । बैलोंको जंग्रऊूमें चरने 
छोड़ दिया गया और कोई घास भौर जल, तो कोई काष्ठ तथा तेल छाने चकू दिया ( ४२४ )। 

उधर हृयग्रीवको जब पता चला कि त्रिपृष्ठ पूरो तैयारीके साथ उससे लोहा लेने आ रहा है, तो बह 
तत्काल ही सन्धि-प्रस्ताव लेकर अपना दृत उसके पास भेजता है। वह त्रिपुष्ठकों हयग्रीवके पराक्रमोका 
परिचय देकर तथा स्वयंप्रभाको लोटाकर हयग्रीवसे सन्धि कर लेनेकी सलाह वेता है ( ५११-२, ५ )। किन्तु 
दिजय उस दूतको डॉट-फटकार कर वापस भगा देता हैं। 

विश्वामके बाद त्रिपृष्ठ सदल-बल युद्धस्यथडीकी ओर चछा। नागरिकोंको ओरसे उसका बढ़ा स्वागत 
किया गया। उसे स्थान-स्थासपर गदा, मुसछ, धनुष एवं कौस्तुभ-मणि ( राज्रिमें प्रकाश करने हेतु ) आदि 
हथियार भेंट-स्वरूप दिये गये । 

युद्धनक्षेत्रमें दोनों सेनाओंमें भयानक युद्ध हुआ । भटसते भट भिड़ गये, धोड़ोंसे घोड़े जा टकराये, 
हाथी हाथियोंसे जुट गये, रथसे रथ छग गये एवं धनुषकोी टंकारोंसे गृह-कन्दराएँ भर उढीं (५॥१० )। 
किन्तु तिपृष्ठकी सेना पर-पक्षके दुर्गति-प्राप्त सैनिकोंपर केबल दया ही नहीं करती थी, अपितु उन्हें मित्रवत्‌ 
समझकर छोड़ भी देती थी । 

अद्वग्नीव ( हयग्रीव ) का मन्त्री हरिविध्व शर-सन्धानमें इस तरह चमत्कार दिखाता रहा कि उसके 
शन्रुजन भी दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। उसके बाणोंने त्रिपृ्ठ-जैसे योदाक्रो भी घेर लिया ( ५११६ ) । 
किन्तु शीघ्र ही भीम अपने अर्घ मृगांक बाणसे मान भंग कर देता है ( ४१७ )। अर्ककीतिने अपने दोलवर्त 
नामक एक अस्त्रसे प्रतिपक्षी खेचरोंके मस्तकोंको कुचल डाला (५।१८) । अन्तमें तिपृष्ठने अपने चक्रसे रथांग 
विद्यामें पारंगत (४॥९११२) हयग्रीवका सिर फोड़ दिया और इसी समय युद्ध समाप्त हो गया ( ५१२३ )। 

कविने अन्य युद्धसम्बन्धी विवरणोंमें विविध प्रकारके कृवचों एवं शिरस्त्राण ( ५११६८ ), शुभ 
शकुन ( ५॥२०।१० ) आदिका भी अच्छा वर्णन किया है। कवच ( ५७७ ) तोन प्रकारके बतलाये हैं । 
गुडसारी कवच ( हाथियोंके लिए ), पकक्‍्ख कवच ( घोड़ोंके रिए, ) एवं सन्नाह कवच ( मनुष्योंके लिए ) । 
धनुष-बाण साधनेकी विधिका वर्णन करते हुए कविने विविध प्रसंग्रोमे बताया है कि--- 

१. धनुष बायें हाथ में लिया जाता है । 

२. डोरीको कान तक खींचा जाता है । 

३. बाणको नासाग्रके पाससे निशाना बनाकर छोड़ा जाता है । 

४, मध्य भेंगुलीसे धनुष-डोरीको खींचकर छोड़ा जाता है । 

कविते त्रिपृष्ठ एवं हमग्रीवके युद्धका वर्णन वर्गीकृत पद्धतिसे किया है। उसने सबसे पहले हस्तियुद्ध 
तथा बादमें मध्वयु डधका वर्णन किया है । 

इस वर्णममें कविने यद्यपि अपनी वर्णन-कुशछताका दिग्दर्शन किया है, किम्तु अपने पूर्ववर्ली महाकवि 
'अधग से प्रेरणा केकर भी वह उसको समानता नहीं कर सका है। [ तुलनाके लिए देखिए--असग कृत 
वर्धमानवरित्रका ९२६-२७ एवं “बडुमाणकाब्य' का ५११।१६३-१४ ] 


६२ धड़भाणचरिड 
१९, शस्त्रास्त्र, युद्ध-बिद्याएं और सिद्धियाँ 
११वो-११वीं सदीमें जिस प्रकारके हस्त्रास्त्र प्रमुख रूपसे युद्धोंमें प्रयुक्त होते थे 'वड.ु माणचरिउ' से 
उनकी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । उसमें उपलब्ध युद्ध-सामग्रीको निम्न वर्गों विभक्त किया जा सकता है-- 
( $ ) शुमनेवाले अस्त्र-झस्त्र--जैसे--छुरी ( ५१४७ ), कृपाण ( ५११३४ ), खुरपा (१०११। 
९ ), कुन्त ( ५१४५ ), विशूछ ( १०२५।१० )। 
(२ ) काटनेबाले अस्त्र-शस्त्र--करवालू ( ५१७५, ५११४४, १०१२६।१३-१४ ), खड्ग ( ५॥९॥ 
१५ ), चक्र ( ५१२।॥९ ), धारावलछो चक्र (५२३२), सहस्नार चक्र ( ५६।१० ), चित्तलिय (४५८ )। 
(३ ) चूर-चूर कर दाकनेवाके अस्त्र-शस्त्र--मुसल (५७९, ५१९१५-१६ ), ( ६४४ ), 
मुद्गर ( ५११५॥३ ), गदा ( ५१९११५-१६; ५१२०१० ) एवं लछांगल ( ५९१५-१६, ५॥२०।१० )। 
(9 ) दूरसे फेककर दातुका वध करनेवाले अस्त्र--अमोघशक्ति ( ५१४१ ) एवं विविध बाण--- 
मधा--अर्धमृगांकबाण ( ५११७।१७ ), नागबाण ( ५१२२।६ ), गरुडबाण ( ५१२२७ ), वज़बाण पारशा। 
१४, ५॥२२।९ ) अग्निबाण ( ५॥२२।१० ), जलबाण ( ५२२१२ ), शक्तिवाण ( ५१२२१३ ), पाश्चजन्य 
बाण ( ५॥९॥१५ ) एवं नाराच अधचन्द्रभाण ( ९१९।११ )। 
कविनें इन हशास्त्रास्त्रोंके अतिरिक्त कई प्रकारकी दैधी-विद्याओं एवं सिद्धियोंकी भी चर्चा की है । 
प्रतीत होता है कि अपनी विजयकी प्राप्ति हैतु पूर्व-मध्यकालूमें मन्‍्त्रों, तन्‍्त्रोंका भी सहारा लिया जाता था। 
कविने युद्धप्रसंगोंमें अवछोकिनी देवी, जो कि शत्रु-सेनाका रहस्य जाननेके लिए भेजी जाती थी, उसका उल्लेख 
किया है ( ५१९६ )। 
शक्तियोमें प्रमुख रूपसे उसने अमोध मुख-शक्ति ( ५॥९१३; ५।९।१५ ), इन्तोज्ज्वल-शक्ति 
(५।१४॥१ ) एवं प्रज्वलित-शक्ति ( ५।२३।१४ ) का उल्लेख किया है । 
विश्वाओंमें उसने अहित निरोधिणी विद्या (४।१८।१२ ), हरिवाहिणी विद्या ( ४॥१९।३ ) तथा 
वेगवती ( ४॥१९।३ ) नामकी विद्याओंके उल्लेख किये हैं और लिखा है कि त्रिपृष्ठको ५०० प्रकारकी विद्याएँ 
सिद्ध थीं ( ४१९३ ) | 
इस प्रकार सिद्धिय॑में उसने विजया और प्रभंकरीके उल्लेख किये हैं ( ४॥१९१ ) । 


२०, दर्शन और सम्प्रदाय 
संस्कृतिके पोषक-तत्त्वोंमें दर्शन अपना प्रधान स्थान रखता है। उसमें चेतन-तत्त्वके निरूपण तथा 
विश्लेषण, अध्यात्म-जागरण और आत्म-शोधनको प्रक्रियाका निरर्शन रहता हैं। विवुध श्रीधरने इसीलिए 
जैन-दर्शनके प्रमुख तत्व 'जीव'का विस्तृत विषलेषण तो किया ही, साथ ही उसने समकालोम प्रमुखता-प्राप्त 
अल्य दर्शनों व सम्प्रदायोंकी भी चर्चाएँ को हैं । इनमें सांख्य, नारायण, भागवत तथा आजीवक-दर्शन तथा 
सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं । 
श्रमण-परम्परामें ऐसी मान्यता है कि सांख्य-दर्शनकी स्थापना 'मारीचि” ने की थी। यह मारीचि 
आदि-तीर्थथर ऋषमदेवका पोता ( भरत॒पुत्र ) था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अगले भवोंमें अन्तिम 
तीर्थंकर महावी रके रूपमें जन्म थारण करेया, तब वह अहंकारसे भर उठा। पूव्वमें तो उसने कठोर जैन 
तपस्या की, किन्तु बादमें बह तपसे अब्ट हो गया और उसी स्थितिमें उसने सांख्य-मतकी स्थापना और प्रचार 
किया ( २४१५१ ३-१४ )। जैन इतिहासके अनुसार मारीचिका समय छात्ों वर्ष पूर्व है। कविने मारीचिके 
विषयमें कहा है कि वह घर्मध्युत, मिध्यात्वी एवं कुनयी हो गया ( २॥१५७८-१० )। इसके बाद उसने 
चर्चा को है कि उसी मारीचिने कपिल आदिको अपना शिष्य बनाया ( २१५१० )। कविके कुनयवादी एवं 
मिथ्यात्वी कहनेका तात्पर्य यही है कि बह जैनधर्मसे विमुल हो गया । 


प्रत्तावना श्रें 


इवेतादबतर-उपनिषद्‌ तथा भगवद-मगोतामें कपिसका नाम आदरपूर्वक छिया गया है। डॉ. राषा- 
कृष्णन्‌ने 'कपिल' को भगवान्‌ जुद्धसे लगभग एक झताब्दी पूंका बतलछाया है । उक्त तथ्योंसे कपिरको प्राची" 
नता सिद्ध होती है। जेन-सम्प्रदाय यदि कपिलके गुरु मारीचिको लाखों वर्ष पूर्वका मानता है, तो उसका पक्ष 
भी यम्मीरतापूर्वक विधारणीय अवष्य है । 

कवि श्रीघरने सांख्योंके विषयमें दो बातोंके उल्लेख किये। प्रथम तो यह कि वे २५ तश्व मानते ये 
( २१६।६ ), और द्वितोय यह कि सांख्यमतानुयायो संन्यासी “'परिव्राजक' कहराते थे ( २११६।२ )। 

कविने अन्य मतोंमें मारायण एवं मागवत-सम्प्रदायोंकी चर्चा की है और उनमें क्रमशः मम्दिरपुरफे 
अस्निमित्र ब्राह्मण एवं शक्तिवन्त॒पुरके संलंकायम नामक विपध्रोंके विषयमें कहा है कि थे घरोंमें रहते हुए भी 
त्रिदण्ड एवं चला धारण करते थे । वे कुसुम, पत्र एवं कुशसे पूजा करते थे तथा गंभाजलऊककों सर्वाधिक पवित्र 
मानते थे ( २४९ )। ये लोग यज्ञ-्यागादिसें बहुत विश्वास रखते थे। हन उल्लेलोंसे उनके आधवार-विचारपर 
प्रकाश पड़ता है। इनके साधु भी 'परित्राजक' कहलाते थे ( २।१८।५ ) । 

कविने आजीवक-सम्प्रदायका नामोल्लेख मात्र किया है। यह सम्प्रदाय भी अत्यधिक प्राचीन है। 
'उवासगदजाओ में श्रमण महावीर एवं मक्खलिपुत्र 'गोशाल' का भाग्य एवं पुरुषार्थ सम्बन्धी शास्त्रार्थ सुप्रसिद्ध 
है। उसके अनुसार मक्खलिपुत्र गोशाल भाग्यवादी था एवं श्रमण महावीर पुरुषार्थथादों। उन दोनोंके 
शास्त्रार्थमे मक्खलिपुत्र गोशाल बुरी तरहसे पराजित हो गया था । 

आजीवक-सम्प्रदायके विषयमें विद्वानोंमें विभिन्न मान्यताएँ हैं। कुछ विद्वान्‌ उसे बुद्ध एवं महावीरके 
पूर्वकालका मानते है ( पाइवनाथका चातुर्याम धर्म, पृ. १९, २३ )। डॉ. हार्नले-जैसे शोध-प्रत्ञ गोशाकूकको 
उसका संस्थापक मानते है. । और मुनि श्री कल्याणविजयजी-जैसे अध्येता विद्वान्‌ उसे उसका समर्थ प्रचारक 
मानते है. । कल्याणविजयजीके मतका आधार अर्धभागधी-जैनागम साहित्य तथा रामायण एवं महाभारतके वे 
प्रसंग प्रतीत होते है, जिनमें देववादका वर्णन आता है। भगवती-सूत्रमें आजीवक-सम्प्रदायकी प्राचीनताके 
विषयमें एक सन्दर्भ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार गोशालकने आजीवक-सम्प्रदायके पूर्वाचार्योंका नामोल्लेल 
कर उसके प्राचीन इतिहासपर स्वयं प्रकाश डाला है। वह भगवान्‌ महावीरसे कहता है कि दिव्य-संयूथ तथा 
सप्लिगर्भके भवक्रमसे मैं सातवें-भवर्में उदायी कुण्डयायन हुआ था। आल्यावस्थामें ही मैंने धर्माराधन किया 
और अन्तमें उस शरीरको छोड़कर क्रमशः ऐणेयक, मल्लराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्वाज और गौतमपृत्र- 
अजुंन इन छह मनुष्योंके शरीरोंमें प्रवेश किया और क्रमशः २२, २१, २०, १९, १८ एवं १७ वर्षों तक 
उनमें बना रहा । अच्तमें मैंने गौतमपुत्र-अर्जुनका शरीर छोड़कर गोशाऊक ( मक्खलिपुत्र) के शरीरमें यह 
सातवां शरीराम्तर प्रवेश किया है, और उसमें कुल १६ वर्ष रहनेके उपरान्त मैं निर्वाण प्राप्त करूँगे। ।” उक्त 
तथ्योंसे ज्ञात होता है कि आजीविक-सम्प्रदाय यदि बहुत मधिक प्राचीन नहीं, तो २३वें तीयंकर पाश्व॑नाथके 
समयसें एक विकसित सम्प्रदायके रूपमें अवश्य रहा होगा । 

आजीवक-रुम्प्रदाय आगे चलकर जिस तीक् गतिसे विस्तुत एवं लोकप्रिय हुआ, उसी तीव्र गतिसे 
उसका ह्वास भी हुआ। ७वीं शताब्दोमें उसके परिक्नाजकॉंके नाम पण्डरमिक्लु, पाण्डुरंग, पण्डरंग अथवा 
स-रजस्क-भिक्खुके रूपमें मिलते हैं। १०वीं-११वीं शताब्दीमें उसकी वेश-मूषा एवं आजार-विचारमें इतना 
परियर्तन हो गया कि शीलंकाचार्य और भट्टोत्पलने उन्हें एकदण्डो तथा शैव एवं नारायण-मक्त तक कह 


ह- दे, हॉलके ब्रा सम्पादित उवासगवसाश्ों, ७बाँ अध्ययन, ( कलकत्ता १८८५-८८ ई. )। 
२, जि।ए7९07८80॥3 ० प्रेलांह०णा 8च्ते 20९०५, 94६० 3:0, 

३, भ्रमण भगवात् महाबीर ( मुनि * कल्माथविजयजी कृत ), पृ. २६४ । 

४, आंगम एवं वरिपिटक ( मुनि श्री नगराजजी ), कलकता, १६६६, पृ. २६ । 


ह्ड बढ़ुसाणबांरउ 


दिया' और १२वीं श्ताब्दोके आचार्य देवेम्द्सूरिके समय तक वे जदाजूट-घारी, भभृत-घारी तथा पिच्छिका- 
घारी बतकर छल-कपदपूर्ण आचरण करते हुए प्रामों, गोकुछों व नगरोंमें वर्षावास करने रूमे थे। 


२१. सिद्धान्त ओर आचार 


'वडुमाणचरिउ' मूलतः एक धर्म-प्रल्थ है, अतः इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यय्षान और सम्यग्वारित्रका सभी 
दृष्टियोंसे सुन्दर एवं विस्तृत विवेचन किया गया है । कविने इसके भेद-अनेदोंके रूपमें उनका प्रसंगरानुकूछ वर्णन 
किया है। धर्मोपदेशका प्रारम्भ वहु आत्मवादसे करता है। राजकुमार नन्‍्दन जब वन-विहारके लिए 
निकलता है, तब वहाँ उसकी भेंट ऐल गोत्रीय मुनिशाज श्रुतसागरसे होती है। नम्दन भवसायरसे भयभीत 
रहता है, अतः वह सर्वप्रथम यही प्रश्न करता है कि संसाररूपी सर्पके विषको दुर करनेमें मन्‍्त्रके समान हे 
सन्त, एलापत्य गोत्रके हे आदि-परमेदवर, मुझे यह बतलाइए कि जीव निर्वाणस्थलमें किस प्रकार जाता है ? 
(१९॥८-११ )। मुनिराज राजकुमारके प्र्नको सुनकर सीधी और सरल भाषामें समझाते हुए कहते हैं-- 
“जब यह जीव 'यह मेरा है', “यह मेरा है' इस प्रकार कहता है, तब वह जन्म, जरा और मृत्युसे थुक्त 
संसारको प्राप्त करता है, तथा जब उस ममकारसे विमुक्त होकर आत्मभावको प्राप्त होता है, तब वह मोक्षको 
प्राप्त कर छेता है” ( १।१०॥२ )। 

कवि भवसागरसे मुक्ति पामेका मूल अनित्यानुप्रेक्षा को मानता है। अतः राजा नन्दिवर्धन जब भव- 
भोगोंको भोगकर एकान्तमें बैठता है, तब उसे संसारके प्रति अनित्यताका भान होता है। वह सोचने रूगता हैं 
कि शरीर, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी लालिमा 
(१।१४॥२-३२) और इस प्रकार विचार करता हुआ वह पिहिताअब मुनिके पास दीक्षा ले लेता 
है ( ११७१४) | 

कविने जीवको कर्मोंका कर्ता और भोक्ता मानकर रागको संसारका कारण माना है। जबतक राग 
समाप्त नहीं होता, तबतक सम्यक्त्वका उदय सम्भव नहीं (२।९) । 

मुक्ति प्राप्त करनेके लिए क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग (६।१६) अत्यन्त आवश्यक है । 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए अर्न्तबाह्म परिग्रहोंका त्याग (६।१५), तीन शल्य, तीन मद एवं दोषोंका सर्वथा त्याग 
अत्यन्त आवश्यक बतलाया गया हैं (६१५) | | 

कविने दो प्रकारके घर्मोकी चर्चा की है। साग्ार-धर्म एवं अनग्रार-धर्म । इन दोनों धर्मोका मूल 
आधार भी कविने सम्यक्त्वको ही माना है और बतलाया हैं कि--'सम्यग्दर्शन संसार-समुद्रसे तरनेके लिए 
तौकाके समान है” ( ७।६ )। 


कर्म आठ प्रकारके होते हैं । कविने उनका मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगको 


माना है । मनकी वृत्तिको एकाग्र एवं शाल्त बनानेके लिए इनको वृत्तियोंसे दूर रहना अत्यन्त आवश्यक 
हैं (७६) । 


कविने बारह प्रकारके द्रतोंका सुन्दर निरूषण किया है। उससे मुनिराज नन्दनके द्वादशविध तपोंकी 
चर्चा करते हुए बाह्य-तपोंकी चर्चा इस प्रकार की हैँ कि---“उस मुनिराजने निर्दोष महामतिरूपी भुजाओंके 
बलसे शभ्रुतरूपी र॒त्नाकरको छीघध्र ही पार कर लिया तथा जिस समय तीव्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, 
उस समय मनसे, रागद्वेष रूपी दोनों दोषोंको निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यामकी 
मुखपूर्वक संसाधित किया। निद्राको समाप्त करने हेतु विधिपूर्वक सचित्त वजित परिसित्त-भाहार प्रहण 


१. भ्रमण भगवातु महाबीर, पृ, ६८९ । 
३, अगडदत्तकहा, पद्म २०८-२०६ । 


प्रत्थावता दर 


किया । खलजनोंके निम्दार्थक वचर्मोको उपेक्षा करके क्षुषा एवं तृधाके विरासको दूर कर निर्मलतर हृदयसे 
अव्यजनोंके घरोंमें गमन करनेकी वृत्तिमें संस्था सिश्चित कर दृत्ति-परिसंक्मान तप प्रारम्भ किया । इन्त्रियोंको 
जीतनेवाले तथा संक्षोमका हरण करनेवाले रसोंका त्याग किया । असमाधि-वृत्तिको मिटाने के लिए निर्जस्तुक 
भूमिमें जाना तत किया । मनको व्में कर शोकरहित होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालोंमें कायोस्ल् 
सुदा धारण की ( ८।१४ )। 

इसी प्रकार कविने थट्द्रव्यों एवं साल तत्वों आदिका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। एक प्रकार- 
से यह ग्रन्थ इन विषयोंका शान-कोश भी कहा जा सकता है क्योंकि दर्शन और आचारको इसमें प्रचुर सामग्री 
भरी पड़ी है (१०३-४०) । यह अवश्य है कि कविके इन वर्णनोंमें कोई विशेष नवीनता नहीं है । इन विषय- 
वर्णनोंका मूल आधार तिलोयपण्णत्ति, त्रिलोकसार, गोमट्ूसार ( कर्मकाण्ड और जीवकाण्ड ) तथा तत्तवार्थ- 
राजवात्तिक आदि है । उक्त सभो विषयोंका विद्लेषण वहाँ स्पष्ट रूपसे प्राप्य है ही, अतः उनका निरूपण 
यहाँपर पिष्टपेषित ही होगा । 


२२. भूगोल 
श्रमण-परम्परामें भूगोलका अर्थ बड़ा विशाल है। श्रमण-कवियोंके दृष्टिकोणसे इसमें मध्यलोकके 
साथ-साथ पाताल और ऊर्ष्व छोक भो सम्मिलित है। पाताल-लोकमें ७ नरक हैं तथा ऊध्वे-लोकमे स्वर्ग एवं 
मोक्ष-स्थल स्थित है, जिनका वर्णन विस्तार-पूर्वक किया गया है (१०।१३-३८) । 
कविने मध्य-लोकका भी वर्णन विस्तार-पूर्वक किया हैं। उसे निम्न चार भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है-- 
(१) प्राकृतिक भूगोल, (२) मानवीय भूगोल, (३) आशिक भूगोरू और (४) राजनैतिक भूगील । 


(१) प्राकृतिक भूगोल 


प्राकृतिक भूगोलमें सृष्टिको वे वस्तुएँ समाहित रहती हैं, जिनके निर्माणमें मनुष्यके पुरुषार्थका किसी 
भो प्रकारका सम्बन्ध न हो। इस प्रकारके भूगोलके अन्तर्गत पहाड़, समुद्र, जंगल, हीप, नदी आदि सभी 
आते हैं। इन पहाड़ोंमें-से कविने सुमेर पर्वत (१।३।५), उदयाचलछ (१।५॥४), हिमवन्त (२।७।४), वराहू- 
गिरि (२।७६), कैछास (२।१४।१४), विजयार् (३॥१८॥५), कोटिशिला ( ३॥२८॥१ ), विजयाचरू 
(३२९१०), रथावर्त (४२३।११), शिखरी (१०१४२), महाहिमवन्त (१०१४४), रुकमी (१०।१४।५), 
निषध (१०१४९) एवं नील (१०११४।१०) के उल्लेख किये हैँ, किन्तु इनमें-से प्रायः सभी पर्वत पौराणिक 
है | हाँ, कोटिशिला एवं कैलास पर्वतकी स्थितिका पता चल गया है.। कोटिशिला वर्तमान गया जिलेमें कोल्टुआ 
पहाड़के तामसे प्रसिद्ध है| और कैलास पव॑तकी स्थिति मानसरोवर झोलके आसपास अवस्थित मानी गयी है । 

नदियोंमें मी कविने गंगा (१०।१६॥१), सिन्धु (१०११६।१), रोहित (१०॥१६।॥१), रोहितास्या 
(१०११६।२), हरि (१०।१६॥२), हरिकाल्ता (१०१६॥२), सोता (१०।१६॥२), सीतोदा (१०१६।३), 
तारी (१०१६।३), नरकास्ता (१०।१६।३), कनककूला (१०१६!३), रूप्यकूदा (१०।१६।४), रक्ता 
(१०११६।४) एवं रक्तोदा (१०११६।४) के उल्लेख किये है। इनमें-से गंगा और सिन्धु तदियाँ परिचित हैं। 
कुछ शोध-विद्ान्‌ प्रस्तुत गंगा और सिन्धुको वर्तमान गंगा और सिन्धुसे भिन्न मानते हैं और कुछ अभिन्‍न । 
बाकी को सब नदियाँ पौराणिक हैं । 

पर्वत एवं तदियोंके समान वनोंके उल्लेख भी पोराणिक अथवा परम्परा-भुक्त हैं। अतः प्रमदवन 


१. दे, श्रमण-साहित्यमें वर्णित मिहारकी कुछ जैनतीर्थ भुमियाँ, [ शैखक डॉ, राजाराम जैन ], पृ. १-८। 
९ 


रे वडुमाणचरिउ 


(७४१३॥३), मागवन (९२०१), इक्षुबत (१।३।१४), तन्‍्दनवन (१।१७), कसमझवन (५।१७४२५) एवं 
तपोबन (१।१६॥२) के उल्लेखोंमें इल्ुवन एवं तपोवनकों छोड़कर बाकौके वरनोंको पौराणिक मानना चाहिए । 
कविने राजमवनोंके सोन्दर्य-वर्णनमें प्रमदवनके उल्लेख किये हैं । ये प्रमदवन नृपतियों, सामन्‍्तों तथा श्रीमन्तकि 
हम्पोंकी वे क्रीडा-वाटिकाएँ थीं, जिनमें बे अपनी प्रेसिकाओं और पत्नियोंके साथ विचरण किया करते थे । 

प्रायीन-साहित्यमें प्रधदवन और ननन्‍्दनवनके उल्लेख अनेक स्थछोंपर उपलरूब्ध होते हैं। महाभारतके 
बन-पर्व (५३।२५) के अनुसार राजमहलोंमें रानियोंके लिए बने हुए उपवनोंको प्रमदवन अथवा प्रमदावन 
कहा गया हैँ । सुप्रसिद्ध नाटककार भासने अपने नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' में बताया है कि जब राजा उदयन- 
का पुनविवाह पद्मावतोके साथ सम्पन्न होने लगा, तब वासवदत्ता अपने मनोविनोदके लिए प्रमदवनमें बली 
गयी। स्पष्ट हैं कि यह प्रमदवन राजप्रासादोंके भीतरको वह पुष्पवाटिका थी, जिसमें प्रेमी-प्रेमिकाओंकी 
केलि-क्रोड़ाएँ हुआ करती थीं । 

विबुध श्रीधर कवि होनेके साथ सौन्‍्दर्य-प्रेमी भो थे। उन्होंने नगर, प्रासाद तथा उपवनोंके वर्णनोंमें 
जिन वृक्षों, ताओं व पुष्योंके उल्लेख किये हैं, वे निम्न प्रकार हैं-- 
वृक्ष 

'वड्डुमाणचरिउ में कविने तीन प्रकारके वृक्षोंके उल्लेख किये हैं--(१) फलवृक्ष, (२) शोभावृक्ष और 
(३) पृष्पवृक्ष । 
फलवृक्ष 

पिण्डी (२।३१२), कपित्य (१०।३०।३), पूगदुम (३३३१०), आम्रवुक्ष (४६।३), कत्पवृक्ष 
(४॥५।१०), वटवृक्ष (९१७।४), कोरक (२।३।११) एवं शालि (३३३।९) नामक वृक्षोंके नाम मिलते हैँ । 
शोभावक्ष 

अशोक-वृक्ष (१०१११, १०१६।१२), शाल-वृक्ष (९२११११) एवं तमाल-वुक्ष (१०२३॥८) । 
उपपवृक्ष 

शैलीन्ध्र (७)२।३), जपाकुसुम (७१४), शतदल (८॥३), कंज (२।३११), तिरपुष्प (१०११८) 
एवं मन्‍्दार-पुष्प (२२१११) के उल्लेख मिलते हैं । 

“इनके अतिरिक्त कविने लताओं एवं अन्य वनस्पतियोंके भी उल्लेख यतश्र-तत्र किये है। इनमें-से नागरबेल 
(३।३।१०), महालता (२।३॥३), गुल्मछता (८।६।१), छतावल्लरि (२।३।१४) एवं कुश (२।१९।६) आदिके 
उल्लेख मिलते हैं । 

इन उल्लेखोंको देखकर ऐसा बिदित होता है कि कवि वनस्पति-जगतूसे पर्याप्त रूपमें परिचित था। 
पणु-पक्षी एवं जीव-जन्तु 

कविने दो प्रकारके जानवरोंके उल्लेख किसे हैं--मेरुदण्डवाले ( १/8707779]74 ) एवं उसके 
विपरीत ( 70००४॥४७ )। मेह़दण्डवाले जीवोंमें स्‍्तनपायी एवं सरीसृप ( रेंगकर चलनेवाले ) जीव आते हैं 
स्तनपायी जीवोंमें मनुष्यों के अतिरिक्त सिह, व्याध्र, गाय, लंग्र, साँड़ एवं मैंसे आादि हैं। 

इनमें-से कविने हाथी, घोड़ा, ऊँट ( ४२४१० ), गाय ( १॥१३।२ ), मैंसे ( ५११३७ ), मेष 
( ९११११ ), हरि ( ३२५९ ), ऋक्ष ( १०२४११ ), हरिण ( १०१९६ ), इ्वान ( ९।११॥१० ), 


नवकन्धद ( <साँड़ ४१०११ ), 'चोता ( ४५८ ), जम्बु एवं शृंगाल ( ५१५॥२ ), सरह ( १०८१ 
के उल्लेख किये हैं । ( 22020 ) 


प्रत्तावना ६७ 


कविते हाथी एवं थोड़ोंके भेद-प्रकार भी ग्रिताये हैं, जो कई प्रकारसे महत्त्वपूर्ण हैं। हाथियोंगें कविने 
मातंग ( ५१०१२, मदोस्मत्त एवं सबक हाथी ), करोश ( ४२२।१ ), द्विरद ( ४२३।५, ५१२१, छह 
वर्षसे अधिक आयुवाला हाथी ), छाल हाथी ( ५॥८।३ ), हवेतांग मांग ( ५७१०, ५॥९॥४ ), मदगरू 
( ९२३९, ५११८७ ), वन्य-गज ( ५२३६ ), करीन्‍्द्र ( ५१७।१५ श्रेष्ठ गजोंका अधिपति ), ऐरावत- 
हाथी ( ५१८८ ), सुरकरि ( ५११९५ ), दिग्गज ( ४॥१॥५ ), करि ( २॥५॥१८, ५११३॥१ ), गज 
( ११५५५, ५११०१०, साधारण हाथी ), गजेन्द्र ( १०१३॥१, उत्तम तथा उतुंग गज ), दन्‍्ती 
( ५॥१४।१४, आठ सारूसे अधिक आयुवाला हाथी ) के उल्लेख किये हैं । 

धोड़ोंके प्रकारोंमें कविने तुरंग ( वेगगामी तुर्की घोड़े ४४२४८, ८।४॥४ ), वाजि ( युवावस्थाको 
प्राप्त उत्तम श्रेणीके घोड़े ३१११।११ ) एवं हय ( ४॥२४।११ ) नामक घोड़ोंके उल्लेख किये हैं । जिस रघमें 
घोड़े जोते जाते थे, कविने उन रथोंकों तुरंगमरथ ( ५।७ ) कहा है। घोड़ोंको सज्जाके उपकरणोंमें-से 
कविने परियाण ( ४।२४७७ ), खछोन ( ४।२४७७ ) एवं पक्खर ( धोड़ोंक कवच ५॥७।१२ ) के उल्लेख 
किये हैं। मार्गमें चछते-चलते जब ये धोड़े थक जाते थे, तब अश्वारोही अथवा अश्वसेवक उन्हें जमीनमें 
लिटवाता था ( ४२४८ ), इससे उनको थकावट दूर हो जातो थी । 

पक्षियों में कुककुट ( ५।१३॥७ ), परपुट्ठ ( कोयल, ४॥१३॥११ ), कायारि ( उल्लू, ४१०४ ), 
हँस ( १८॥९ ), हंसिनी ( १८।९ ), कोर ( १॥८।१० ) एवं मयूर ( १॥४।१२ ) उल्लेखनीय हैं । 

अन्य जीव-जन्तुओंमें पन्नग ( १॥५॥१ ), क्ृष्णोरण ( १।४१२), ताग ( १८४४ ), महोरग 
( १०२१।१० ), सरीसृप (१०१२१॥९ ), जिसारी ( मछली, ९॥७॥५ ), अक्ष (१०८१ ), दुक्षि 
(१०८१ ), कृमि (१०८६१ ), शुक्ति (१०८१ ), शंख ( १०८।१ ), गोमिन ( १०८।॥१ ), 
पिपीलिका ( १०८।२ ), दंशमशक ( १०।८।३ ), सखी ( १०८।३ ), मकर ( १०८।१२ ), ओघर 
( १०८१२ ), सुंसुमार ( १०८१२ ), क्षण ( १०८।१२ ), शिलोमुख ( १०११।१० ) एवं कच्छप 
प्रमुख हैं । 

(२) मानवीय भूगोल 

मानवीय भूगोलमें मानव-जातिके निवासस्थल तथा उसकी आजीविकाके साधन आदिको चर्चा रहती 
है। मानवके जीवित रहनेके लिए आवश्यक-सामग्री, यथा--योग्य जलवायु, जलीय प्रदेश, उपजाऊ भूमि, चरा- 
गाह एवं घरेलू उद्योग-पस्धोंके योग्य कल्वे मार आदिको अधिकता जहाँ होती है, उन स्थानोंको मानव अपना 
निवास-स्थल चुनता है। यही कारण है कि अस्तुत ग्रन्थमें बणित देश अथवा नगर प्रायः ही नदियोंके किनारे- 
पर स्थित बताये गये हैं। उनकी उपजाऊ भूमि, विविध फसलों तथा वन-सम्पदा एवं उद्योग-धन्धों आदिका 
वर्णन किया गया है। कर्मभूमियोंके माधष्यमसे कविने मानव-समाजके दो भाग किये हैँ--आर्य भर म्लेल्छ । 
स्लेच्छोंके विधयमें उसने लिखा है कि वे निव॑स्त्र तथा दीन रहते हैं। थे कर्कश, बर्बर एवं गंगे होते हैं । 
माहुल ( बनचर ), दाबर तथा पुलिन्द जातिके म्लेच्छ, हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंको खाते हैँ. 
( १०१९।५-६ )। इस माध्यमसे कबिने पूर्व मध्यकालीन आदिम जातियोंकी स्थितिपर अच्छा प्रकाश 
डाछा है । 

आयोके विषयमें कविने लिखा है कि वे ऋट्िवन्त और ऋद्धिहीन इस तरह दो प्रकारके होते हैं । 
कविने ऋद्धिवन्त-परम्परामें तीथंकर, हलायुध, केशव, प्रतिकेशव एवं चक्रायुघको रखा है तथा ऋडिहोन 
आयोग उस मनुष्योंको रखा है, जिस्होंवे पशुओंके बध-बन्धनको छोड़ दिया है तथा जो कृषिन्कार्य करते हैं । 
(१०११९७-९ )। 

कविने इत मनुष्योंकी आयुको चर्चा को है ( १०१२०११-७ ) । 


६८ वडुमाणचरिड 
(३ ) आध्िक भूगोल 


“बहुमाणचरिउ' एक तीर्थंकर चरित काव्य है, अतः आधिक भूगोलसे उसका कोई सोघा सम्बन्ध नहीं 
है, किन्तु महावीरके जन्म-जन्मान्तरोंके माध्यमसे कविने आथिक स्थितिपर भी कुछ प्रकादा डाछा है। काव्यमें 
देश, नगर एवं ग्रामोंकी समृद्धिका वर्णन है। वहाँके समृद्ध और लहलहाते खेत ( ९॥१ ), भन्नोंकी बाड़ियाँ 
( ३१ ), विविध प्रकारके यन्त्र ( ३११ ), हाट-बाजार ( ३२ ), राजाओं एवं नगरश्रेष्ठियोंके वैभव-विल्ास, 
सिचाईके साधनस्त्ररूप लवालब जलसे व्याप्त सरोवर, नदियाँ एवं वापिकाएँ ( ९२ ), यान, वाहन तथा 
यातायातके लिए सुन्दर मार्ग ( ३२ ), वन-सम्पदा आदि तत्कालीन आधिक स्थितिपर अच्छा प्रकाश डालते 
हैं। कविने सोनें-चाँदी, ताँबे तथा लाहेके बरतनीं, तेल, घास व गुड़के व्यापारकी भी चर्चा की है । 
व्यापारियोंकों वणिक तथा साथवाहकी संझञाएँ प्राप्त थीं । 


(४ ) राजनैतिक भूगोल 


राजनैतिक भूगोलके अन्तर्गत हीप, क्षेत्र, देश एवं जनपद, नगर, ग्राम तथा खेटकी चर्चा रहती है । 
कृबिने प्रस्तुत प्रन्थमे उक्त सामग्रीका पर्याप्त उल्लेख किया है। द्वीपोर्में--जम्बूद्वीप ( १०॥१३॥९ ), घातकी- 
खण्ड द्वीप ( ७११ ), वारुणि द्वीप ( १०१९।६ ), क्षीरवर द्वीप ( १०।९॥६ ), घृतमुख द्वीप ( १०१९६ ), 
भुजगवर द्वीप ( १०।९।६ ), नन्दीश्वर दीप ( १०।९।६ ), अरुणवर द्वीप ( १०९६ ), क्ुण्डल द्वीप 
(१०१९७), अरुणाभास द्वीप (१०१९७), दांखद्वीप (१०१९॥७) एवं रुचकवर द्वीप ( १०१९॥७ ) के उल्लेख 
मिलते हैं। ये सभी द्वी9 पौराणिक है । कुछ क्षोष-प्रज्ञोंने जम्बूद्वीपकी अवस्थिति एशिया अथवा एशिया- 
माइनरमें मानो है, किन्तु अभी तक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नहीं आ पाये हैँ। श्रमण-कवियोंने जम्बूद्ीप- 
का प्रमाण १ छाख योजन माना है। इसी प्रकार अन्य द्वोपोंका भी उन्होंने सभी दृष्टिकोणोंसे विस्तृत वर्णन 
किया है । 

क्षेत्रोमें->कविने भरत ( १॥३॥५ ), ऐरावत (११०१३ ), विदेह ( २।१०।१ ), पूर्वविदेह (८।१।१)२ 
हेमवत ( १०११४॥३ ), हैरण्यवत ( १०१४४ ), हरि ( १०१४७ ) एवं रम्यक ( १०१४७ ) तामक 
क्षेत्रोंकी चर्चा की है। इनमे-से प्रायः सभी क्षेत्र पौराणिक है । 

देश बर्णनोमिं--कविने पूर्वदेश ( १५॥६ ), पुष्कलावती ( २१०२ ), मगघ (२।२२।६), सुरदेश 
( ३॥२११२ ), कच्छ ( ३।३०२,८।१॥२ ), वत्सा ( ७४१४ ), अवस्ति ( ७९४ ) एवं विदेह ( ९१॥३ ) 
नामक देशोंकी चर्चा की है 

नगरियोंसें--सितछता ( १४१ ), पुण्डरीकिणी (२॥१०।४ ), विनीता ( २।११॥५ ), कोसला 
(२।१६॥६ ), भन्दिरपुर ( २१८।८ ); शक्तिवन्तपुर ( २१९५ ), राजगृह ( २२२६ ), मथुरा 
( ३।१७॥२ ), अलकापुरी ( ३३१८।८,४।४।१४ ), पोदनपुर ( ३४२१।८ ), रथनूपुर ( ३॥१९।१२ ), कनकपुर 
( ७१११६ ), उज्जयिनी (७९१२), क्षेमापुरी (८।१।४ ), कुण्डपुर ( ९१११६ ) एवं कूलपुर 
( ९२०१२ ) के उल्लेख मिलते हैं। शोध-अ्ज्ञोवे इनकी अवस्थितिपर कुछ प्रकाश डाला है. किन्तु स्थाना- 
भावके कारण, यहाँ तुलनात्मक पद्धतिप्ते प्रत्येक नगरकी स्थितिपर विचार कर पाना सम्भव नहीं है। 


२३. कुछ ऐतिहासिक तथ्य ह 


विवुध श्रीधर साहित्यकार होनेके साथ-साथ दृत्िहासवेत्ता भी प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी 


रचनाओंमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जो गम्भीर रूपसे विचारणीय हैं। उसमें-से कुछ तथ्य 
निम्न प्रकार हैं-- 


प्रस्ताधना ६९ 


(१ ) इल मोत्र एवं मुनिराज श्रुतसागर । 

( २ ) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रोवके युद्ध-प्रसंगोंमें मृतक योद्धाओकी बन्दीजनों ( चारण-भाटों ) द्वारा सुचियों- 

का निर्माण । 

( ३ ) दिल्‍ली के प्राचीन नाम--“हिल्ली” का उल्लेख । 

(४ ) तोमरवंशी राजा अनंगपालू एवं हम्मीर बीरका उल्लेख । 

(१) कवि श्रीघरने राजा नन्‍्दनके मुखसे मुनिराज श्रुतसागरकों सम्बोधित कराते हुए उन्हें इल- 
परमेश्वर कह्दलवाया हैं । यह इल अथवा इल-गोत्र क्या था, और इस परम्परामें कौन-कोन-से महापुरुष हुए 
हैं, कविने इसकी कोई सूचना नही दो । किन्तु हमारा अनुमान है कि कविका संकेत उस वंश-परम्पराकी ओर 
है, जिसमें कलिग-सम्राट्‌ खारबेऊ ( ई, पू. प्रथम सदी ) हुआ था। खारबेलने हाथीगुम्फा-शिलाछेखमे 
अपनेको ऐर अथवा ऐल वंशका कहा है । यह वंश शौर्य बोर्य एवं पराक्रममें अद्वितीय माना जाता रहा है । 
राजस्थानकी परमार-वंशावलियोंमें मी कलिंग-वंशका उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति- 
विशेषके कारण आगे-पीछे कभी खारबेलका वंध्य पर्याप्त विस्तुत होता रहा तथा उसका ऐर अथवा ऐल गोत्र 
भी देश, काल एवं परिस्थितिवश परिवर्तित होता गया । गोइल्ल, चादिल्ल, गोहिल्य, गोविछ, ग्रोयल, गुहि- 
लोत, भारिल्ल, कासिल, वासछ, मित्तल, जिन्दल, तायल, बुन्देल, बाघेल, रष्टेल, खेर आदि भोत्रों अथवा 
जातियोमे प्रयुक्त इल्ल, इल, यलू, अल, एल तथा एर या ऐर उक्त इल अथवा एलके ही विविध रूपान्तर 
प्रतीत होते है । सम्भवतः यह गोत्र प्रारम्भमे व्यक्तिके नामके साथ संयुक्त करनेकी परस्परा रही होगी, जैसा 
कि खारबेल--[ खार + व + एल ] इस नामसे भी विदित होता है। जो कुछ भी हो, यह निष्चित है कि 
इल अथवा एल वंश पर्याप्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली रहा हैं। ११वी १५वी सदीमे भी वह पर्याप्त 
प्रसिद्धि प्राप्त रहा होगा, इसीलिए कविने सम्भवतः उसी वंशके मुनिराज श्रुतसागरके 'इल' गोत्रका विशेष 
रूपसे उल्लेख किया है । 


(२) विबुध श्रीधर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही धीरोंकी भूमि बनो रही ओर उसके 
आसपास निरन्तर युद्ध चलते रहे। कोई असम्भव नहीं, यदि उसने अपनो भाँखोंसे कुछ युद्धोंको देखा भी 
ही, वषोंकि 'बुड्डुमाणचरिउ' में त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके बोच हुए युद्ध , उनमें प्रयुक्त विविध प्रकारके 
शस्त्रास्त्र , मन्त्रि-मण्डछके बीचमें साम, दाम, दण्ड और भेद-नीतियोंके समर्थन एवं विरोधमें प्रस्तुत 
किये गये विभिन्न प्रकारके तक, रणनीति, संव्यूह-रचना . आदिसे यह स्पष्ट विदित होता है। 'वड्ढमाण- 
चरिउ में कवि ने लिखा है कि--“'चिरकाल तक रणकी धुरीको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी 
नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु .बन्दीजनों ( चारण-भाटों ) ने उनका संक्षेपर्में कुल एवं नाम पूछना 
प्रारम्भ कर दिया. ।/ 


१, वड्ढमाण. १६१०) 
३२, नमो अराहतान नमो सवसिधान एरेन ( संस्कृत-ऐलेन ) महाराजेन माहामेघवाहुनेल-«*««« 
[ दे, नागरी भर, प, ८।३।१२ ]। 

३, मुहणोत नेगसीकी रू्यात भाग-१. पृ. १३२। 

४... बड़्ढ़माण,- १०-२३ | 

४, दे, इसी प्रस्तावनाका दास्त्रास्त्र-मकरण । 

६, बडढमाण.--४१३-१७४ ४।६१।१०७॥ 

७-५, बही--४।१६६-१२; ४१६-१७। 

£ बडद्साण.--४।२-४. राजा प्रजापतिने विधाधरोंमें फूट टातनेकेलिए हो विद्याधर राजा ज्यलनजटीकी पुत्री स्वयंप्रमाकों अपनी 

पृत्रवधू बनाया । 

१०, पाँचणों सब्खि ध्रष्टठ्य । 
११. बदढमाण«--१।१०, १६। १२. बडइमाण,-४।१११३-१४ । 


७० बड्साणचरिउ 


कवि की यह उक्ति उसकी मानसिक कल्पनाकी उपज नहीं है। उसने प्रचलित परम्पराकों ध्यानमें 
रखकर ही उसका कथन किया है। वन्दीजनों अथवा चारण-भाटोंके कर्तव्योंमें-से एक कर्तव्य यह भी था कि 
बे बोर पुरुषों ( मृतक अथवा जीवित ) की वंश-परम्परा तथा उनके कार्योंका विवरण रखा करें। राजस्थानमें 
यहू परम्परा अभी भी प्रचलित है। वहांके चारण-भाटोंके यहाँ वीर पुरुषोंको वंशावलियाँ, उनके प्रमुख कार्य 
तथा तत्कालीन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामप्रियाँ भरी पड़ी हैं। मुहणोत नैणसी (वि. सं. १६६७-१७२७ ) 
नामक एक जैन इतिहासकारने उक्त कुछ सामग्रीका संकलन-सम्पादन किया था जो “मुहणोत नैणसीकी 
श्याते' के नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकाशित है। राजस्थान तथा उत्तर एवं मध्यमारतके इतिहासकी दृष्टिसे यह 
संकलत अद्वितीय है। कर्नल टॉडने इस सामग्रीका अच्छा सदुपयोग किया और राजस्थानका इतिहास लिखा । 
किन्तु उक्त रु्यातोंमें जितनी सामग्री संकलित है, उसकी सहस्नगुनों सामग्री अभी अ्रप्रकाशित दो है। उसके 
प्रकाधनसे अनेक नवीन ऐतिहासिक तथ्य उभरेंगे। इतिहासलेखनके क्षेत्रमें इन चारण-मार्टोका श्रमूल्य 
योगदान विस्मृत करना समाजकी सबसे बड़ी क्ृतध्तता होगी । विबवुध श्रीधरने समकालीन चारण-भादोंके 
उक्त कार्य का विशेष रूपसे उल्लेख कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है । 
(३) विदृष श्रोधरने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि बह यमुना नदी पार करके हरयाणासे 
“हिल्ली” आया था। “दिल्ली” नाम पढ़ते-पढ़ते अब 'ढिल्ली' यह नाम अटपटा-जैसा लगने लगा हैँ । किन्तु 
यधार्थमें ही दिल्लीका पुराना नाम ढिल्‍्छी एवं उसके पूर्व उसका ताम किल्ली था। (ृथ्वीराजरासो'के 
अनुसार पृथ्वी राज चौहानकी माँ तथा तोमरवंशी राजा अनंगपांलको पुत्रीने पृथ्वोराजको किल्ली--ढिल्लीका 
इतिहास इस प्रकार सुनाया है--“मेरे पिता अनंगपालके पुरखा राजा कल्हण ( अपरनांम अनंगपाक ), जो 
कि हस्तिनापुरमें राज्य करते थे, एक समय अपने शूर-सामन्‍्तोंके साथ शिकार खेलने निकले ! वे जब एक 
विद्येष स्थानपर पहुँचे, ( जहां कि अब विल्ली नगर बसा है ) तो वहां देखते हैँ कि एक खरगोश उनके 
क्षिकारी कुत्तेपर आक्रमण कर रहा है। राजा कल्हण (अनंग्रपाल) ने आश्चर्यवकित होकर तथा उस भूमिको 
वीरभूमि समझकर वहां छोहेकी एक कीज़ो गाड़ दी तथा उस स्थानका ताम किल्लो अथवा कल्हणपुर रखो । 
इसो कल्हुन अथवा अनंगकी अनेक परीढ़ियोंके बाद मेरे पिता अनंगपाऊू ( तोमर ) हुए। उनकी हच्छा एक 
गढ़ बनवाने को हुई। अतः व्यासते मुहूर्त शोघन कर वास्तु-दास्त्रके अनुसार उसका शिलान्यास किया ओर 
कहा कि है राजनू, यह जो कोली गाड़ी जा रही है उसे पाँच घड़ी तक कोई भी न छूए, यह कहकर ध्यासने 
६० अंगुल की एक कील वहाँ गाड़ दी और बताया कि वह कील शेषनागके मस्तकसे सट गयी है। उसे ते 
उल्ाइनेसे आपके तोमर-वंशका राज्य संसारमें अचल रहेगा। व्यासके चले जाने पर अनंगपालने जिज्ञासावदा 
बह कील उखड़वा डाली । उसके उछड़ते ही रुधिरकी धारा निकल पड़ी और कौरका कुछ अंश भी रुधिरसे 
सना था। यह देख व्यास बड़ा दुखी हुआ तथा उसने अनंगपालसे कहा-- 
अनंगपाल छक्क ये बुद्धि जोइसी उक्किल्लिय । 
भयौ तुंअर मतिहीन करी किल्‍्ली तैं ढिल्लिय ॥ 
कहै व्यास जगज्योति निगम-आगम हों जानो। 
तुंब' ते चौहान अन्त हे है तुरकानो॥ 
हैं गड्डि गयो किलको सज्जोव हल्लाय करी ढिल्छी सईव । 
फिरि व्यास कहै सुनि अनंगरादइ भवितव्य बात मेटी ने जाई ॥ 


टन आन 2752-27 
» गौरीशंकर होराचरद ओमा द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रधारिणी धरभा द्वारा १६२६ ई. में प्रकाशित । 

« पासणाह, -१३।१६ । 

* पृथ्त्रीराज रासो-( ना. प्र. स. ), प्र. भा., भूमिका--पृ. ३४-२६ । 

* समाद पृष्वीराज, कलकत्ता ( १६४० ), पृ, ३०-३१ 


न थक 2 


अस्यायनभा १ 


उबत कथनसे निम्न तथ्य सम्मुल बाते हैं-न॑ 
६. अनंगपाल प्रथम ( कल्टन ) ने जिस स्थानपर किल्ली गाड़ी थी, उसका ताम किल्‍्ली अथवा 
कल्हुनपुर पड़ा । 

२. अनंगपाछ द्वितीय ( तोमर ) के व्यासने जिस स्थानपर किल्ली गाड़ी थी, उसे असंगपालने ढीला 
कर निकलवा दिया । अतः तभीसे उस स्थानका नाम ढिलली पड़ गया । 

जिस स्थानपर किल्‍्ली ढीली होनेके कारण इस नगरका नाम ढिल्ली पड़ा, उसी स्वानपर पृथिवों 
राजका राजमहल बता था । 'पृथिवीराजरासो' में इस ढिल्ली शब्दका प्रयोग अनेक स्थलॉपर हुआ है। 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्योंमें भी उसका यही नामोल्लेख मिलता है। विबुध श्रीधरनें भी उसका प्रयोग 
तत्कालीन प्रचलित परम्पराके अनुसार किया हैं । अतः इसमें सन्देह नहीं कि दिल्लीका प्राचीन नाम 'ढिल्ली' 
था । श्रीधरके उल्लेखानुसार उक्त ढिल्‍ली नगर 'हरयाणा' प्रदेशमें था. । 

(४ ) भारतीय इतिहासमें दो अनंग्रपालोंके उल्लेख मिलते हैं। एक पाण्डववंशी अनंगपाल 
( अपरनाम कल्हन ) और दूसरा, तोमरवंश्ी अनंगपाछू । इन दोनोंकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 'पासणाह- 
चरिउ' में दूसरे अनंगपालकी चर्चा है, जो अपने दोहित्र पृथिवीराज चौहानकों राज्य सौंपकर बदरिकाश्रम 
चला गया था । उसके बंधज मालवाकी ओर आ गये थे तथा उन्होंने गोपाचलकों अपनी राजधानी बनाया 
था जो तोमरवंशकी गोपाचल-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है । 

ढिल्‍्ली-नरेश अनंगपाल तोमरके पराक्रमके विषयमें कविने कहा है कि उसने हम्मीरन्वीरको भी 
दल-बल विहीन भर्थात्‌ पराजित कर दिया था । यह हम्मीर-वीर कौन था और कहाँका था, कविने इसका 
कोई उल्लेल नही किया, किन्तु ऐसा विदित होता है कि वह कांगड़ाका नरेश हाहुलिराव हम्मीर रहा होगा 
जो हाँ कहकर अरिदलमें घुस पड़ता था और उसे मथ डालता था, इसीलिए उसे “हाहुलिराव' हम्मीर कहा 
जाता था। यथा-+ 

हाँ कहते ढी लत करिय हलकारिय अरि मध्य । 
ताथें बिरद हमीर को हाहुलिराब सुकथ्य ॥ 

अनंगपालके बदरिकाश्रम चले जानेके बाद यह हम्मीर पृथिवीराज चौहानका सामन्‍्त बन गया था, 
किन्तु गोरीने उसे पंजाबका आधा राज्य देनेका प्रलोमन देकर अपनी ओर मिला लिया । इसी कारण वह 
चालीस सहस्र पैदल सेना और पाँच सहक्त अश्वारोही सेना छेकर गोरीसे जा मिला। हम्मीरको समझा- 
बुझाकर दिल्‍ली छानेके लिए कवि चन्द वरदाई पृथिवीराजकी भाज्ञासे कांगड़ा गये थे । चन्द वरदाईने उसे मली- 
भाँति समझाया और बहुत कुछ ऊँंच-नीच सुनाया किन्तु वह दुष्ट पंजाबका आधा राज्य पानेके छोभसे गोरीके 
साथ ही रह गया । इतना ही नहीं, जाते समय वहू चन्द वरदाई को जालन्धरी देवीके मन्दिरमें बन्द कर गया। 
जिसका फल यह हुआ कि वह गोरी एवं चौहानकी अन्तिम लड़ाईके समय दिल्लीमें उपस्थित न रह सका। 
चौहान तो हार ही गया, किन्तु हम्मीरको भी प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । गोरीने उसे लालची एवं विश्वास- 
घाती समझकर पंजाबका आधा राज्य देनेके स्थानपर उसकी गरदन हो काट डाली । 


१, सम्राट प थिबीराज-१, ४०१ 

२, पासणाहचरिड (अप्रकाशित ) १३॥१६; १८॥१॥३ । 

$. बही, १।२।१४। 

४. बही, शह।१। ! 

£ पृथिवीराजरासो--१५२; ६६ तथा १६/१६-२७। 

ह-७, पर” पएलाटाय उच्नतांड, (०. , 9986 375, 
८, पासणाह, ११४॥२। 

६. सब्नाद्‌ पृथिवीराज, प, ५३ । 


७२ ' वड़माणचरिउ 
१४, कुछ उह्ेंगजनक स्थल 


कविकी सरस एवं मामिक कल्पनाएँ, सुदमान्वीक्षण-वुत्ति, चित्रोपमता तथा बहुशता उसकी क्ृतिशों 
लोकप्रिय एवं उपादेय बनानेमें सक्षम होती है । किन्तु रचनामें भाव-सौन्दर्य होनेपर भी यदि तथ्य-निरूपणमें 
असन्तुलन तथा धटना-करमोंके चित्रणमें क्षिप्रता हो तो काव्य-बमत्कारमें पूर्ण निखार नहीं आ पाता । विबुध 
श्रीधरते 'वडढमाणचरि' को यद्यपि सर्वगुण-सम्पन्न बनानेका पूर्ण प्रयास किया है, किन्तु अपने क्षिप्र-स्वभावके 
कारण वे कहीं-कही घटना-क्रमोंको सन्तुछित बनानेमें जितने समय एवं शक्तिकी अपेक्षा थी, उसका उन्होंने 
बहुत ही कम अंदा व्यय किया है। अतः हमें यह माननेमें संकोच नहीं है कि भोधरमें प्रतिभाका अपूर्व भण्दार 
रहनेपर भी अपने क्षिप्र-स्वभावके कारण वे कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार रम नहीं सके हैं । उदाहरणार्थ-- 

(१ ) त्रिपृष्ठ एवं हम्रीवके भयानक-युद्धका वर्णत तो कविने छग़भग २५ कडवकोंमें किया, 
किन्तु हयग्रोवके वध ( उद्देश्य-प्राप्ति ) के बाद त्रिपृष्ठी विजयके उपलक्ष्यमें सर्वत्र हर्षोन्‍्मादका विस्तृत 
वर्णन अवश्य होना चाहिए था, जबकि कविनें उसका सामान्य उल्लेख मात्र भी नहीं किया ( ५१२३ ) । 

(२) स्वय॑प्रभाके स्वयंवरके वर्णन-प्रसंग्में विविध देशोंके नरेझोंकी उपस्थिति, उनके हाव-भाव, 
उनके मानसिक उद्गेग, उनकी साज-सज्जा एवं वेशभूषा आदिके खुलकर वर्णन करनेका कविके लिए पर्याप्त 
अवसर था, किन्तु उसने उसमें अपनी शक्ति न छगाकर स्वयंवर-मण्डपकी रचना तथा विवाह-वर्णन गिनी- 
चुनी पंक्तियों करके ही सारा प्रकरण समाप्त कर दिया ( ६९ ) । 

(३ ) ब्रिपृष्ठकी मृत्युके बाद कवि स्वजनों एवं परिजनोंके शोक-वर्णनके साथ-साथ सारी सुष्टिके 
शोकाकुल रहनेकी विविध कल्पनाएँ कर करण रसकी सर्जना कर सकता था, किन्तु कविने विजयसे मात्र दो 
पंक्तियाँमें सदन कराकर ही विश्राम ले लिया ( ६१०१-०२ ) । 

इसी प्रकार घ्रुतिप्रभा-अमिततेज तथा सुतारा-श्रीविजयके विवाहके साथ त्रिपृष्ठकी भृत्युरूप शुभ 
एवं अशुभ घटनाओंका क्रमिक वर्णन कविने एक ही कडवकर्मे एक ही साथ कर दिया, जो घटना-संगठनकी 
दृष्टिसे अनुचित एवं सदोष है ( ६९ ) । 

इसी प्रकार अष्टनव्योंमें-से मात्र सात-दरव्योंके उल्लेख (७१३॥३), हरिषेणके जन्मके बाद एकाएक ही 
उसकी युवावस्थाका वर्णन (७।११), एक हो कडवक्में द्वीप, देश, नगर, राजा, रानी, स्वप्नावली एवं 
पुश्रोत्पतिके वर्णन (८।१) आदि प्रसंगोमें कविने अपने क्षिप्र-स्वभावका परिक्रय दिया है । 

इनके अतिरिक्त ६५,६।९,८।११,९१९ एवं ९॥२२ के वर्णन-प्रसंगोंमे भी कविका वही दोष दृष्टि- 
गोचर होता है। कविका यह स्वभाव उसको रचना पर काव्य-दोषकी एक कृष्ण-छाया डालनेका प्रयास करता- 
सा प्रतोत होता है । 

इसके अतिरिक्त कबिने तर प्रत्ययान्त शब्दोंका अनेक स्थक्षोंपर प्रयोग किया है। जैसे--वरयर 
(११९), चंचलयर (१।१३॥१०), चलयरु (११४३), पंजलयर (२। ८८), णिम्मलयर (८।२४,१०॥१७ 
११), पविमलयर (८१४१,८।१४६,८।१६।६,८। १७१), दुल्लहयर (९८।१०,९॥१५॥४), विमरूयर (९ 
१५।४), सुंदरयर (१।६॥२,१०।१८।७), दूसहयर (१९७), गुरुयर (११७१६), पिरयर (२२६) एवं 
असुहयर (१०२५) आदि । यद्यपि कविने अधिकांश स्थलोंपर अनावश्यक होनेपर भी मात्रा-पूर्त्यर्थ हो उनका 
प्रयोग किया है, किन्तु उसमें अस्वाभाविकता भी अधिक आ गयी है, जो काव्यका एक दोष है । 

उक्त उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों अथवा गुण-दोषोंके आलोकमें कोई भी निष्पक्ष आलोचक विदुध 
शक्रीधरका सहज ही मूल्यांकन कर सकता हैं। कविने विविध विषयक ६ स्वतन्त्र एवं विशाल प्रत्थ लिखकर 
अपभ्रेश-साहित्यको गोरवान्वित किया है। निस्सन्‍्देह ही वे भाषा एवं साहित्यकी दृष्टिसे महाकवियोंकी उच्च 
श्रेणीमें अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । 


प्रत्तावना रे 


२५, हत्तछिखित प्रन्थोंके सम्पादनकोी कठियाहयाँ 
तथा भारतीय ज्ञानपीठके स्तुत्य-कार्य 


हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थोंका सम्पादन-कार्य बड़ा हो कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं पैयंसाष्य होता 
है। मूल प्रतियोंके उपलब्ध करनेकी भी बड़ी समस्या रहती है, फिर उनका प्रतिर्िपि-कार्य, पाठ- 
संशोधन, पाठान्तर-सेलन तथा हिन्दी अनुवाद आदिके करनेमें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ता है, 
उन्हें भुक्तमोगी ही अनुभव कर सकता है। मूल भ्रतिका प्रतिल्िपि-कार्य तो इतना दुरूह है कि उसमें चाहकर 
भी सामान्य जन किसी भी प्रकारकी सहायता नहीं कर सकते । इसका कारण यह्द है कि भारतमें अभी 
हस्तलिखित ग्रन्धोंके सम्पादन-कार्यमे न तो लोगोंकी अभिरुचि जागृत करायी गयी हैं और न ही वह 
कार्य श्रेण्य-कोटि में गण्य हो पाया है । यही कारण है कि हस्तलिखित प्रन्थोंके रूपमें हमारा प्राचीन-गौरव 
धास्त्र-भण्डारोंमें बन्द रहकर अपने दुर्भाग्यको कौसता रहता है। क्‍या द्वी अच्छा होता कि विश्वविद्यालयों के 
प्राज्य-विद्या विभागोंमें प्राचीन हस्तछलिखित प्रन्थोंके सम्पादनकी कछाका क्षष्ययन-अध्यापन भी कराया 
जाये । इससे इस क्षेत्रमें कुछ विद्वानू भी प्रशिक्षित हो सकेंगे तथा वेशके कोने-कोनेमें जो अग्रशित्त गौरव- 
ग्रन्थ उपेक्षित रहकर नहष्ट-भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके प्रकाशनादि होनेके कारण उनकी सुरक्षाकी स्थायी 
ब्यवस्था भी हो सकेगी । भारतीय ज्ञानपीठने इस दिश्ामें कुछ अनुकरणीय कार्य किये हैं, किन्तु अकेली एक 
ही संस्था यह महदू कार्य पूर्ण नहों कर सकतो। यह कार्य तो सामूहिक रूपमें राष्ट्रीय-स्तर पर होना 
चाहिए । अस्तु ! 


२६. कृतश्ता-शापन 


प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादन-कार्यमें मुझे जिन सज्जनोंकी सहायताएँ प्राप्त हुई हैं, उनमें मैं सर्वप्रथम 
भारतीय शानपीठके महामन्‍्त्री श्रद्धेय बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होंने 
इस ग्रन्थके सम्पादनका कार्य मुझे सौंपा तथा उसको हस्तलिखित मूलप्रतियोंको उपलब्ध करानेमें सतत 
प्रयत्नशील रहे । जोर्ण-दीर्ण अप्रकाशित हस्वलिखित ग्रन्थोंके उद्धार एवं उनके शीघ्र प्रकाशनके प्रति गहरी 
चिन्ता साहित्य-जगत्‌के लिए वरदान है। उनके निरन्तर उत्साह-वर्धन एवं खीज-खबर लेते रहनेके कारण 
ही यह ग्रन्थ तैयार हो सका है अत: उनके सहज स्नेह एवं सौजन्यका स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ । 

प्राकृत, अपअंश एवं संस्कृत-साहित्यके क्षेत्रमें प्रो. डॉ. ए. एन. उपाध्ये अपना विधिष्ट स्थान रलते 
हैं। उन्होंने अपनी दैवी-प्रतिभासे विविध शोधकार्यों एवं हस्तलिलित ग्रन्थोंको सम्पादन-कलामें कई मौलिक 
परम्पराएँ स्थापित कर साहित्य-जयत्‌को चमत्कृत किया है। इस ग्रन्थके सम्पादनमें मुझे उनसे समय-समंयपर 
निर्देश मिलते रहे हैं । उनके लिए मैं आदरणीय डा, साहबके प्रति अपनी सात्तविक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ । 

अ्रद्धेय अगरचन्दजी नाहंटा, बीकानेर तथा पं. हीराछारूजी शास्त्रों ( जष्यक्ष, ऐलफ प. दि. जैन 
सरस्वती भवन ) ब्यावरके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सत्कृपा एवं सौजन्यसे मुझे 
पूर्वोक्त मूल प्रतियाँ अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकों । 

मूलप्रतिकी प्रतिल्पि, उसके पाठान्तर-लेखन तथा शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमें हमारी सहधभिणी 
श्रीमती विद्यावत्ती जैन एम. ए. ने भृहस्थीके बोझिल दायित्वोंका निर्वाह करते हुए भी अथक परिश्रम किया है । 
इसी प्रकार अनुबाद आदिको प्रेस-कॉपी तैयार करनेमें चि. क्षारदा जैन बी. ए. ( आऑनलर्स ), थि. राजोब एवं 
बेटों रहिमिने पर्याप्त महायताएँ की हैं। ये सभी तो मेरे इतने अपने हैं कि इन्हें धन्यवाद देना अपनेको ही 

१० 


७४ वड़माणचरिउ 


घन्यवाद देना होगा । यह सब उनकी निष्ठा, छगन एवं परिञ्रमका ही फछ है जिससे कि यह ग्रन्थ यधाशीक्र 
सम्पन्न होकर प्रेसमें जा सका है । 

अपने अनच्य मित्रोमें मैं श्री प्रो, दिनेन्द्रवन्दजी जैन, आरा, श्री प्रो, डॉ. रामनाथ पाठक प्रणयी' 
दथा प्रो, पुण्डरोक राव बागरे, मैसूरके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हैँ, जिन्होंने समय-समयपर मुझे 
यथेच्छ सहायताएँ एवं अनेक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। परिशिष्ट सं. २ ( क-ख्र ) तो प्रो. 
जैन साहवकी ही जिज्ञासा एवं प्रेरणाका परिणाम है। उनके आग्रहवश ही १०वीं सदोसे १७वीं सदीके 
मध्यमें छिखित प्रमुख महावीर-चरितोंके पारस्परिक वैश्िष्ट्य-प्रदर्दान-हेतु दो तुलनात्मक मानचित्र तैयार 
किये गये हैं। सामान्य पाठकों एवं क्षीधार्थियोंके अध्ययन-कार्योमे उनसे अवश्य ही सहायता मिलेगी, ऐसा 
मुझे विश्वास है। मैं इन समी मित्रोंके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ । 

सुविधा एवं मुद्रणकी शीघ्रताकों ध्यानमें रखते हुए प्रफ-संशोधनकी, आदिसे अन्त तक -सारी व्यवस्था 
भारतीय ज्ञानपीठने स्वयं करके मुझे उसको चिन्‍्तासे मुक्त रखा है। इस कृपाके छिए मैं ज्ञानपीठका सदा 
आभारो रहूँगा । 

सन्‍्मति मुद्रणालूयके वर्तमान व्यवस्थापक श्री सन्‍्तशरण शर्मा एवं प॑. महादेवजों चतुर्वेदी तथा अन्य 
कार्यकर्ताओंके सहयोगको भी नहीं भुझछाया जा सकता, क्योंकि उन्हींकी तत्परतासे यह ग्रन्थ नयनाभिराम बन 
सका है। अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंके सर्वप्रथम सम्पादनमें सावधानी रखनेपर भी कई त्रुटियोंका रह 
जाता बिलकुल सम्भव है। यह निःसंकोच स्वीकार करते हुए विद्वान पाठकोंते इस ग्रन्थकी त्रुटियोंके लिए 
क्षमा-याचना कर उनसे सुझावोंकी आकांक्षा करता हूँ। प्राप्त सुझ्ावोंका सदुषपयोग आगामी संस्करणमें अवश्य 
किया जायेगा । अन्तमें मैं डॉन कार्लोजकी निम्न पंक्तियोंका स्मरण कर अपने इरा कार्यसे विश्राम छेता हूँ :--- 

घित्फााए शण०परोए लएछ फएछ शाताहा, बी पाक भब्ांरते पी। ग्राल ००पोप %ा६6९ (६ 
830 ४एडी ऐड 20 ॥०फ्ा९ए थ' ००प्रोॉप शत धिपो छत ॥., 


महाजन टोली नं, २ 
आरा ( गिहार ) --राजाराम जैन 
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[ सन्धि एवं कडब॒कोंके अनुक्रमसे ] 
सम्धि १ 
कडवक सं. पूष्ट 

सुल/हिल्दी अनु, 

$. मंगल स्तुति. २ ३ 
२. ग्रन्थ प्रणयन प्रतिज्ञा, २- रे 
8. ग्रन्थरचना प्रारम्भ, पूर्व-देशको समृद्धिका वर्णन. ४ड- ५ 
8४. सितछत्रा नगरका वर्णन. ह- ५ 
७, सितछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पट्टरानी वीरमतीका वर्णन, ६- ७ 
६. रानो वीरवतीका वर्णन. उसे पुत्र-प्राप्ति, ८ 
७. राजकुमार नन्दनका जन्मोत्सव, एक नैमित्तिक द्वारा उसके असाधारण भविष्यकी घोषणा. ८- ९ 
<. राजकुमार ननन्‍्दनका वन-क्रोड़ा हेतु गमन, नन्‍्दन-वनका सौन्दर्य-वर्णन. १०- ११ 
९. राजकुमार नन्दनको मुनि श्रुतसाग रसे भेंट. १०- ११ 
१०. राजकुमार नन्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति, १२- १३ 
११. युवराज नन्‍्दनका प्रियंकराके साथ पाणिग्रहण. १२- श३ 
१२९, युवराज नन्दनका राज्याभिषेक. १४- १५ 
१३. राजा नन्दिवर्धन द्वारा आकाशमें मेघकूटको विलीन होते देखना. १४- १५ 
१४७. राजा नन्दिवर्धतकी अनित्यानुप्रेक्षा, १६- १७ 
३७५. राजा नन्दिवर्धनका जिनदीक्षा छेनेका निश्चय तथा पूत्रकों उपदेश. १६- १७ 
३६. नन्‍्दन भी पिता--नन्दिवर्धनके साथ तपस्या-हेतु बनमें जाना चाहता है. १८- १९ 
१७, नन्दिवर्धन द्वारा मुनिराज पिहिताअवसे दीक्षा. १८- १९ 
प्रथम सन्धिको समाध्ति. २०- २१ 

आशअयदाताके किए आश्यो्बाद. २०- २१ 

सन्धि र२ 

$. राजा नन्दन पितृ-वियोगमें किकर्तव्यविमृढ़ हो जाता हैं. २२- २३ 
२. राजा नन्‍्दनकोी नृपश्मी का तिस्तार. हु २२- २३ 
३. राजा नन्‍्दनको नन्‍्द नामक पुत्रकी प्राप्ति: बसन्‍्त ऋतुका आगमन. श्ड- २५ 
3४. वनपाल द्वारा राजाकों वनमें मुनि प्रोष्ठछके आगमनकी सूचना, २४- २५ 
७... राजा नल्दनका सदक्त-बलर मुतिके दर्शनाथ प्रयाण, २६- २७ 
६, राजा नन्‍्दन मुनिराज भोष्ठिकोसे अपनी भवावलक्ि पूछता है. २६- २७ 


विषयानुक्रम 
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कडवक सं. मरुत/ हिन्दी अड, 
७, राजा ननन्‍्दनके भवान्तर वर्णन--नौवाँ भअव--सिहयोनि वर्णन. २८- २९ 
८. चारणमभुनि अमितकीति और अमृतप्रभ द्वारा सिंहको प्रबोधन. २८- २९ 
, सिंहकों सम्बोधन., ३०- देर 
३०. भवान्तर वर्णन--(१) पृण्डरीकिणीपुरका पुरुरवा-दाबर. ३२- रे३े 
8१. पुरुरवा-शबर मरकर सुरौरव नामक देव हुआ. बिनीता-तगरीका वर्णन. ३२- ३३ 
१२, ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन, ३४- रे५ 
48, चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन. ३४- ३५ 
१४. चक्रवर्ती-मरतकी पट्टरानी धारिणीकों मरीचि नामक पुत्रकी प्राप्ति, ३६- े७ 
१७. मरीधि द्वारा सांख्यमतकी स्थापना. ३६- ३७ 

३१६, मभरीचिका भवान्तर वर्णन, कोशलपुरीमें कपिल भूदेव ब्राह्मणके यहाँ जटिल नामक विद्वान्‌ 
पत्र तथा वहांसे मरकर सौधमंदेवके रूपमें उत्पन्न. ३८- ३९ 

१७, वहूं सौधमंदेव भारद्वाजके पुत्र पृष्यमित्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहाँसे चय कर 
इवेता-नगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ. ३८- ३९ 

3८. वह 'अग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ. वह पुनः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे 
सय कर मन्दिरपुरके निवासी विप्र गौतमका अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ. ४०- ४१ 

१५९. मरीचिका भवान्तर--वहु अस्निभिन्न मरकर माहेन्द्रदेव तथा वहाँसे पुनः चय कर वह 

शक्तिवन्तपुरके विप्र संलंकायन का भारद्वाज नामक पृत्र हुआ. पुनः मरकर वह माहेन्द्रदेव 
हुआ. ४०० ४९ 
२०. माहेन्द्र-स्वर्गमें उस देवकी विविध क्रीड़ाएँ, ४२- ४३ 
२१. माहेन्द्रदेवका मृत्यु-पर्वका विल्ञाप, ४२- ४३ 

१२२. माहैन्द्रदेवका वह जीव राजगृहके धाण्डिल्यायन विप्रके यहाँ स्थावर नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ. ४४- ४५ 
वूसरी सन्धिको समाप्ति, ड४- ४५ 
भाधश्रयदाता नेमिश्चन्त्रके छिए कविका भाश्चीर्वाद- ड४- ४५ 

सन्धि ३ 

१. भगधघ देशके प्राकृतिक-सौन्दर्यका वर्णन, ४६- ४७ 
२. राजगृह नगर का वैभव-वर्णन, वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था. ४६- ४७ 

४३. राजा विश्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विद्याखभूतिका वर्णन! मरीचिका जीव 
ब्रह्मदेव विधयभूतिके यहाँ पुत्र-हपमें जन्म लेता है. ४८- ४९% 

४. विश्वभूतिको विश्वनन्दि एवं विशाखभूतिको विशाखनन्दि नामक पूत्रोंकी प्राप्ति तथा 
' प्रतिहारीकी वृद्धावस्था देखकर राजा व्रिश्वभूतिके मनमें वैराग्योदय, ४८- ४९ 

५, राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विशाखमूतिको राज्य देकर तथा पुत्र विश्वनब्दिको युवराज 
बनाकर दीक्षा ले ली, ५०-- ५१ 

६. युवराज विश्वनन्दि द्वारा स्वनिर्भित नन्‍्दन-वनमें विबिध क्रीडाएं. विशालनल्दिका ईश्यॉविश 
उस नन्‍्दन-वनको हड़पनेका विचार. ५०- ५१ 


विधयानुक्रन ७७ 


कडबक सं, शहद 

मृल/हिन्दी अनु. 

७. विशाखनन्दिसे नन्‍्दन-वनकों छीन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने मन्सत्रियोंसे विचार-विसर्श, ५२- ५४ 

<, मन्त्रिन्वर्ग मूढ़गुद्धि विशालभूतिको समझाता है. पड ५५ 

९. राजा विशाखभूतिको महामन्त्री कोतिकी सलाह दचिकर नहीं ऊूम सकी. ५४- ५५ 
१०, विशासभूतिने छलपूर्वक युवराज विश्वनन्दिको कामरूप नामक शात्रुसे युद्ध करने हेतु 

रणक्षेत्रमें भेज दिया. ५६- ५७ 

११. विशासनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार, ५६- ५७ 


१२. 


१३. 
१४. 
१७. 
१६. 


१4. 
१९, 


२१, 
२१२, 
२३५ 


०, 
२६, 
रे७, 
शे८, 
२५९, 
३०. 


३१. 


काम्रूप-शतुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनन्दि स्वदेश छोटता है, लो प्रजाजनोंको 
आतुर-मन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने महामल्त्रीसे उसका कारण 


पूछता है. हि ५८- ५९ 
उपवनके अपहरणके बदलेसें विश्वतन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने मम्त्रीसे उसका परामर्श, ५८० ५९ 
विध्वनन्दिका अपने शत्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण. ६०- ६६ 
विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकार कर विश्वनन्दिकी शरणमें आता है. ६०- ६१ 


विश्वनन्दि और विशासभूति द्वारा मुनि-दोक्षा तथा विशाखनन्दिकी राज्यकक्ष्मीका अन्त, ६२- ६३ 


« अधुराश्नयरीमें एक गाय द्वारा विश्वनन्दिके शरी रको घायल देखकर विशाखनन्दि द्वारा 


उपहास, विश्वतन्दिका निदान बाँधना, ६२- ६३ 
अलका नगरीके विद्याघर राजा मोरकण्ठका वर्णन. ६४- ६५ 
विशाखनन्दिका जीव चयकर कनकमालाकी कुक्षिसे अश्वग्रीव नामक पृत्रके रूपमें उत्पन्न 

हुआ. ६४- ६५ 
कुमार अश्वग्नीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए. ६४- ६५ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन, ६६- ६७ 


विजश्ञासभूतिका जीव (वह देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय नामक पुत्रके रूपमें जन्मा, ६६- ६७ 
विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ 


नामक पृत्रके रूपमें उत्पन्न होता है. ६८० ६९ 

एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुल नगरमें उत्पात मचानेवाके पंचानन-- 

सिहकी सूचना. ६८- ६९ 

राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है. ७०- ७६ 

त्रिपुष्ठ उस भयानक पंचानन--सिहके सम्मुख जाकर अकेला हो खड़ा हो गया. ७०- ७१ 

जिपृष्ठ द्वारा पंचानन--सिंहका वध, ७२- ७रे 

त्रिपृष्ठ 'कोटिशिला' तामक पर्वतको सहजमें ही उठा छेता है. ७४- ७५ 

विद्याघर राजा ज्यलनजटी अपने चरको प्रजापति नरेशके दरबारमें मेजता है. ७४- ७५ 

ज्वलूनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे ज्वलनजटीका पारिवारिक 

परिचय दिया. ७६० ७७ 

ज्वलूनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत 'स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका विवाह सम्बन्धी 

प्रस्ताव” स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण देता है. ७६० ७७ 
सीसरी-सन्धिकी समाप्ति, ७८- ७९ 


साअथदाता नेमिचन्द्के किए कविका आक्षीर्वाद, ७८- ७९ 


७८ वड़साणारिड 
कढवक सं, पृह 
मूल/हिन्दी अनु, 
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१, उ्वलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है. ८०* हैँ 
२. प्रजापति नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभीना स्वागत, ८०- ८१ 
३. ज्वलनजटी द्वारा प्रजापतिके प्रति क्राभार-अदर्शन व वैवाहिक तैयारियाँ, ८२- ८३ 
४. ज्वलनजटोकी पुत्री स्वयंप्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह. ८४- ८५ 
७५, हयग्रीवने ज्वलनजटी और त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए अपने योडाओंको छलकारा, ८४- ८५ 
६, नीलकण्ठ, अहवग्रीव, ईश्वर, बज्भदाढ़, अकस्पन ओर धुन्नालय नामक विद्याधर योद्धामोंका 
ज्यलनजटी तथा त्रिपुष्ठके प्रति रोष प्रदर्शन. <८६- ८७ 
७. हुयग्रोवका मन्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है. ८६० ८७ 
४, विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्‍्त्री अकारण ही क्रोध करनेके दृष्प्रभावको समझाता है.2८- ८९ 
९, हयश्रीवके मन्‍्त्री द्वारा हयग्रीवकी ज्वलनजटीके साथ युद्ध न करनेकी सलाह. ९०- ९१ 
१०... अष्वप्नीव अपने सन्‍्त्रीकी सलाह न मानकर युद्ध-हेतु ससेन्‍्य निकल पड़ता है. ९०- ९१ 
३११. राजा प्रजापति अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धकी तैयारीका वृत्तान्त जानकर अपने 
साभन्‍्त-वर्गसे गढ़ मन्त्रणा करता हैं. ९२- ९३ 
१२. राजा प्रजापतिकी अपने सामन्‍्त-वर्गसे युद्ध विषयक गूढ़ मन्त्रणा, ९२- ९३ 
१३. मन्त्रिवर सुश्रुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए सामनीति धारण करनेकी सलाह. ९४- ९५ 
१७, सामनीतिका प्रभाव: ९६- ९७ 
१५, सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव. २६० ९७ 
१६, सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव. ९८- ९९ 
१७. राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है. ९८- ९९ 
३८, गुणसागर नामक मस्ती द्वारा युद्धमें जानेके पूर्व पूर्ण-विद्या सिद्ध कर लेनेकी मल्त्रणा, १००-१०१ 


त्रिपुष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिली, वेगबती आदि पाँच सौ विद्याओंकी मात्र एक 


सप्ताहमें सिद्धि, १००--१०१ 
अिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिकी भोर प्रयाण, १०२-१०३ 
विद्याधर तथा नर-सेनाओंका युद्ध-हेतु प्रयाण. १०४-१०५ 


नागरिकों द्वारा युद्धमें अयाण करती हुई सेना तथा राजा प्रजापतिका अभिनन्दन तथा 
आवध्यक बस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान. 


जिपृष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावर्त एल पर पहुँचता है. १०६-१०७ 
रथावर्त पर्वतके अंचलमें राजा ससैन्य विश्राम करता है. १०६-०१०७ 
चतुर्थ सन्धिकोी समाप्ति, १०८-१०९ 
आश्रयदाताके किए कविका आाशोर्वाद, १०८-१०९ 
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( विद्याधर-घक्रवर्ती ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपष्ठके पास आता है. ११०-१११ 
( हयग्रीवका ) दूत त्रिषुष्ठको हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपष्ठके प्रति अतीत्तकी परोक्ष 
सहायताओंका स्मरण दिखाता है. ११०-१११ 


विषयानुक्रम उथ 


कदयक सं. पूह 
पूल/डिश्वी अगु, 
३. विजय हयग्रीवके दूतकों डाँटता है, ११२-११३ 
४... विजय हयग्रीवके असंगत सिद्धान्तोंकी तीम्न भत्सना करता है. ११४-११५ 
७, हयब्रीवका दूत त्रिपृष्ठको समझाता है. ११४-१ १५ 
६. हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपुष्ठ अपनी सेनाको युद्ध करमेका आदेश 
देता है. ११६-११७ 


सैल्य-समुदाय अस्त्र-दास्त्रोंस सुसज्जित होकर अपने स्वामी त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये. ११८-११९ 
राजा प्रजापति, ज्वलनजटी, अर्कंकीति और विजय युद्धक्षेत्रमें पहुँचनेके लिए तैयारी करते हैं. ११८-११९ 
त्रिपृष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शत्रु-सैन्यकी शक्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण 


करता है. १२०-१२१ 
त्रिपष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंका युद्ध आरम्भ. १२२-१२३ 
दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध-वन्दी जनोंने मृतक तरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु उनके 

कुल और नामोंका पता लगाता प्रारम्भ किया. १२२-१२१ 


तुमुल युद्ध-अपने सेनापतिको आज्ञाके बिना घायछ योद्धा मरनेको भी तैयार न थे. १२४-१२५ 
तुमुल युद्धूझ-धायल योद्धाओंके मुखसे हुआ रक्तत्रमन ऐन्द्रजालिक विद्याके समान प्रतोत 


होता था. १२४-१२५ 

तुमुल युद्ध--आपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है. १२६-१२७ 

तुमुल युद्ध-राक्षसगण रुधिरासव पान कर कबन्धोंके साथ नाचने लगते हैं. १२८-१२९ 

तुमुल युद्ध--अश्वग्रीवके मन्‍्त्री हरिविद्वके शर-सन्धानके चमत्कार, थे त्रिपृष्ठकों घेर 

लेते है. १२८-१२९ 

तुमुल युद्ध--हरिविश्व और भी मकी भिड़न्त, १३०-१३१ 

तुमुल युद्ध--अककी तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया. १३२-१३३ 

तुमुल युद्ध-हरिविदव और भीमको भिड़न्त. १३२-१३३ 

तुमुल युद्धझ-ज्वलनजटी, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, चित्रांगद, 

नीलरथ और हयग्रीवफे साथ भीषण युद्ध. १३४-१३५ 

तुमुल युद्ध--युदक्षेत्रमें हयग्रीव त्रिपुष्ठके सम्मुख आता है. १३६-१३७ 

तुमुल युद्ध--त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवकी शक्ति-परीक्षा, १३६-१३७ 

तुमुल युद्ध--त्रिपुष्ठ द्वारा हयग्रीवका बंध, १३८-१३९ 
पाँचवीं सन्धि समाप्त, १३८-१३९ 
आश्षीवेचन, १३८-१३९ 
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मगधदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्ध कर त्रिपृष्ठ तीनों खण्डोंको वशमें करके पोदनपुर 

लौट भाता है. १४०-१४१ 

पोदनपुर नरेश प्रजापति द्वारा विद्याघर राजा ज्वलूनजटो आदि की भावभीनी विदाई 

तथा त्रिपृष्ठका राज्यामिषेक कर उसको स्वयं ही धर्मपालनमें प्रवृत्ति: १४०-१४१ 


तिपृष्ठ व स्वयंप्रभाको सम्तान-प्राप्ति, १४२-१४३ 


<० धड़माणचरिउ 
ं पद 
कडबक सं. बंपर का 
४... उक्त सम्तानका नाम क्रमश: श्रीविजय, विजय और चुतिप्रभा रखा गया. १४२-१४९ 
७, राजा प्रजापति मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है और मोक्ष प्रात 
करता है. १४४-१४५ 
६, तिपृष्ठको अपनी युवती कम्याके विवाह हेतु योग्य वर खोजनेकी चिन्ता. १४४-१४५ 
७, अर्ककोति अपने पुत्र अमिततेज ओर पुत्री सुताराके साथ थुतिप्रभाके स्वयंवरमें 
पहुँचता है. १४६-०१४७ 
४. श्रीविजय और सुतारामें प्रेम-स्फुरण १४६-१४७ 
९. युतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-आ्ीविजयके साथ विवाह सम्पन्न तथा त्रिपृष्ठ--नारायण- 
की मृत्यु १४८०-१४९ 
१०... त्रिपुषठ--तारायणकी मृत्यु और हरूधरको मोक्ष-प्राप्ति १४८- १४९ 
३१. बत्रिपृष्ठ--नारायण नरकसे निकलकर सिंहयोनिमें, तत्पश्चातृ पुनः प्रथम नरकमें उत्पन्न. 
नरक-दुख-वर्णन, १५०-१५१ 
१२५, नरक-दुख-बर्णन. १५०-१५१ 
१३. नरक-दुख-बर्णन, १५२-१५२३ 
१४. अमिततेज-मुनि द्वारा मृग राजको सम्बोधन. सांसारिक सुख दुखद ही होते हैं. १५२-१५३ 
७, मृग़्राजको सम्बोधन, १५४-१५५ 
१६. सिंहको राम्बोधत--करुणासे पवित्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है. १५४-१५५ 
३७... सिहकों प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थान कर जाते हैं, १५६-१५७ 
१८... सिंह कठिन तपश्चर्याके फलस्वरूप सौधमंदेव हुआ. १५६-१५७ 
१९, वह सौथमंदेव चारण-मुनियोंके प्रति कंतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवाममें पहुँचा, १५८-१५९ 
छठी सन्धिकी समाप्ति- १५८-१५९ 
भाशोर्षाद. १५८-१५९ 
सन्धि ७ 
१. धातकीखण्ड, वत्सादेश तथा कनकपुर-नगरका वर्शन. १६०-१६१ 
२. हरिध्वज देव कनकपुरके विद्यापर-तरेश कनकप्रभके यहाँ कनकषध्वज नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न होता है. १६०-१६१ 
३. राजकुमार कनकध्वजका सौन्दर्य-वर्ण,. उसका विवाह राजकुमारी कनकप्रभाके साथ 
सम्पन्न हो जाता है. १६२-१६३ 
४. कनकध्वजकों हेमरथ नामक पृत्रकी प्राप्ति, १६२-१६३ 
५... कनकष्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरुपर जाता है और वहाँ सुब्रत मुनिके दर्शन 
करता है. १६४-१६५ 
६. सुब्रत मुति द्वारा केनकध्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्परदर्शनका उपदेश, १६४-१६५ 
७. सुब्रत मुनि द्वारा कनकधष्वजकों धर्मोपदेश, १६६-१६७ 
<.. कनकध्वजका वैराग्य एवं दुर्द्धर/ तप, वह मरफर कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ, १६६-१६७ 
९. अवन्ति-देश एवं उज्जयिनी-नगरीका वर्णन, 


१६८-१६९ 


कदवक सं. है. 
मूल/हिन्दी अनु, 
१०, उज्जयिनीकी समूद्धिका वर्णन । वहां राजा वफब्भेन राज्य करता था. १६८-१६९ 
१३. पूव्वोक्त कापिष्ठ स्वर्गदेव दय कर राजा वज्सेलके यहाँ हरियेण नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ. १७०-१७१ 
१२. हरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन, १७०-१७१ 
१६. राजा हरिषेण हारा अनेक जिन-मन्दिरोंका निर्माण, ६७२-१७३ 
६४. सुर, दिवस एवं सन्ध्या-वर्णन, १७२-१७३ 
१७, सन्ध्या, रात्रि, अन्धकार एवं अम्द्रोदय-वर्णन, १७४-१७५ 
१६, चअम्द्रोदय, राजि-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसुवक पाठोसे राजाका जागरण, १७४-१७५ 
१७. सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ. १७६-१७७ 
सातवीं सम्धिकी समाप्ति, १७६-१७७ 
आज्ञीर्बाद, १७६-१७७ 
सन्धि ८ 
१. महाशुक्रदेव [ हरिषेणका जोब ] क्षेमापुरीके राजा घनंजयके यहाँ पुशत्ररूपमें जम्म 
लेता है. १७८-१७९ 
२. नवोत्पन्न बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया. उसके युवावस्थाके आल होते हो राजा 
धनंजयको वैराग्य उत्पन्न हो गया. १७८-१७९ 
३. राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंकी प्राति. १८०-१८१ 
४. राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति, १८०-१८१ 
०», चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निषियाँ. ११८२-१८ 
६... चक्रवर्ती प्रियद्तकी मव-निधियोंके चमत्कार. १८२-१८३ 
७, चक्रवर्ती प्रियदत्त दर्पणमे अपना पलित-केश देखता है. १८४-१८५ 
<. चक्रवर्ती प्रियदत्तको वैराग्य-मावना १८६-१८७ 
९, चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य, १८६-६१८७ 
१०. चक्रवर्ती प्रियदत्तते अपने पृत्र अरिजयको राज्य सॉपकर भुनि-पद घारण कश लिया. १८८-१८९ 
११. चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपरश्चर्याके फलस्वरूप सहलार-स्वर्भमें सूर्यप्रभ देव हुआ, तत्पश्बात्‌ 
ननन्‍्दन नामक राजा. १८८--१८९ 
१२, [२६ से प्रारम्भ होनेवाली] राजा नन्‍्दनकी भवात्रल्ली समाप्त, १९०-१९१ 
१३. राजा नन्दनने भी पूर्वअब छुनकर प्रोष्ठिल शुविसे दीक्षा श्रहण कर ली. १९०-१९१ 
१४. भुनिराज नन्दनके द्वादशविध तप. १९२-१९३ 
१७, घोर तपदचर्या द्वारा तन्‍्दतने कशायों, भदों एवं भग्रोंका धाढ किया, १९२-१९३ 
३६. मुनिराज ननन्‍्दतकी घोर तपहचर्या. १९४-१९५ 
१७. मुनिराज नन्दन क्राण स्थाय कर आजत-स्वगंके पृष्पोशर विशानमें हस्द्र हुए. १९४-१९५ 
आठवों सम्धिको शद्याज्ति. १३६-१९७ 
आश्रय्रदाताके किए आशोव॑ चम, १९६-१९७ 


विषयानुकम <१ 
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८२१ बडूसाणचजरिउ 
कडथक सं, प्र 
मूल/हिन्दी अनु. 
सन्धि ९ 
३. विदेह-देश एवं कुण्डपुर-नग रका वर्णन, १९८-१९९ 
३. कुण्डपुर-वैमव वर्णन, २००-२०१ 
६. कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थके शौर्य-पराक्रम एवं वैभवका वर्णन, २००-२०१ 
४. राजा सिद्धार्थकोी पट्टरानो प्रियकारिणीका सौन्‍्दर्य-वर्णन. २०२-२० ३ 
७, इन्द्रकी आज्ञासे भाठ दिवकुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकी सेवाके निमित्त आ पहुँचती हैं. २०२-२०३ 
६. रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंका दर्शन २०४-२०५ 
७, श्रावण दुक्‍्ल षष्ठीको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक, २०४-२०५ 
४. प्रियकारिणीके गर्भ धारण करते ही धनपति--कुबेर नौ मास तक कुण्डपुरमें रत्नवृष्टि 
करता रहा, २०६-१२०७ 
९, माता प्रियकारिणीकी गर्भकालमें शारीरिक स्थितिका वर्णन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको 
बालकका जन्म. २०८-२०९ 
१०. सहुख्लोचन--इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर सदरू-बल कुण्डपुरकी ओर चछा. २०८-२०९ 
१३. कल्पवासी-देव विविध क्रोड़ा-विलास करते हुए गगन-मार्गसे कृष्डपुरको ओर गमन 
करते हैं. २१०-२११ 
१२. इस्द्राणीने माता प्रियकारिणोके पास ( प्रच्छल्न रूपसे ) एक मायामयी बालक रखकर 
नवजात शिशुकों (चुपचाप) उठाया और अभिषेक हेतु इन्द्रको अपित कर दिया, २१०-२११ 
१३. इन्द्र नवजात शिशुकों ऐरावत हाथी पर विराजमान कर अभिषेक हेतु सदल-बल सुमेर 
पर्बंतपर ले जाता है. २१२-२१३ 
१४. १००८ स्व्ं-कलशोंसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिशुका नाम राशि एवं लग्नके 
भनुसार 'वीर' धोधित किया, २१२-२१३ 
१७०, इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति, २१४-२१५ 
१६, अभिषेकके बाद इन्द्रने उस पुत्रका वीर नामकरण कर उसे अपने माता-पिताकों सौंप 
दिया. पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्धमान रखा । २१४-२१५ 
१७, वर्धमान क्षीत्न ही 'सल्मति' एवं 'महावीर' हो गये. २१६-२१७ 
१८. तीस वर्षके भरे योवनमें महावीरको वैराग्य हो गया. लौकान्तिक देवोंने उन्हें 
प्रतिबोधित किया. २१६--२१७ 
१९, छौकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोध पाते ही महावीरने गृहत्याग कर दिया, २१८-२१९ 
२०,  महावीरने नागखण्डमें घठोपवास-विधि पूर्वक दीक्षा प्रहण की, वे अपनी प्रथम पारणा- 
के निमित्त कूलपुर नरेश कूलके यहाँ पधारे. २१८-२१९ 
२९. राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक इ्मशान-भूमिमें पहुँचे, जहाँ भव 
नाभक रुद्रते उनपर धोर उपसर्ग किया. २२०-२२१ 
१२, मह्यवोरकों ऋजुकूला नदोंके तीरपर केवलशानको उत्पत्ति हुई. तत्पश्चात्‌ ही इन्द्रके 
भादेशसे यक्ष द्वारा समवशरणकी रचना की गयी. २२०-२२१ 
१३. समवशरणकी अद्भुत रचना. २२२-२२३ 


विधवानुक्रस 


कडमक स॑ 
नौवीं सन्धिको समाप्ति, 
आशीर्वाद. 
सन्धि १० 
१. भगवान्‌कों दिव्यध्वनि पझ्लेलनेके लिए गणघरकी खोज. इन्द्र अपना वेश बदलकर 


२१, 
३२. 
१३, 
२४. 
श७, 


गोतभके यहाँ पहुँचता है. 

गौतम ऋषिने महावी रका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर बने, 
उन्होंने तत्काल ही द्वादक्षांग श्रुतिपदोंकी रचना की. 

समवशरणमें विराजमान सन्मति महावीरकों इन्द्र द्वारा संस्तुति तथा सप्तततत्व 
सम्बन्धी प्रश्न, 

जीव-भेद, जीवोंकी योनियों और कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन, 

जीवोंके भेद, उनकी पर्याप्ति्या और आयु-स्थिति, 

जीवोंके शरी र-मेद, 

स्थावर जी वोंका वर्णन, 

विकलत्रय ओर पंचेन्द्रिय तिय॑चोंका वर्णन. 

प्राणियोंके निवास-स्थात, द्वीपोंके लाम तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयके शरीरोंफे 
प्रमाण, 

समुद्री जलचरों एवं अन्य जीवोंकी शारीरिक स्थिति, 

जीव की विविध इन्द्रियों और योनियोंका भेद-वर्णन, 

विविध जीव-योनियोंका वर्णन. 

तप आदिको उत्कृष्ट आयु. भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयाध पर्वतका वर्णन. 

विविध क्षेत्रों और पर्वतोंका प्रमाण. 

प्राचोन जैन भूगोल--पर्कतों एवं सरोवरोंका वर्णन, 

भरतक्षेत्रका प्रादीत भौगोलिक दर्णन--नदियाँ, पर्वत, समुद्र और नगरोंकी संख्या, 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन-- द्वीप, समृद्र और उनके निवासी. 

प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभुमियोंके विविधमुखी भनुष्योंकी आयु, वर्ण एवं वहाँ- 
को वनस्पतियोंके चमत्कार. 

प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियों का काल-वर्णन तथा कर्मभूमियोंके आर्य-अनार्य, 
प्राचीन भौगौलिक वर्णन--कर्मभूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले 
जन्ममें नवीन योनि प्राप्ति करनेकी क्षमता, 

किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है. 

ठिर्यर्लोक और नरक लोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ि-क्षमता तथा भूमियोंका विस्तार, 
प्रमुख तरकसूमियाँ ओर वहाँके निवासी नारकौ-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन, 

तरकके दुःखोंका वर्णन, 
नरक-भूमिके दुःख वर्णन, 


८३ 


नृजञ/हिस्दी अनु. 
२२२-२२३ 
२२२-३१२३ 


२२४-२२५ 
२२४-२२५ 


२२६-२२७ 
२२६-२२७ 
२२८-२२९ 
२३०-२३१ 
२३२-२३३ 
२३२-२३३ 


२३४-२३५ 
२३६-२३७ 
२३६-२३७ 
२३८-२३९ 
२४०-२४१ 
२४०-१४१ 
२४२-२४३ 
२४२-२४३ 
२४४-२४५ 


२४४-०२४५ 
२४६-२४७ 


२४८-२४९ 
२४८--२४९ 
२५०-२५१ 
२५२-२५३ 
२५४-१५५ 
२५४-२५५ 


दंड 

कटठयक सं. 

१६, नरकोंके धोर दुःखोंका वर्णन. 

३२७. नारकी जीवोंके दुःखोंका वर्णन. 

२८. नारकियोंके शरोरकी ऊँचाई तथा उत्कृष्ट एवं जघन्य आयुका प्रमाण, 

२९,  देवोंके भेद एवं उनके निवासोंकी संख्या, 

३०. स्वर्गमें देव-विमानोंकी संख्या, 

३१. देव विमानोंकी ऊँचाई. 

१२. देवोंकी शारोरिक स्थिति. 

४३. देवोंमें प्रवोचार ( मैथुन ) भावना. 

३६७. ज्योतिषी तथा कल्पदेवों और देवियोंको आयु, उनके अवंधिज्ञान 
द्वारा जानकारीके क्षेत्र, 

३७, » आहारकी अपेक्षा संसारो प्राणियोंके भेद, 

8६, जीबवोंके गुणस्थानोंका वर्णन. 

३७... गुणस्थानारोहण क्रम, 

६८. सिद्ध जीवोंका वर्णन- 

३९, अजीव, पुद्गल, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंपर प्रवचन, 

४०. भगवान्‌ भहावीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम पहरमें पावापुरीमे 
परिनिर्बाण, 

४१, कति और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य, 


दसवीं सन्धिकी समाप्ति, 
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३4 


परमेट्टिह पबिमल-दिट्विह चलण नवेष्पिणु वीग्हो ! 
तमु णासमि चरिउठ समासमि जिय-दुज्जय-सर-बौरहो ॥ 


जय सुहय सुहय रिउ विसहणाह 
जय संभव संभवन्हूर पहाण 

जय सुमई सुमईं परिषत्त-हास 

जय परम पर मणुहर सुपास 

जय सुविहि सुविहियर अविष्टि चुक्क 
जय समय-समय सेयंस पुज्ज 

जय विमल विमलगुण-रयण-कंत 

जय धम्म सुधम्म सुमग्ग-जाण 

जय सिद्ध-पमिद्ध-पबुद्ध कुंधु 

जय विसय विसयहर॑ मल्लिवेव 

जय विगय-विगय णमि णिरह सामि 
जय पास अपास अणंगदाह 


जय अजिय अजिय सासण सणाह । 
जय णंदण णंदण पत्त-णाण । 

जय पउमप्पह पठेमप्पहास । 

लय चंदप्पह चंदष्पहास | 

जय मीयल सीयछ-भाव मुक्क । 
जय सुमण-सुमण थुव वासुपुज । 
जय वरय वरयर अणंत संत । 

जय संतिय संति अणंत-णाण 

जय अहिय अहिययर कहिय कंंथु । 
जय सुब्वय सुव्बयवंत सेव । 

जय णीरय-णीरय णयण णेमि । 
जय विणय-विणय-सुर वीरणाह । 


घता--ए जिणवर णिज्ञिय-रइवर बिणिबारिय-चडबिह-गई । 
जय-सासण विग्घ-विणासण महु पयडंतु महामइ ॥१॥ 


इक्कहि दिणि नरबर-नंदणेण 
जिण-चरण-कमल-इंदिंदिरेण 
जायस -कुल-कमल-दिवायरेण 
णामेण णेमिचदेण वुत्त 

जिह विरइड चरि३ दुह्दोहवारि 
चंदप्पह-संति-जिणेसराहँ 


र्‌ 


सोमा-जणणी आणंदणेण । 
णिम्मलयर-गुण-मणि-मंदिरेण । 
जिण-भंणियागम-विहिणायरेण । 
भो कइ सिरिहर सहत्थ-जुत्त । 
ससारुब्भव-संताव-हारि । 
भव्वयण-सरोय-दिणेसराहें । 


१. १. ४. विमल। २. |. दुजय। ३. ७, हूैं। ४.] ए., "इं। ५. ५. 'ली। ६-७, त. पूज। 


८. 7. हरि। 


३. १79. 3. ४. जायम। २. ।. ती। ३. 7. सचंदष्पह० । 
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१ 
मूल स्तुति 

घत्ता--विमल दृष्टि वाले एवं दुर्जेय कामबाणों के विजेता वोर-परमेष्ठियोंके चरणोंमें नमस्कार 
कर उनके चरितका संक्षेप में वर्णन कर अपने अज्ञानरूपी अन्धंकारको नष्ट करता हूँ। 

सुभग--सुन्दर तनुवाले तथा कमंरिपुको सुहत-सर्वथा वष्ट कर देनेवाले वृषभनाथ की 
जय हो | अजित--अछण्ड शासनके नाथ अजितनाथ की जय हो। संसार-बाघा के नाश करने में 
प्रधान सम्भवनाथक्री जय हो। बआनन्‍्ददायक ज्ञान प्राप्त करानेवाले अभिनन्दननाथकी जय हो । 
जिनका सुमतिरूपी हास्य व्यक्त है, ऐसे सुमतिनाथकी जय हो । भव्यरूपी पद्मोंको प्रहष--विक्रसित 
करनेवाले पद्मनाथकी जय हो । परम्पर--पभ्रधानों में प्रधान तथा जिनके शरीरके पाश्वंभाग मनोहर 
है, उन सुपाश्व॑नाथकी जय हो । चन्द्रमाकी प्रभाके समान चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की जय हो । अन्याय- 
से दूर तथा न्यायका विस्तार करनेवाले सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) की जय हो। कषायविहीन, 
कृष्णभावोंसे मुक्त शीतलनाथकी जय हो । स्वमतके कल्याणोंको पूर्ण करनेवाले श्रेयांसनाथ की 
जय हो | सुमन--देव तथा सुमन--ज्ञानीजनों द्वारा स्तुत वासुपृज्यकी जय हो । निर्मल गुणरूपी 
रत्नोसे कान्‍्त ( दुतिवन्त ) विमलनाथकी जय हो। वर--श्रेष्ठोंमें श्रेष्टर अनन्तनाथकी जय हो । 
सत्यधर्म एवं सुमागके ज्ञाता धर्मनाथकी जय हो। अनन्तज्ञानवाले शान्तिनाथकी जय हो। 
( सर्वगुणोंमें-- ) सिद्ध, जगप्रसिद्ध, एवं प्रबुद्ध कुन्थुनाथकी जय हो। जो कुन्थु आदि जीच कहे 
गये हैं, उनका भी अधिक हित करनेवाले अरहनाथकी जय हो। विषयरूपी विषको हरनेवाले 
मल्लिदेवकी जय हो। महान्र्‌ ब्रतधारी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे मुनिसुन्रतनाथकी जय हो। 
विविध गतियोंसे विगत--रहित, अन्तराय आदि घातिया कर्मोंस रहित नमिनाथकी जय हो । 
नीरज--कमलके समान नेत्रवाले तथा नीरज--कर्मरजसे रहित नेमिनाथकी जय हो। अनड्भूकी 
दाहसे अस्पृष्ट पाश्व॑नाथकी जय हो । विनीत देवों द्वारा सादर नमस्कृत वीरनाथकी जय हो । 

घत्ता-उक्त समस्त जिनवर रतिवर--कामदेवको जीतनेवाले हैं, चतुविध ग्तियोंका 
निवारण करनेवाले हैं, तथा जिनका शासन जयवन्त है ओर जो विध्त-विनाशक हैं, वे ( जिनवर ) 
मेरी महामतिको प्रकट करें ॥१॥ 


र्‌ 
प्रन्थ-प्रणयन-प्रतिज्ञा 
एक दिन ( अपनी ) सोमा ( नामक ) माताकों आनन्दित करने वाले, जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंके लिए भ्रमरके समान, श्रेष्ट एवं निर्मेल गुणरूपी रत्नोंके निवासस्थल, जेसवाल-कुल 
रूपी कमलके लिए सुर्यके समान, जिनेन्द्र द्वारा कथित आगमविधिका आदर करनेवाले तथा 
नरबर ( सेठ ) के सुपुत्र नेमिचन्द्रने कहा--'हे कवि श्रीधर, जिस प्रकार आपने दुःख-समूह रूपी 
जलसे परिपूर्ण संसारमें उत्पन्न भव-सन्तापका हरण करनेवाले, भव्यरूपी कमलोंके लिए 
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तिद्द जह विर्यद्दि वीरहों जिणास... सँम-णयण दि्ठ कंचण-तिणासु । 
अंतिम-तित्थयरहो थिरयरासु गंभीरिम जियरयणायरासु । 

ता पुज्जहि मज्यु मणोहराह विणु भंतिण निरु “प्यणिय-सुहदाईं । 
त॑ निसुणबि भासिड सिरिहरेण कइणा वुद्दयण-माणसहरेण । 


घत्ता-ज॑ वुत्तड तुम्दिद्दि जुत्तद तं अइरेण समाणमि । 
णिय सत्ति9 जिण-पय-मत्तिएठ तिह-जिह त॑ पि वियाणमि ॥| २॥ 


रे 
इय भणि सरसइ मणि संभरेश संकप्प-वियप्पईं परिहरेइ। 
बद्जरियडे गोल्ह तणरुददेण संबोहिय-भव्बंभोरुद्ेण । 
भो वीवा-फंत मणोहिराम सुणु णेमिचंद पायडिय-नाम । 
हृए जंवृदीबइ दोबराइ परिभमिर-मिहिर-णक्खत्त राइ । 
सुरगिरि-दाहिण-दिसि भरहखेतते बहु वीहि विहृसिय विविहखेत्त 
तत्थत्यि पसिद्धउ पुव्बदेसु णियगुणहि विनि ड्जिय-सयल-देसु । 
देवा थि समीहहि जित्थु जम्मु दूरुज्यिबि तियसा वासरस्मु । 
जो भूसिए णयण-सुद्दावणेहि अगणिय-रयणायर गयबणहिं । 
कूलामलू-जल-परिप्रिएहिं बित्थिण्ण-सालि-केयारएहिं । 
जो णायवेल्लि-प्यहुमेहि पणइणु रमणों रामारमेहि। 
जहिं वहहि सुद्दासमु रसु णईउ अंबुयवासिड मंथर गईड । 
गोहण-बंतहि पामरयणेहिं: अबगह-बिमुक्क सासहि घणहि | 
जहिं सहृहिं गाम-णिग्गम समेय ण॑ नियवइ चिंतामणि अमेय । 
*पुंदुच्छु बोढ मंडिय-दिसासु जो सोभा उब उचमियइ कासु । 


धत्ता--पहि खिण्ण पहिड निसण्णई जाई सरेहिं सहिस्जइ | 
दिय-सदृद्दि सल्लु सहृदृष्टिं णं करुणह पाइज्जइ ॥ ३॥ 


छ 
तहि णिवसइ धरणीयले स-णाम णयरी सियछत्तायार णाम । 
सुरपुरिव पुण्णबंतहि समिद्ध णाणा-मणि-गण-किरणिहिं समिद्ध । 
जहि जल्यंतरगयणीलमाणु सेज्जाणुभएण व निव्व माणु । 


४. ]. ५. समयण । ५. ५. णि०। ६. ४. माणसरेण। 


है, १. 0. वज्जरिय । २. 00. गृणणिज्जिय । ३. 0, ४. विच्छिष्ण | ४. ५४, पंडु० । ५. 0. ]. ५. बढ़ । 
६. 0. ]. ५. सहू । 
४. १. 0. 3. ४. सब्भाणुभएणव निच्च भाणु | 


. 0. इजनित्युल्ञानि। 


१.४.३ ] हिन्दो अशुवाद ५ 


धुर्यके समान चन्द्रप्भ एवं शान्तिनाथके चरित-काव्य रखे हैं, उसी प्रकार कांचन एवं तृणमे 
समदृष्टिवाले, स्थितप्रज्ञ तथा अपने ज्ञानकी गम्भीरतासे समुद्रको जीत लेनेबाले अन्तिम 
तीर्थंकर ( वीर ) के चरित-काव्यका भी यदि प्रणयन कर दें, तो आप भ्रान्तिरहित, मिरुपस एवं 
मनोहर मेरे अपने सुखोंको परिपूर्ण कर देगे।” नेमिचन्द्रकी उस प्राथंनाकों सुनकर बुधजन 
रूपी हंसोंके लिए मानसरोवरके समान कवि श्रीधरने उत्तर दिया-- 

घत्ता--“आपने जो कुछ कहा है, वह युक्तियुक्त है। में जिस प्रकार जातता हूँ, उसी प्रकार 
उसे भो अपनी शक्तिके अन्ुतार तथा जिनेन्द्रके चरणोंकी भक्ति पुर्वक शोप्न ही लिखकर समाप्त 
करूंगा ।/॥२॥ 


रे 
प्रन्थ-रथना प्रारस्भ। पुर्व-देश को समृद्धि का वर्णन 

उसने इस प्रकार कहकर सरस्त्रतीका मनमें स्मरण किया तथा संऋल्प-विकल्पोंको 
त्यागकर भव्य-क्रमछोंकों सम्बोधित करनेवाले गोल्हके पुत्र [ कवि श्रीधर ] ने कहा--'हे बीवा 
( नामकी ) पत्नीसे अपने मनको रमानेवाले तथा 'नेमिचन्द्र' इस नाम से प्रसिद्ध तुम ( अब 
मेरा कथन--बडुमागचरिठ नामक काव्य ) सुनो ।” 

विश्वके समस्त द्वीपोंमें श्रेष्ठ जम्बू-द्वीप नामका एक द्वीप है, जिसमें मिहिर ( सूम ) एवं 
नक्षत्रराज ( चन्द्रमा ) परिभ्रमण करते रहते हैं। उसी जम्बूद्वीपमें एक सुमेरु पर्वत है, जिसकी 
दक्षिग दिशामें भरतक्षेत्र स्थित है, जो अनेक प्रकारके धान्य वाले खेतोंसे विभूषित है । 

उसी भरतक्षेत्रमें सुप्रसिद्ध पृर्वदेश है, जिसने अपने गुणोंसे समस्त देशोंकों जीत लिया है, 
तथा जहाँ देवगण भी अपने रम्य त्रिदशावासकों दूरसे हो छोड़कर जन्म लेना चाहते हैं, जो 
नयनोको सुन्दर रूगनेवाले गजयुक्त वनोसे सुशोभित है, जो अगणित रत्नोंकी खानि है, जहाँ 
नदियोंके किनारे निर्मल जलोसे परिपूर्ण रहते हैं, जहाँ दूर-दूर तक शालिकी क्यारियों फैली हुई 
है, जो नागरवेल ( ताम्बूल ) ओर पृगद्गम ( सुपाड़ी ) के वृक्षों से भूषित है, जहाँ प्रणयीजनोंके 
रमण करनेके लिए रम्य-वाटिकाएँ बनो हुई है, जहाँ सुधाके समान रसवाली एवं कमलोंसे 
सुवासित नदियाँ प्रवहमान रहती हैं, जहॉके पामरजन ( कृषकवर्ग ) गोधनसे युक्त है, जो देश 
अवग्रह ( वर्षा-प्रतिबन्ध ) से रहित एवं घनसमूहसे सुशोभित है, जहाँके ग्राम मार्गोसे शोभायमान 
हैं, मानों अमेय चिन्तामणि-रत्तके समान वे सभीकी मनोकामनाकों पूर्ण करनेवाले हों, जहाँकी 
दिश्वाएँ पौंडा एवं ईख्की वाटिकाओंसे मण्डित रहा करती हैं। उनकी शोभाकी उपमा किससे 
दी जाय ? 

घत्ता--जहाँ पथमें ( थकानके कारण ) खिन्‍्न बेठे हुए पथिककों हंसोंकी बोलीके बहाने 
ही मानो ऊँचे स्वरोंसे बुलाथा जाता है तथा धेर्ययुक्त दाब्दोंसे उन्हें करुणापुर्वक जलपान कराया 
जाता है ॥ ३ ॥ 


४ 
सितछत्रा सगर का वर्णन 
वहाँ उस पूर्व-देशकी भूमिपर स्वर्गपुरीके समान, पुण्यवात्‌ जनोंसे सुदोभित, नाना 
प्रकारकी मणि-किरणोंसे समृद्ध एवं सार्थक नामवाली सितछत्नाकार नाम की नगरी है। जहां 
जलदों के मध्य में छिपा हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत होता था, मानो सज्जनोंके ज्ञानरूपी सूर्यसे भयभीत 


0 


दस सय किरणद्वि कलिड विसाले 
जहिँ जल-खाइयहि तरंग-पंति 
णब-णलिणि-समुब्भव-पत्त णील 
जहि गयणंगण-गय-गो उराई 
पेखेबि नि जंतु सुद्दासिवग्गु 
जहिँ निवसइ वणियण गय-पमाय 
सरत्थ-वियक्खण दाण-सील 

जहिं मंदिर-भित्ति-विलंबमाण 
माऊर इंति गिहण-कएण 

जहिँ फछिह-बद्ध-मदियल मुद्देसु 
अलि पड॒इ कमल-लालेसवेड 

जहिँ फलिह-भित्ति-पडिबिंविया हूँ 
स-सव त्ति-संक गय-रय-ख माह 


बडुमाणचरिठ 
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णारोहइ-मणि-मंडिय विसाले । 
सोहइ पबरणाह॒य गयणि जंति। 
ण॑ जंगम-महिहर माल छील | 
रयणमय-कबाड हि छुंदराई । 
सिरु ध॒णईं मउड-संडिय णहर्गु। 
परदार-विरय परिमुक्क-माय । 
जिण-धम्मासत्त बिसुद्ध-सील । 
णील-मणि करोहइ धावमाण | 
कसणोरयालि भकखण-रणएण । 
णारीयणाहँ पडिबिंबिएसु | 
अहबा महु बह ण हवइ विवेड । 
णिय रूबई णयणहि भावियाई | 
जुज्म॑ति तियठ निय-पिययमाहँ । 


घत्ता-तहिं णरवइ णावइ सुरवइ करइ रज्ज निर्न्चितउ । 
सहु रमणिहि सुर-मण-दमणि हि सुर-सोक्खइ माणंतड | ४॥ 


णामेण णंदिवद्धणु सुतेड 
णिय-मणि-णिव्झाइय-अमरह-देउ 
सहिवलइ पयासिय-वर-विवेड३ 
उवयहदि पवाय-दिवायरासु 
णव-कुसुमुस्गमु विणयए्मासु 
छण-इंदु समग्ग-कलायरापु 

ज॑ पाइवि मणि विज्जा-मणोज्ज 
णिरघणे गय दिणे तारा समाण 
जस भूसिय समहीहर रसेण 

जं किउ रिउ-बहु मुहु कसण-भाड 
सणि चिंतिय करुणय-कप्परुक्खु 
परिविद्धिहेमइ-जल-सिंचणेण 


८ 


दुण्णय-पण्णय-गण-वबेणतेड । 

ण॑ बीयड हुउ जगे कामदेउ | 
अरि-बंस-बंस-बण-जायवेड ४ 
मंभीसणु रणमहि कायरासु । 
रयणायर गंभीरिम-गुणासु । 
पंचाणणु पर_बल-णर-मयासु । 
मइवंतह मण पविरइय चोज्ज । 
रहंति णहंगणि भाममाणे । 
अबि फुल्ल-कुंदज्जई-सम-जसेण । 
त॑ निएवि ण कहो अच्छरिड जाउ | 
अणु जणबयहों बिदुत्त-दुक्खु । 
णिज्जेण विरसु को होइ तेण । 


५, १. 0, ज्जुइ। २. 0). ]. ए. थप्प० । ३. ७. णिजेण । 
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होकर ही वहाँ ( भागकर ) छिप गया हो अथवा सहस्नों किरणोंसे युक्त तथा तेजस्वी रहनेपर 
भी सूर्य मणि-किरणसे दीप विशाल एवं उन्नत भवनोंवाली उस नगरीके ऊपर ( गतिरोधके 
भयसे ) नहीं चढ़ता। जहाँ जल-खातिकाकी तरंग-पंक्तियाँ पवनसे आहत होकर आकाशमें 
जाती हुई-सी प्रतीत होती हैं। वे तरंगें नव-कमलिनियोंसे उत्पन्न नील-वर्णको प्राप्त थीं, अतः 
ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस ( जल-खातिका ) ने जंगम-पर्व॑ंतमालाको ही लील लिया हो । 
जहाँ रत्नमय कपाटोंसे युक्त गगनचुम्बी सुन्दर गोपुरोंको देखकर आकाश-मार्ग में जाते हुए 
मुकुटधारी सुधाशी (देव ) वर्ग ( अपने निवासको होौन मानकर ) आकाशमें ही अपना सिर 
धुनते रहते हैं। जहाँ प्रमादरहित, परदार-विरत एवं मायाचारसे रहित, शब्द एवं अथं प्रयोगमें 
विचक्षण, दानशील, जिन-धर्ममें आसक्त एवं विशुद्धशीलवाले वणिकजन निवास करते हैं। जहाँ 
भन्दिरोंकी भित्तिपर पड़ती हुई नीलू-मणिकी लम्बी किरणोंको क्ृष्णवर्णके लम्बे सप॑ समझकर 
उन्हें खानेकी अभिलाषासे मयूरी बार-बार उन्हें पकड़नेके लिए आती है। जहाँ स्फटिकमणिसे 
निर्मित महीतल ( फर्श ) पर नारीजनोंके मुखोंके प्रतिबिम्बित रहनेसे भ्रमर उन्हें भ्रमसे कमल 
जानकर उसके रसपानकी लालसासे उनपर वेगपुर्वक आ पड़ता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि मधुपायियोंके लिए कोई विवेक ही नहीं रहता। जहाँ स्फटिकमणियोंसे निर्मित 
भित्तियोंमें तथा नयनोंको चकचौधिया देनेवाले अपने ही सौन्दर्यको देखकर कामिनियाँ सौतोंकी 
शंकासे रति-क्रियाओंमें समर्थ अपने प्रियतमोंसे भी जूझ जाती हैं। 

घत्ता--उस सितछत्रा नगरोमें मु-रमण करनेवाली सुन्दर रमणियोंके साथ देवोंके समान सुखों - 
का अनुभव करता हुआ एक नरपति सुरपतिके समान ही निश्चिन्त मनसे राज्य कर रहा था ॥४॥ 


८६ 
घितछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पटुरानो बोरमतोका वर्णन 


उस तेजस्वी राजाका नाम नन्दिवर्धन था, जो दुननीति रूपी पन्‍्नगों ( सर्पों ) के लिए 
मानो गरुड ही था। वह अपने मनमे ( निरन्तर ही ) अरहन्तदेवका ध्यान किया करता था। 
सौन्दय्यमें ऐसा प्रतीत होता था, मानो संसारमें वह दूसरा कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो । जिसका 
विवेक पृथिवी-तल पर विख्यात था, जो शत्रुओंके बंशरूपी वेणुवनके लिए अग्निके समान था, जो 
प्रतापरूपी सुबेके लिए उदयाचलके समान था, रणक्षेत्रमें कायरोंके लिए जो अभयदान देता था । 
जो नवीन पुष्पोंके उद्गमके भारसे विनीत द्वुमके समान था, जो रत्नाकरके समान गुण-गम्भीर था, 
पृर्णमासीके चन्द्रमाके समान जो समस्त कलाओंसे युक्त था। श्त्रुसेनाके मनुष्यरूपी मृगोंके लिए 
जो सिहके समान था, जिसने विद्यारूपी मनोज्ञमणि प्राप्त कर विद्वानोंके मनमें आइचयं उत्पन्न कर 
दिया था । ग्रीष्मकालीन दिवसके अस्त हो जाने पर नभांगणमें सुशोभित उज्ज्वल तारेके समान 
तथा अविकलख्पसे प्रफुल्लित कुन्द जातिके पुष्पोंके समान सरस एवं धवल वर्ण वाले यशसे जो 
सुझोभित था, जिसने रिपु-वधुओंके मुखोंको काला बना दिया था, किन्तु वह देखकर कोई 
आशइचरय-चकित नहीं था ( क्योंकि यह तो नन्दिवर्धनके लिए सामान्य बात हो गयी थी )। वहु 
मनमें चिन्तित चिन्तामणि (रत्न ) के समान तथा दीन-अनाथोंके लिए कल्पवृक्ष ओर 
( अपने जनपदके लोगोंके साथ-साथ ) अन्य जनपदके लोगोंके भी दुःखोंको दूर करनेवाला था। 
ठीक हो है, हेमनत ऋतु की जल-वर्षा अनाज-वृद्धि करती ही है, क्या उससे कोई विरसताको भी 
प्राप्त होता है ? ( उसी प्रकार राजा नन्दिवर्धनके दानरूपी जलसे सिचित होकर कौन-सा व्यक्ति 
विरस-दुःखी बच रहा था ! अर्थात्‌ दान देकर उसने सभीको प्रसन्‍न बना दिया था। 


शक 
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घत्ता--तही रायहो अइ-पियवायहो पिय बीरव वि सिद्धी 
अणुराएँ नाइविहाएँ मणवावार सिद्धी ॥ ५ ॥ 


बैल-व लावण्ण-णईसरासु 

करुणा इब परम मुणीसरासु 
पठ्मरयणु जिह कर-मंजरीए 
अहिणव-जलहरू जिह तडिल्या9 
जा सहू पिएण गंपड सील 

ण॑ मयणहो चाणह ततणिय पंति 
जा जण-मण-हर सुर-सुंदरीब 
जासि थर्ण धम्मालिंगियंग 

जा सुहय सुहार्सिण अइ सुरूव 
संतेहि वि आहरणेहिं जाहे 


| 


जयसिरि-ब समुत्ति रईसरासु। 
सुंदरयर सइ व सुरेसरासु । 
चुब-देमु जिह नव मंजरीए । 

निय पिययमु तिद भूसियड ता9। 
सुंदरि सिय णं मय्ण सलीछ | 

ण॑ तासु जे केरी पयड-सत्ति । 
जिण-पय-पंकय-रय-चंचरीब । 
संथर-गइ३-णिज्लिय बण-मरयंग। 
विण्णाण-विणइ-गुण सार-भूष । 
परभूसणु निम्मछु सीछु ताह। 


घत्ता--महिराएँ विरइय राएँ तणुरुहु समयण काएँ । 
अरुणरुछथि उप्पाड रवि ण॑ सुर-दिसिद्दि पहाएँ ॥६॥ 


तहो जम्म काल णहु स-दिसु जाउ 
पवहडई सुअंधु गंधवहु मंदु 
जिणनाह-पूज बरिर्‌इवि सुबासु 
सब्बंग-हरिसु णंदु गणेबि 

जो बाल वि विज्ञालंकियंगु 
हल-कलसालंकिय करयरूग्गु 
अरि-तिय-विह्वत्तणु-करण-धीरु 
घर जोव्वण सिरि भूसिय सरीरु 
छावण्ण-बारि-बारिहे सिसालु 
अण्णहिं नरिंद-सुवेहिं जुत्त 


हिल 


णिम्मलु सहिबीदु वि साणुराड ! 
गुत्तिहं पविमुकर बंदिवंदु । 
दहमइ दिणिरापँ दढमुबासु । 
आवबोहिड णंदणु इय भणेवि । 
निय-काय-कंति-णिजिय-पयंगु । 
सुह-जस-घवलिय-परणियरूग्गु । 
पर-वल-णिहणण एकल्ल वीढ | 
अवराह-बारिहर खय-समीरु । 
सरणागय-जण-रक्खणे बिसादु । 
सहयरिहिं समर पबियरणे धघुत्तु 


धत्ता--उडयइ इणि सो बरहि दिणे जणणह्दों आण रद्ेविणु । 


गड णंदर्ण णयणाणंदणे 


जलत+न>+नननननीनाजनक3. निनन+ 


णे रमणह 


गो कज्ि णवेष्पिणु ॥७॥ 
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घत्ता--अतिप्रिय वाणी बोलनेवाले उस राजा नन्दिवर्धनकी सिद्धि ( मुक्ति ) के समान 
बीरती नामकी प्रिया थो। जिस प्रकार मनके व्यापारसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसो प्रकार मानो 
उस वीरवती के अनुराग से उसे भी समस्त सिद्धियाँ प्राप्त थीं ॥ ५ ॥ 


६ 
राती वोरबतोका वर्णन । उसे पृश्रआपि 

महासमुद्रकी लावष्यमयी तरंगके समान, अथवा कामदेवकी भूर्तिमति विजयश्रीके 
समाव, मुनौश्वरोंकी श्रेष्ठ कदणाके समान अथवा सुरेश्वरकी सुन्दरतर इन्द्राणीके समान सुन्दर उस 
रानी वीरवतीसे राजा नन्दिवर्धन उसी प्रकार सुशोभित था, जिसप्रकार करमंजरी ( प्रभासमूह )से 
पद्मरागमणि, तवमंजरीसे आज्रवृक्ष तथा विद्युल्लतासे अभिनव मेष सुशोभित होते हैं। जो 
अपने प्रियतमसे भी रूज्जाशील होकर बोरकूती थी, सौन्दर्यकी श्रीके समान बह बीरवती ऐसी 
प्रतीत होती थो, मानो कामदेवकी छीलाओंसे परिपूर्ण पत्नी-रति ही हो। अथवा ऐसा प्रतीत 
होता था मानो वह कामदेवके बाणोंकी पंक्ति ही हो अथवा कामदेवकी प्रकटरूपमें शक्ति ही 
हो। जो प्रेमी जनोंके मनको हरण करनेके लिए सुर-सुन्दरी के समान थी, जो जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंमें रत रहनेवाली भ्रमरी थी, जिसका अंग स्तनोंके पसीनेसे आलिगित रहता था, अपनी 

मन्थरगतिसे जिसने वन-मतंगको जीत लिया था, जो सुभग थी, सुहासिनी तथा अत्यन्त स्वरूप- 

वती थी, जो विज्ञान एवं विनय आदि सदगुणोंकी सारभूमि थी, जिसके पास अनेक आभरण थे, 
फिर भी जिसका परमश्रेष्ठ आभरण निर्मल शील ही था। 

घत्ता--राजा नन्दिवर्धनके मनमें अनुराग उत्पत्न करनेवाला तथा कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरवाला एक पुत्र उत्पन्त हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानों प्रभातके समय पूर्व॑- 
दिशामें अदण छविवाला सूर्य ही उदित हुआ हो ॥ ६ ॥ 

ः. ७ 
राजकुमार नम्वनका जन्मोत्सव। एक तेमितिक द्वारा उसके असाधारण 
भस्विष्यकी धोषणा 

उस पुत्रके जन्मके समयसे हो आकाश स्वच्छ एवं दिशाएँ निर्मल हो गयीं। पुथिवीमण्डल 
प्रमुदित हो उठा । मन्‍्द एवं सुगन्धित वायु बहने लगी। कारागारोसे बन्दीजनोंकों मुक्त कर दिया 
गया। दुंढ़ भुजाओंवाले उस पुत्रके निमित्त राजा नन्दिवर्धनने ( जन्मकालके ) दछवें दिन 
जिनेन्द्रकी पुजा-अर्चा रचाई तथा “यह पुत्र सर्वाजरीण एवं हर्ष प्रदान करनेवाला है', यह जानकर 
राजा ( नन्दिवर्धत ) ने यह कहकर उसका “नन्‍दत” नामकरण किया कि--यह बालक विद्या- 
कला रूपी अंगोंसे अलंकृत है, अपने शरीरकी कान्तिसे भी सूर्यको जीतनेवाला है, इसकी 
ह॒पेलियाँ हुल, कल आदि चिह्नों से अलंकृत हैं। अपने शुश्र यशसे बहु धरणीतलको धवलित 
करेगा। यह घीर शत्रु-पत्तियोंको वैधव्य प्रदान करनेमें समर्थ रहेगा तथा अकेले ही यह वीर 
छत्रु-सेल्यका विध्वेस करेगा। उत्तम बौवन-श्रीसे इसका शरीर भूषित रहेगा, अपराधरूपी मेघों- 
के क्षय करनेके लिए यह पवनके समान होगा। यह शिक्षु छावष्यरूपी जरहूका समुद्र होगा। 
दरणागतोंकी रक्षा करनेमें बहू विशधाल-हुदय होगा ।” समरमूमिमें विचरण करनेमें कुशल 
वह राजकुमार नन्दन दूसरे राजकुमारों तथा अपने सहचरोंके साथ-- 

घत्ता--अन्य दूसरे दिल अपने पिताकी आज्ञा छेकर तथा उन्हें नमस्कार कर सुर्योदव 
होते ही तेत्रोंको आनन्दित करनेवाले तन्दनवनमें क्रीडा हेतु गया ॥७॥ 

२ 


च्ी 


५ 


ऋ्यिकि 


0 


१० 


जहिँ असोय कुछुमोह-मालिया 
सहह णाईं घण-सिरिह मेहला 
जहिं विसाल बाविउ पओहरा 
कीलमाण तिय तरुणि हय-भया 
जहिँ रमंति दंपर लयाहरे 
जहिं सुरंगणा-गीय-मोहिया 
णडउ मुणंति संधिय सरम्मया 
जहिं गहौर पाणिय सरोवरे 
हंसिणीए हंसो णुमिज्जए 
पुज्जाहिं पढंत-कीरालि-संकुछे 
कीलसाण निरू णायरा णरा 
कुसुम-बास-बासिय-दियंतरे 


वदुमानचरिज 


[ ९, ८, १ 


रथ 

रुणुनझुणंति भमराहि कालिया | 
पठम-णील-मणि-मय-विणिम्मछा । 
असि-लय #व णिम्मछ मणोहरा । 
सुर-नर-णाय विरश्य विंभया । 
साणुराय अमुणिय-तसीहरे । 
लछिद्दिय नाई भित्तीहि सोहिया। 
के मुणंति बा विसय संगया । 
सलिल-कील-संटिय वहूबरे। 
जणेवि पेम्मु रइ-विसइ णिज्जए | 
कलयलंत-कोइल-रवाउले । 

णउ सरंति णिय-णिलड खेयरा | 
विविह-भूरुह् वलि-निरंतरे । 


घत्ता-तहिं सुंदर रमिय पुरंदरे मछ्याणिल हय तरुवर | 
बिदरेबिणु कोल करेबिणु फल-पीणिय खेयरबरे ॥८॥ 


तहिं फलिह-सिलायलि सण्णिसण्णु 
कंकल्लि- मह्रिह-तलिमुणीसु 
सुवसायर नामें नमिय-भब्यु 
गंगा-पवाह-सम दिव्य वाणि 

तहों पणवेप्पिणु पय-पयरुहा हूँ 
अंधिबि फंचण कुसुमेहिं जोडि 
उबबविसिदि समीवे मुणीसरासु 

ते पुछिछिड भो भयत्ंत संत 
उल्लंघिय भीव भवंबुरासि 

किह जाई जीव णिव्बाणु ठाणु 


९ 


ण॑ णिय-जस-पुंजोवरि णिसण्णु | 
णंदेण णिहाल्डि बर-झुणीसु | 
भव-भावष विउस्झिड गछिय-गव्वु । 
तियरण-परिरक्खिय-दुबिड् पाणि | 
णह-मणि-विंबिय णेय णर मुहाई । 
कर-जमलु चिरज्जिउ पाउ तोडि । 
दूसहयर-तब-सिरि-भा् रासु । 
संसारोरय-विस-हरण-मंत । 
चसु-भेय-भिण्ण-कम्मई विणासि । 
इड-परमेसर महु पुरड भाणु । 


घत्ता-तहो बयणई निहणिय मयणई सुणिवि मुणीसु समासइ | 
सद्द छोयहँ बिहुणिय सोयह मणि आणंदु पयासइ ॥९॥ 





८. १. ५ विरहेविणु । २. 0 पि ४ प्पिी। 


९, १. 0. णुय । २. ह. ७. बिरे । 


१. ९. १२| हिस्दी अनुवाद ११ 


रद 
राजकुमार नन्दनका बन-क्ोडा हेतु गमन । नम्दनवनका सोस्दर्य-बर्णत 
जिस नत्दन-यनमें अशोक आदि पुष्पोंको पंक्तियाँ रुणझुण-रुणशुण करते हुए भ्रमर-समूहोंसे 
काली दिखाई दे रही थीं। थे ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानो पश्चनीऊ मणियों द्वारा विशेषरूपसे 
मिमित निर्मल वनश्रीकी मेखला ही हों। जहाँ पयस्विनी विशाल वापिकाएँ थीं, जो ( देखनेमें ) 
निर्मल एवं मनोहर तथा असि-छताके समान छगती थीं। जहाँ देवों, मनुष्यों एवं नागोंको भी 
आइरचर्यंचकित कर देनेवाली तरुणो महिलाएँ निर्मम होकर क्रीड़ाशीरु थीं, जहाँ रतागहंमें 
अन्धकारकी परवाह किये बिना हो दम्पति अनुरागसे भरकर रमण कर रहें थे। जहाँ देवांगनाओं- 
के गीतोंसे मोहित होकर देव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो मित्तिपर लिखे गये चित्र ही 
हों। उसे ( नन्‍्दनको ) यह भी ध्यान मे रहा कि कामदेवने ( उसपर ) मोहबाण साध लिया 
है। ठीक हो है, विषय-वासनाकी संगतिमें पड़कर उसका ध्यान ही किसे रहता है 
जहाँ गहरे तथा जलसे परिपूर्ण सरोवर थे, जिनके पानीमें यूवती-वधुएँ क्रीडा-शीछ थीं। 
जहाँ हंस हंसनी से अनुनय करता रहता है ओर प्रेम उत्पन्नकर रति-विषयमें विजय प्राप्त करता 
है। जो ( नन्‍्दनवन ) पूजा पढ़ते हुए शुकोंसे व्याप्त तथा कोकिलोंकी कल-कल ध्वनिसे आकुल 
था। जहाँ नागरजन प्रभूत क्रीड़ाएँ किया करते हैं तथा विद्याधर अपने घर ( वापस लौटकर ) 
नहीं जाना चाहते । जहाँ विविध वृक्षावलियोंके पुष्पोंसे दिगू-दिगल्तर निरन्तर सुवासित 
घत्ता--जहाँ मलयानिल वृक्षोंसे टकराती रहती है, उस बनमें सुन्दरियाँ अपने पति इन्द्रके 
साथ रमण करती रहती हैं एवं जहाँ खेचरेन्द्र भी उत्तम फलोंका सेवन कर क्रीड़ाएँ करता हुआ 
विचरण करता है ॥ ८॥ 


है 
राजकुमार नस्यनकों मुनि भुतसाधरते भेंट 
उस नन्दन-वतमें राजकुमार नन्दनने कंकेल्ली ( अशोक ) वृक्षके नीचे स्फटिक-शिला- 
पर ध्यानमें लीन बैठे हुए श्रुतसागर नामके एक मुनिश्रेष्ठको देखा। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, 
मानो वहाँ अपने यशोपुंजपर ही विराजमान हों। वे भव्यों द्वारा नमस्कृत, भव-भावोंस्े रहित 
एवं निरहंंकारी थे । उनको वाणी गंगाके प्रवाहके समान दिव्य तथा रत्नश्रयसे परिरक्षित थी। 


न 


>*चि 


कुमार नन्दनने दोनों हाथोंसे मुनिराजके उन चरण-कमलोंमें नमस्कार किया, जिनके लखरूपी ५ 


मणियोंमें नम्नीभूत भव्यजनोंके भुख प्रतिबिम्बित होते रहते थे। उसने अपने कर-कमलोंमें 
कंचन कुसुमोंकी जोड़ी लेकर अर्चना-पूजा कौ और इस प्रकार चिरसंचित पापोंकों तोड़ डाला । 
दुःसह तपश्नीसे भास्वर उन मुनिश्ेष्ठके समीपमें बेठकर नन्दनने पूछा--“संसाररूपी सर्पके 
विषको दुर करनेमें मन्त्रके समाव हे सन्त भगवत्‌, आपने अष्टविध कर्मोंको नष्ट करके भीषण 
संसाररूपी समुद्रको पार कर लिया है। है एलापत्य गोजके आदि परमेश्वर, ( अब कृपाकर ) 
मुझे यहूं बतलाहए कि यह जीव विर्वाण-स्थछसें किस प्रकार जाता है ?” 

घत्ता--राजकुमार नन्दनके मदनकों नष्ट करनेवाले बचनोंको सुनकर मुनिराजने समस्त 
अक शोकको नष्ट कर उनके हृदयमें आनन्दकों प्रकाशित करनेवाला उत्तर ( इस प्रकार ) 

-+-॥९॥ 





१२ धड़माणचरिउ 
१० 


हल मेरड इय जिड भणइ ज़ाम 
इय भाव-विमुक्कठ अप्प-भाठ 
तद्ों मुणि तणु बयणु सुणेवि तेहिं 
जाणेबि वच्चु पविमरु मणेण 
मुणि दिण्ण वयादरणेईदिं रामु 
मुणि-पयई नवेष्पिणु णिवइ-पृत्तु 
सुहं-दिणि परवरू-अवराइएण 
विरएवि अधिसिउ नराहिबेण 
जुयरायहो पड पविश्ण्णु तासु 
तिइल्छु वि जुयराय-पउ पावि 
अइ-तेयबंतु हुए गुण-णिद्दाणु 


[ १. १०. ९- 


जर-अम्मणन्मरणह छह ताम । 
पाविषि जिड गउछश मोक्ख-ठाड | 
णिरसिय मिच्छत्त-तमोहरएरहिं । 
वियसिड कमलायद जिद खणेण | 
मिच्छत्त-भाव विरइय विरामु । 
नियगेहहो गड सम्मत्त-जुत्तु । 
सामंत-म॑ति-पविराइएण । 
गंभीर-तूर-भेरी-रवेण । 
संतासिय-पर-चक्कहो सुवासु | 
अप्पाणड पुण्णाच॑रिड दावि। 
जद सरय-समागमु लद्देवि भाणु । 


घत्ता--अइ भत्तहे सेवा-सत्तहे मूलिय रायकुमारह । 
चिंतामणि दुविजिय दिणमणि सो हुड माणिणि मारदँ ॥१०॥ 


जइबिहु णब-जोब्षण-लब्छिवंतु 
भड जइवबि णत्थि तहों मणि फयावि 
परदारहिं बय चित्तु वि असेसु 
पुष्जंतु जिणेसर-पाय-दं दु 

केक "8 जिणेसराह 
चूड़ामणि-भूसिय-बिउछ-भादु 

ता जणणद्दों उबरोहेण तेण 

णामेण पियंकर पियर-भत्त 
सम्मत्त-पुरस्सर-बयई पावि 
धम्मामउ अणुदिणु पियहँ हुंति 


६ 


सो सुंदरु तशषि मए-विवंतु । 

ता देइ तइवि बइरिहुँ सयावि । 
जसधवलिय-घरणीयल-पएसु । 
रइ-विसइ-भाड विरयंतु मंदु | 
पणवबंतु पयाई मुणीसराह | 

जो धम्मासत्तड णेइ काछु । 
परिणिय सराय-भाव॑ गएण । 
णिय-सिरि-जिय-तियसंगण सुगत्त । 
पिययमहो पसाएँ पियह साबि ! 
पिययम अणुकूल ण कावि भंति ! 


: घत्ता--छण्जहे सह विणयहो महे पिम्म-णईसहो ससि-कला । 
पिड रंजइ सा सुद्दू मुंजश परियाणइ परियण कला ॥११॥ 


१०. १. 0. हूं । २. 0 पृण्णबेरिठ ९. पुष्णावरिड । 


११.१, 0. ६। २. ५. हि। 


१, ११. १२ | हिन्दों अनुवाद १३ 


१७ 
राजकुमार नन्‍्दनको युवराज-पदपर नियुक्ति । 

“जब यह जीव “यह मेरा है, यह मेरा है! इस प्रकार कहता है, तभी वह जरा, जन्म 
एवं मृत्युको प्राप्त होता है और यही जीव जब भव-भावसे विमुक्त तथा आत्म-भावकी प्राप्त 
कर लेता है तब वह मोक्षस्थलको चला जाता है।” 

उन मुनिराजके इस प्रकार वचन सुनकर अन्य साथियोंके साथ उस राजकुमारने अपने 
भिथ्यात्वरूपी अन्धकार-समूहको नष्ट कर दिया तथा निर्मेल मनसे जिस क्षण तस्‍्वको पहचाना, 
उसी क्षण उसका हुंदय-कमर विकसित हो उठा। मुनि द्वाश प्रदत ब्रताभरणोंसे रम्य होकर 
तथा मिथ्यात्व-भावोंसे विराम लेकर ( नष्ट कर ) वह नृप-पुत्र सम्यक्स्वसे युक्त होकर अपने घर 
वापिस लौट गया। 

अन्य किसी शुभ-दिवसपर शत्रु-सैन्य द्वारा अपराजित तथा सामन्‍्त एवं मन्त्रियोंसे 
सुशोभित उस नराधिप नन्दिवर्धनने गम्भीर तूर्य, भेरी आदि वाहद्य-ध्वनियोंके साथ राजकुमार 
नन्दन का राज्याभिषेक कर उसे शत्रुजनों के लिए सन्त्रासकारी युवराज-पद प्रदान किया। भैलोक्य- 
के युवराज-पदको प्राप्त कर उस नन्दनने अपनी सेवा करनेवाले सम्पूर्ण सेवकोंको पर्याप्त दान 
दिये । गुणोंका निधान वह युवराज ऐसा तेजस्वी हुआ, जिस प्रकार शरद-ऋतुका समागम पाकर 
सूर्य तेजस्वी हो जाता है। 

घत्ता--अति भक्त एवं सेवकोंमें आसक्त प्रमुख राजकुमारोंके लिए वह युवराज नन्दन 

चिन्तामणि रत्तके समान था तथा सूर्यको छुतिको भी जोतनेवाला तथा कामदेबोंमें मानी 
सिद्ध हुआ ॥ १०॥ 


हा 
पुवराज नन्‍्दनका प्रियंक राके साथ पाणिग्रहण 

युवराज नन्दन यद्यपि नवयौवनरूपी लक्ष्मीसे, युक्त तथा सुन्दर था, तो भी वह मदसे 
रहित था। यद्यपि उसके मनमें भय कदापि न था, तो भी वह बेरियोंको सदा भयभीत 
करता रहता था। यद्यपि उसका चित्त सम्पूर्ण रूपसे परदारा-ब्रतसे युक्त था, तो भी उसने अपने 
यशसे धरणीरूपोी महिलाके प्रदेशोंको धवलित कर दिया था। वह जिनेश्वरके पाद-इन्द्रोंकी 
पुजा किया करता था, रति-विषयके भावोंको कृंश करता रहता था, जिनेन्द्रके चरितोंकों सुना 
करता था, मुनीश्वरोंके पदोंमें प्रणाम किया करता था। उसका विपुल-भाल चूड़ामणिसे विभूषित 
था। इस प्रकार जब वह धर्म-कार्यमें आसक्त रहता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था, तभी 
पिताके आग्रहसे ही उसने सराग-भावको प्राप्त होकर प्रियंकरा ( नामको एक राजकन्या ) के 
साथ पाणिग्रहण कर लिया। पतिभक्ता वह प्रियंकरा अपनी सोन्दर्यश्रीसे देवांगनाओंके सुगात्रोंको 
भी जीतनेवाली थी। प्रिमतमके प्रसादसे उस प्रियंकराने भी सम्यक्त्वपुर्वक ब्नतोंकों प्राप्त कर 
लिया ओर इस प्रकार वह धर्मामृतका पान करने लगी, क्योंकि जो कुछांगनाएँ होती हैं, वे 
अपने प्रियतमके अनुकूल चलती ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

घत्ता--लज्जाकी सखी, बिनयकी आधारमभूमि एवं प्रेमहपी समुद्रकी शशिकझाके समान 
वह प्रियंकरा जब अपने प्रियतमके रंजन तथा परिजनोंके मनोरंजनकी कल।कों जानती हुई 


सुख्तानुभोग कर रही थी ॥ ११॥ 


२० 


१५ 


80 


40 
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१२ 
एत्थंतरें पिय परियरिय काउ रायहों धुर अपष्वि सुअहो जाउ । 
णिड णिज्विंतिड साणंद-वित्तु सुए॒ जणणहों हवइ हरिस मित्तु । 
हरिणारि-वूढ़-बि2 रे णिविद्ठ सामंत-मंति सब्वेहिं विद्ठ । 
संजाउ हरिसु सणि परियर्णांसु पहु पेक्खणे हरिसु ण होइ कासु । 
इंश्छाहिय-दाण कय-सुहाइ बंदिहु प्रंतु मणोहराई । 
सो सुमणारंकिड बइरि-भीसु जंगम-पुरतर-समु हुड महीसु । 
सो कणय-कूड-कोडिहि वराई काराबइ मणहर जिणहराई। 
पोम-मणि करोहहिं आरणाई पल्छवियंवर पविउछ-वणाई । 
अबर वि णर हुंति महंत संत धम्माणुरत्त चिंतिय परत्त । 
अणवरय चलिय सुवि चामरेहिं तुंगहि त्रिंभिय-खयराम रेहि। 
वाणंबु गंध-रय-छप्पर्ए हिं पाहुड-मय-मत्त-महागए हि । 
भआउ व संतोसु ण करें कासु बहु-दाणबंत अबर वि जणास । 


घत्ता--उव्मिवि कद ढेविणि असि फर संभासइ चच्चिय छल । 
सो सस्सद कुसल-पुरस्सद समिउ होइ सबच्छल ॥१२॥ 


१३ 
रक्खा-रचजुए णिम्मियि भरेण निरुषम णएण छालिबि करेण | 
बउ-जलकहि-पओहर र॒यण-खीद गो दुष्दिवि छेइ सो गोउ धीरे । 
जह काछि रूलिय भू-सुंदरी9 कुसु माउह-केस रि-कंदरी9 । 
दंर-हासालंकरियाहराई सो रमइ निरारिउ सह पियाई। 
इस तेण तिवस्गई अण कमेण साहंत घरिय-कुलक्कमेण । 
णीयइ अगणिय संखइ सद्देण बच्छर दं णं॑दिविडडण-निवेण । 
एत्थंतर एक्क्हिं दिणि विसाले उत्तुंग सडहयके सिरि-विसाले। 
सहूँ तीए सुनयणिए संठिणण निय रमणि9 रसणुक्कंठिएण । 
णरणाह लीलईं पबल-सोहु दिहड विचित्त कूडुबरि मेहु। 
णद- सायरासु ण॑ फेण-पुजु चंचलयद पवण-बसेण मंजु । 


: घसा--सो नरबइ णिहय णराबइ जाव सर्विभउ थिरमणु | 
विणिद्दालइ निय [ य ] सिर वा्ई ता बिलीणु नहयके घणु ॥१श॥ 


१६. !. । ५ एहु। २. 0, करे रुहि । 


१३, १. 0. 3. ५, हर । २. 0. 3. ४, भरगणि । 


१०१३१, ११ ] हिन्दी अनुवाद शष 


१२ 
युवराज तन्दतका राज्यानिषेक 
“--कि इसी बीच प्रियजनों से परिचरित राजा नन्दिव्धन अपने सुपुत्र नन्‍्दन को 
आनन्दचित्त पूर्वक राज्य का भार सौंपकर निश्चिन्त हो गया । यहु ठीक ही है कि ( बिस समय ) 
वह नन्‍्दन राज्यसिहासतपर आसीन हुआ तभी समस्त सामस्त एवं मन्‍्त्रीगणोंने उसके दर्शन 
किये । परिजनोंके मनमें बड़ा हषं हुआ । अपने प्रभुको देखकर किसे आनन्द नहीं होता ? इच्छा- 


धिक दान देकर सुखी किये गये बन्दीजनोंके मनोरथ पूर्ण हो गये। वहू राजा नन्‍्दन धात्रुओंके 


लिए भीषण अवश्य था, किन्तु देवताओं अथवा विद्वानों से अलंकृत वह ( राजा ) साक्षात्‌ अंगम 
कल्पवृक्षके समान ही प्रतीत होता था। उसने श्रेष्ठ एवं मनोज जिनगृहों तथा उनपर करोड़ों स्वर्ण 
कूट बनवाये, जो पद्मराग-मणियों से अहणाम तथा नभस्तल तक पललवित विशाल बनके समान 
प्रतीत होते थे । और भी कि, जो व्यक्ति महान सन्त होते हैं, वे ( मन्दिर बनवाने आदि ) धर्ममें 
अनुरक्त रहते हैं तथा परछोककी चिन्ता करते हैं। जिनके निरन्तर चलते हुए थ्ुतिपुर्ण चामरोंकी. 
अँचाईसे खेघर एवं अमर भी आश्वर्यचकित थे, जिनके दानजलकी गन्धसे भौरे राग-युक्त हो 
रहे हैं, ऐसे मदोन्मत्त महागज उसे भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। इस प्रकार बहुत अधिक दान ( भेंट ) 
देनेवालोंके प्रति कोन सा व्यक्ति भाईके समान ही सनन्‍्तोष धारण न करेगा ? उन्होंने :-- 


घत्ता--हाथ उठाकर असि फल लेकर छल-कपट का त्यायकर सम्भाषण किया (और 
कहा कि ) :--मघुर-भाषी, कुशल एवं वात्सल्य गुणवाला यह नन्‍्दन हमारा स्वामी ( राजा ) 
है।” ॥ १२॥ 


१३ 
राजा नन्विवर्षत हारा आकाहमें मेघक्टको बिलोन होते देखना 

वह धीर-बीर नन्‍्दन रूपी गोप, रक्षारूपी शक्तिशाली रस्सों द्वारा नियमन कर, निरुपम 
नयहूपी हाथोंसे लालन-पोषण कर, चार समुद्ररूपी पयोधरोंके रघ्नरूपी दुर्घसे युक्त हर रेप 
गायका दोहन करने लगा। (अर्थात्‌ वह राजा ननन्‍्दन चारों समुद्रों तक व्याप्त अपने विशाल 
साज्ाज्यको सुरक्षित एवं समृद्ध कर प्रजाजनोंका न्याय-नीतिपू्वक छलालत-पालन करने रूगा )। 
जिस समय कामदेवरूपी सिंह को गुफाके समान तथा पृथिवो-मण्डरूकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उस 
प्रियंकराके अधर मन्द-मन्द हास्यसे अलंकृत होते थे, तब-तब वह नन्‍्दन बिना विरामके ही उसके 
साथ रमण करता था। .., 

और इधर, जब राजा नन्दिवर्धनने कुलक्रमागत त्रिवर्गों का अनुक्रमपुवंक साधन करते 
हुए सुलपूर्वक अगणित वर्ष व्यतीत कर दिये, उसी समय किसी एक दिन जब वह उत्नत, विशाल 
एवं श्रीसम्पन्न राजमवनपर रमणकार्यमें उत्कृष्ठित सुनयती अपनी रमणी ( पट्टरानी ) के 
साथ विराजमान था, तभी ऊपर आकाशमें लीलापुर्वंक अत्यन्त शोमा-सम्पन्त मेधोंका एक विचित्र 
कूट ( शिखर ) देखा । वह ऐसा भ्रतीत्त होता था मानो आकाशरूपी समुद्रका सुन्दर चंचल पवनके 
द्वारा एकत्रित फेनसमूह ही हो । 

घत्ता--शत्रु-राजाओंका विध्वंस करनेवाझा वह राजा नन्दिवर्धन आदचर्यंत्रकित होकर 


नि 


्न््क्ि 


ल्‍्धि 


नि 


५ 


स्थिर मनसे जब अपने सिर का ( पल्ित ) केश देख रहा था, तभी आकाझमें वह मेष विछ्ीन * 


हो गया ॥ १३ ॥ 


१६ 


तहि अबसरि राएँ निय-मणेण 
बड़ जीविउ संपय रूड आउ 
णिस्सेस वत्थु संतह वियाणि 
णिय-रायरूब्छि स॒हि सो विरत्त 
मणि चिंतइ सो विस-सण्णिहेस 
जिड घर-धरिणी-मोहेण समुत्त 
भव असिन-पंजर अमणोरमाए 
पेसिज्जहइ जिछ अणवरउ तेम 
जम्म॑बुहि-मंज्जंतहँ जणाहँ 
अब-कोडि-सज्सि दुल्लहु मणंति 
सेसु वि मई हिययारिणि सयावि 


वडुमाणचरिउ 


[१. १७, १८ 


१४ 


झाइ्य अणिच्च अणुवेक्ख तेण । 
सब्वु वि णासइ जिद संझ-राउ | 
चलयर खणद्ध रमणीय माणि। 
बीरवइ-पियालूुंकरिय-गत्त 
रइ बंधइ संसारिय-सद्देस । 
उबभोय-भोय तण्ह9 णिरुत्त। 
दूसह-दुरंत-दुक्खम्मि ताए। 
सुई-विवरंतर तंतु जेम । 
नर-जम्म्ु रम्मु चितिय-मणाह | 
कुल-बल-देसाइय तह हवंति । 
विसएहिं न जिप्पइ जा कयावि | 


घत्ता--अबगण्णईं णउ अणुमण्णई ज़िड अणाइ-मिच्छत्त । 
> बे बिके. 
सहंसणु पाव-विहंसणु भवे-भव ताविय-गत्त ॥१४७॥ 


अविरल-मिच्छत्तासत्तु जेण 
वि्सिएसु विरत्तु अदूर-भव्यु 
आवषज्जिय रयणत्त3 रएण 

इय जाणंतु वि णिच्छड सकज्जु 
एवं हिंसमूल सा मइ महंत 
वल्लीबव खिबेव्बी बारणण 

इय सर्ण मण्णेवि दिक्‍खाहिलासु 
मंदिर-सिहरू्गहो उत्तरेवि 
खणु एक्कु कुलक्कम-णंदणासु 
तुहूँ पर असेस धरणीसराहँ 
कि बासर-सिरि दिवसाहिवेण 
वित्थारंतहों जणयाणुराड 


१५ 


हिंडइ भव-सायर जीड तेण। 
परिदरिबि परिग्गहु दुविहु सब्बु । 
जिण-दिक्ख लेइ मोक्‍्खहो फएण | 
तण हुए मुंजाबिड जाई रज्जु । 
उम्मूलिबि दुम मण-य लहंत । 
कि जं॑पिएण बहुणा अणेण ! 
दृरुज्ञ वि सीमंतिणि-विलयसु 
मणिमय सिंहासणि वइसरेवि । 
बाहरइ पुर णिय णंदणासु । 
लच्छीमंडणु खंडिय-पराहँ । 

विणु सोहइ लद्ध-गवोदएण | 
मेल्लंतहो रिउ विस्सासभाड । 


घत्ता-मूल-बलहो जिय-बेरि-बलहो उण्णय-लब्छि फरंतहो। 
कि मई तुदह अवरु कमल-मुद्द उदएसिव्वड संतहो ॥९०॥ 


१४, है. 70, वज्ज । २, ५७,  ई. 
१५, १. 9». /, ५. तनन्‍हुए । 


१. १५. १४ ) हिनती अवुवात १७ 


१४ 
राज! तम्दिवर्धनक्ो असित्यानुप्रेक्षा 


मेघकूटको सहसा हो विलीन हुआ देखकर राजा नतन्दिवर्धनने उसी समय अपने मनमें 
अनित्यानुप्रेज्षाका ( इस प्रकार ) ध्यान किया--बपु, जीवन, सम्पदा, रूप और आयु इत सभीका 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी लालिमा। समस्त वस्तु-सन्तति को 
नाशवानु समझो | वे सब तो आधे क्षणमात्र तक हो रमणीय प्रतोत होती हैं।” इस प्रकार अपनो 
प्रियतमा वीरवतीसे अलंकृत गात्रवाला वह विवेकी राजा अपनी राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हो गया । 
वह मनमें विचारने कूगा कि--विषके समान सांसारिक सुखोंमें कौन रति बाँधेगा ? यह जीव 
उपयोग और 'भोगकी तृष्णामें लीन होकर मोह-पूर्वक गृह एवं गृहिणीमें निरन्तर आसक्त रहता 
है और इस प्रकार दुःसह एवं दुरन्त दुःखोंबाले संसार रूपी लोह-पिंजरे में यहू जीव निरन्तर उसी 
प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सुईके छिद्रमें तागा।' उसने पुनः अपने मनमें विचार किया 
कि--जन्म-मरणरूपी समुद्रमें निरन्तर डूबते-उतराते हुए प्राणियों के लिए मात्र यह नर-जन्म ही 
रम्य ( आलम्बन ) है। इस नर-भव-कोटिमें भी उत्तम कुल, बरू, देश आदि का मिलना कठिन 
है और ( यदि वे मिल भी जायें तो ) अन्तमें विषयवासनाओं से कभी भी ने जीती जा सकनेवाली 
सदेव हितकारी रहनेवालछी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है । 


घत्ता--भव-भवमें सन्‍्तप्त शरीरवाला यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्व द्वारा तिरस्कृत 
होता आया है, फिर भो पापोंका विध्वंस करनेवाला सम्पग्दर्शन उसे नहीं रुचता' ॥ १४ ॥ 


१७ 
राजा नन्दिवर्धनका जितदीक्षा छेनेका निएणय तथा पुत्रकों उपदेश 


“जिस कारण यह जीव मिध्यात्वमें अविरलरूपसे आसक्त रहता है उसी कारण यह भवरूपी 
सागरमें भटकता है। सभी निकट भव्य ( जीव ) विषय-वासनासे विरक्त होकर तथा अन्तर्बाहय 
परिग्रहोंकी छोड़कर एवं रत्नश्रयकों आदरपुर्वक धारण कर मोक्षप्राप्तिकि हेतु जिन-दीक्षा घारण 
करते हैं। उक्त र्नत्रय एवं जिन-दीक्षासे ही आत्म-कल्याण है, यह मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ, तो 
भी तुष्णासे ग्रस्त होकर मैंने राज्यमोग किया। इस प्रकार मेरी वह बुद्धि महान हिसाकी मूल 
कारण थी। मनोगत उस हिंसारूपी द्ृमझताकों अब उसी प्रकार समूल नष्ट कर डाडूँंगा, जिस 
प्रकार हाथी छताओंको समूछ उखाड़कर फेंक देता है। अब इससे और अधिक कहनेसे क्या 
लाभ ?! इस प्रकार अपने मनमें मानकर तथा दीक्षाकी अभिलाषा कर उसने सीमन्तिनियोंके 
साथ विछासकों दूरसे ही छोड़कर, भवनके शिखराग्र ( अट्टालिका ) से उतरकर तथा मणिमय 
सिहासनपर बेठकर कुछ क्षणोंमें हो कुल परस्पराको आनन्द प्रदान करनेवाले राजा नन्दतकों 
अपने सम्मुख बुलाया और कहा-- समस्त राजाओंमें तू ही श्रेष्ठ है, तु ही छक्मीका मण्डन है। 
तूने शत्रुओंकी नष्ट कर दिया है। क्‍या नत्रोदित सूर्यके बिना दिनश्री शोमाको प्राप्त हो सकती है ? 
तुम प्रजा-जनोंके प्रति अनुरागका विस्तार करो तथा शरत्रुजनोंके प्रति विश्वासभावकी छोड़ो । 

घत्ता--तुम अपनी शक्तिशाली सेनासे द्ात्रुसेतापर विजय प्राप्त कर रहे हो। समृद़िको भी 
उन्नत बना रहे हो। अतः है कमलमुख, अब पैं तुम्हें क्या उपदेश दूँ' ? ॥ १५॥ 


१५ 


५ 


(१७० 


५ 


]0 


१८ 


बद्हसासभरित (१. १६. ९- 


तेण तुज्धु अप्पेबि रज्जु 
गज्छतहों महो तबवण्णे तण,य 
इय भूअन्मणिय-बाणी सुणेवि 
विणयाणय-सिरु पणयारिवग्गु 
अहिअप्पहो परियाणे वि मणेण 
जास विरोहहो वित्थरणि वाय 
कि पहू ण मुणिउ अच्छण असक्कु 
णिय जम्महों कारणे वासरेसि 
दय-धम्म-मग्ग-रइ करइ जेम 
पह एव भणिड कि हणिय सग्गु 
पद पणवेबि मग्गमि दाण-सीछु 


पह सहुँ णिक्खबवण न अण्णु किंपि 


१६ 


साहंतहो णिद परलोय फज्जु | 
पडिकूलु म होब्जहिं पणय-भूय | 
चिंतिवि खणेक्कु णिय-सिद्द धुणेवि 
सुड चवइ जणेरहो पायछर्गु 
पहँ मुकक रायलच्छी खणण । 
कहिँ पडिवज्जमि गंभीरणाय । 
हड खणु वि तु्झु सेबा-विमुक्कु | 
परिगई कि अच्छइ दिणु सएसि । 
जणणेण भणिव्बड तणड तेम । 
णरयंघ-कूव-पडिबहण-मग्गु । 
तुहँ पणय-पीड-हर विमल-सीलछु । 
ठिउ भडणु करेविणु एड जंपि। 


धत्ता--विसय-विरठ णिक्खबण-णिरड सुड परियाणिवि राएँ | 
कलू-सदूदे मुक्क-विमदूर्दे आहासिड गयराएँ ॥१६॥ 


पहूँ विणु इड रज्जु कुलक्कमाउ 
जिय-हुल-संत्तर पर बर-सुएण 
जणणेरिड साहु असाहु ज॑ जि 
इय जाणंतु वि णय-मग्गु जाए 
णिम्महिड कुलक्कमु णरबरेण 
इड मज्यु दिति अवजसु जणाईं 
एड भणिवि तणय-मालयलि चारु 
सईं बद्धु पट जणण्णि विसालु 
भूबाल मंति-सामंत-बग्गु 
तुम्हई संपइ बहु-सामि-सालु 
पिययम-सुमित्त-बंध ब-यणा ई 
णिग्गउ गेहदो परिद्दरित्रि दंदु 
पणवेधि तेण चर लक््खणेण 
सबिणय पंच-सय-णरेसरेहिं 


१७ 


गय पहु णासइ वित्थरिय राड | 
णिच्छड उद्धरियइ णिववरेण 
तणएण करेब्बड अवसु तं जि। 
कि संपइ अण्णोरिसु सहाउ। 

सु छट्ट तब बणि जंतेण तेण । 
घरि तेण अच्छु कश्वय दिणाईं । 
विप्फुरिय-रयण-गण तिमिर-साद | 
ण॑ बद्धड रिउ-णरबाहु-डालु । 

महुर गिरहई संभासिउ समग्गु। 
पणबिज्जहो णिव लच्छी विसालु। 
पुच्छेविणु पणयद्विय मणाई। 
पिहियासब-मुणिवर-पाय दंदु । 
ति-पयाहिण देविणु तक्खणेण । 
सहूँ लेबि दिख णिज्जिय-सरेहि। 


१७. १. 3. ९५, ?, जीवरेण । २. ], ५, अण्णो। ३. है, विणाई । 


१० १७. रैड ] हिन्दी अनुवाद १९ 


१६ 
नसदन भी पिता--सन्दिवर्धनके साथ तपस्या हेलु बनसें जाना भाहता है 

“इसी कारण हे प्रणयभूत पुत्र, तुझे राज्य समपित कर परलोक साधनके लिए तपोवनमें जाते 
हुए मेरे प्रति तुम प्रतिकूछ मत होना।' इस प्रकार राजा ( नन्दिवर्धन ) द्वारा कथित वचन सुनकर 
क्षणेक विचारकर तथा अपना सिर धुतकर अनतों ( विनय विहीत ) के सिर को विनत कर देने- 
वाले तथा अरिवर्गको शुका देनेवाले उस पुत्र ( राजा नन्‍्दन ) ने पिताके चरणोंमें लगकर 
(झुककर) कहा--अपने मनमें आपने राज्यलक्ष्मी को सपैके समान भयंकर जानकर क्षणभर में उसे 
छोड़ दिया। हे पिता, जिस विरोधसे आपने उस (राज्यरूक्ष्मी) का विस्तार नहीं किया, है गम्भीर 
न्यायके ज्ञाता, उसे ही मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? इसके अतिरिक्त क्या आपने यह नही सोचा कि 
आपकी सेवासे विमुक्त होकर मै एक भी क्षण नही रह सकता । अपने जन्मदाता सूर्यके चले जानेपर 
क्या दिवस एक भी क्षण ठहर सकता है? पिताके द्वारा पुत्रको इस प्रकारकी शिक्षा दी जानी 
चाहिए कि वह दया एवं धर्म-मार्ममें प्रवृत्त हो, किन्तु नरकके अन्धकृपकी ओर छे जानेबाले एवं 
स्वर्ग का हनन करनेवाले मार्ग का उपदेश आपने मुझे केसे दिया ? हे विमरशील, आप प्रणाम 
करनेवालोंकी पीड़ाको दूर करते हैं। हे दानशीरू, आपको प्रणाम«कर में आपसे यही आज्ञा 
माँगता हूँ कि मैं भी आपके साथ निष्क्मण करूँ ओर मौनपूर्वक स्थित होकर तपस्या करूँ, अन्य 
कार्य नही । 

घत्ता--वैराग्ययुक्त होकर राजाने पुत्र नन्दनको विषयोंसे विरत तथा निष्रमणमें दृढ़- 
निरचयी जानकर अहंकारविहीन मधुरवाणीमे कहा--॥ १६ ॥ 


१७ 
नब्दिव्धंन द्वारा सुनिराज पिहिताश्रव से दोक्षा 


"तेरे जेसे संरक्षकके बिना कुछक्रमागत तथा राग-भावसे विस्तार किया गया यह राज्य 
नष्ट हो जायेगा। उत्तम नृप-पुत्रको चाहिए कि वह अपनी कुल सन्‍्ततिकी परम्पराका निश्चयरूप 
से उद्धार करे। पिताके द्वारा कहे गये वचन चाहे साधु हों चाहे असाधु, पुत्रको उसका पान 
अवदय करना चाहिए । इस नीति-मार्गको जानते हुए भी तेरा स्वभाव इस समय अन्यथा क्यों 
हो गया है ? “'नपवर नन्दिवर्धन तपोवनमें जाते समय अपने पुत्रको भी ले गया और इस प्रकार 
उसने अपने कुलक्रमको ही उन्‍्मूलित कर दिया' इस प्रकार कहकर लोग मुझे अपयश् देंगे अतः तू 
कुछ दिनों तक घरमें ही रह। 

इस प्रकार कहकर राजा नन्दिवर्धनने पुत्र नन्‍्दनके माथेपर सुन्दर, तिमिर-भारका 
अपहरण करनेवाला तथा रत्नोंसे स्फूरायमान राज्यपट्ट स्वयं ही बाँध दिया। वह ऐसा प्रतीत 
होता था मानों शत्रुजनोंकी बाहुरूपी डाल ही बांध दी हो। इसके बाद भूपालने मन्त्री, एवं 
सामन्तोंके सम्मुख मधुर'वाणीमें कहा--हे नृूप, इस समय अनेक नतमस्तक राजे-महाराजे एवं 
सारभूत विशाल लक्ष्मी तुम्हारे अधिकारमें है। सिर झुकाये खड़े हुए प्रियतम, सुमित्र एवं बन्घु- 
जनोंसे पूछकर तथा मनके सभी द्वन्होंको छोड़र वह धरसे निकल गया और उस उत्तम लक्षणों- 
वाले राजा नन्दिवर्धनने तत्क्षण ही मुनिवर पिहिताश्वके पादमूलमें प्रणम कर तीन प्रदक्षिणाएँ 
देकर विनयपूर्वक कामदेदपर विजय प्राप्त करनेवाले पाँच सौ नरेशोंके साथ दीक्षा छे ली । 


१५ 


२० वड्दमाणचरिट [१, १७, १५- 


8 धत्ता--जिणु झ्ायउ नियमणु लाइड णेमिचंदु रवि बंदिड | 
गिय-सत्तिए गुद्यर-भत्तिए तब-सिरिहर-मुणि णंदिड ॥१७॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्ययर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विशुद-सिरि-सुकह- 
सिरिर विरद्रए साहु सिरि-णेमियंद णासंकिए णंद्िविड़ड़ण-णर्रिंद-बहराय- 
बण्णणो णाम पढ़मो परिच्छेको समत्तो ॥ संत्रि ॥१॥ 


नन्दत्वत्न पवित्र - नि्मंख - लसच्चारित्र-भूषाधरो 
धर्मध्यान-विधौ सदा-कृत-रतिविद्वज्जनानां प्रियः । 
प्राप्तान्त/करणेप्सिताखिलजगहस्तु ब्जो दुर्जय- 
स्तत्त्वार्थ-प्रविचारणोद्य तमना: श्रीनेमिचन्द्रश्विरप ॥ 


१. १७, १६] हिस्दी अनुवाद २१ 


घत्ता--है नेमिचन्द्र, चन्द्र एवं सूर्य द्वारा वन्दित जिनेन्द्रका नियमपूर्वक ध्यान करों तथा 
उसीमें क्पता मन लगाओ ओर अपनी छ्क्तिपृवक तथा गुरुतर भक्तिपुर्वक तपश्नीके गृहस्वरूप 
श्रीधर मुनि द्वारा नन्दित बने रहो ॥१७॥ 


प्रयम सन्धिक्ो ध्षमाप्ति 
इस प्रकार प्रवर शुण रूपी रतन-समूहोंसे भरपूर विविध भी सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
साधु-स्वभावी श्री नेमिचस्द्रके छिए नामांकित भ्री वर्भभाग सोर्थकर देवके 
चरितमें तन्दिवधन नरेन्द्रका बैशग्य-वणन नासका प्रथम 
परिष्छेद समाप्त डुधा ॥६॥ सन्षि ॥ १॥ 


आश्रपदाताके लिए आशीर्वाद 
पवित्र, निमंल एवं शोभा-सम्पन्न चारितररूपी आभूषणोंके धारी, धर्म-ध्यान-विधिमें निरन्तर 
रति करनेवाले, विद्वग्जनोंके लिए प्रिय, अन्तःकरणमें अमीष्सित अखिल-जगतृकी वस्तु-समूहको 
प्राप्त करनेवाले, दुर्जेय, एवं तत्त्वार्थके विचारमें उद्यत मनवाले श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस 
लोकमें आनन्दित रहें 


३२. १९: 
२. १. 


सच्धि २ 


घत्ता--तब-वर्ण गए स-जणणे अवणीरुह-घणण तहों त्रिओय-सोयाहड । 
णरबइ तिह खज्मइ जिह मणि झिज्जइ विश्व बिउत्तु महागड ॥ 


सयल-भुवणयलरू-गइ जाणंतुवि 
मइजंतु वि ब्रित्थारिय-सोएँ 

तहिं अबसरि बुहयण-सामंतई 
जणण-विओय-बणिड बुज्यावदि 
को ण महंतहँ मणु अणुरंजइ 
सामिय सोड तिसाउ मुएप्पिणु 

पहु परिहरिय सभासहिं पिय-पय 
हबइ सोय-वसु कुपुरिसु कायरु 
स-जणण-दिण-किरिया-सयलविकुरु 
पईं क्लोयंबुरासि-ठि7 के वि वर 


करयल-रयणु व सणि साणंतु वि। 
अवसे तम्मइ जणण-बिओएँ । 
मंति-पुरोहिय-सुहि-सामंत57 । 

त॑ सुयत्थ-बयणिट्दि विभावहि | 
पुरठ पतिट्ठिड सोड पडंजड । 
अम्हहँ उबरि दया विरएप्पिणु । 
संभालहिं स-जणेरहो संपय | 

ण उ कयाषि सुपुरिसु शुण-सायरु । 
गुरु-भत्ति पणबह्दि सुदेउ-गुरु। 
होंति सचेयण सुह-माणस णर | 


घत्ता--इय पहु आसासंबि सविणउड भासेवि सयल वि सह गय गेहहो | 
भय-भाव-विवज़िय तेण विसजिय सिहरालिंगिय-मेहहो ॥ १८ ॥ 


मुएवि सोड सजणेरसमुब्भड 
सयल मणिच्छिय किरिय समाणिय 
कटटवय-वासरेहिं विणु खेएँ 
बविहिय गुणाणुरत्त मेइणि-बहु 

ज॑ तहो करु पावेबिणु चंचल 

त॑ अथरिड ण ज॑ पुणु धिरयर 
अणुदिणु भमइ णिरारिड सुंदर 


तेण ण केवलु मच्छर रहिएँ 


"7. 9.२१ ३२. .हतें। 


सहिड विसाएँ पयणिय-दुब्भड । 
णंदणेण जिद तेण बियाणिय । 
णियबुद्धिए बइरियण-अजेएँ । 
भय पणयारि तहँबि छलए छहु। 
णरणाहदो रूष्छी हुव णिश्वल । 
कित्ति मद्दीयले निश्चिय ससिहर। 
त॑ं जिविसु पूरिय-गिरि-कंदर । 
फंति-कुलक्षम-विक्षम-स दिए । 


०. ७, ं। २. 0. ४७. 4 । ३, 0.२ | ४. ]. ५. 'र। 


सन्धि२ 


१ 
राजा ननन्‍्दत पित-वियोगमें किकतंव्यकियुद्र हो जाता है। 

घत्ता--अपने पिताके घने वृक्षवाले तपोवनमें चले जानेपर उनके वियोग-शोकसे आहत 
राजा नन्दन इस प्रकार खीजने और धीजने ( झरने ) लगा, जिस प्रकार विन्ध्याचलूमें वियोगी 
महागज ॥६। 

वह राजा नन्‍्दन अपने मनमें संसारकी समस्त गतिकों जानता था तथा उसे हथेलीपर 
रखे हुए रत्तकी तरह मानता था। वह मतिवान्‌ था, तो भी उसे पिताके वियोगका इतता शोक 
बढ़ गया कि वह उसमें तिरोहित होकर किंकरत्तव्य विमूढ़ हो गया। उस अवसरपर बुधजन, 
सामन्‍्त, मत्त्री, पुरोहित, एवं सन्सित्रोंने मन्त्रणा की कि इस वणिक्को पिताके वियोगका दु:ख है, 
अतः इसे ( हम लोग ) समझायें तथा श्रुतार्थके बचनोंसे इसे भावित ( सम्बोधित ) करें। ( ठीक 
ही कहा गया है कि ) महान्‌ पुरुषोंके ममका अनुरंजन कौन नहीं करता ? अतः वे उसके सम्मुख 
आकर बोले--'हे स्वामित्‌, हमारे ऊपर दया करें, हे प्रभु, विषादको शीक्र ही छोड़ें तथा अब 
अपने पिताके प्रियपदको सम्हालें ! जो सुपुरुष एवं गुणसागर हैं, वे कभी भी शोकाकुल नहीं होते । 
क्योंकि शोकके कारण व्यक्ति कुपुरुष एवं कायर बन जाता है। अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुदेव एवं 
सुगुरुको प्रणाम कीजिए और अपने पिताके द्वारा प्रदत्त समस्त कार्योंको कीजिए । यदि आप शोक- 
सागरमें दूबे रहेंगे तो ऐसे कोन से सचेतन व्यक्ति हैं, जो सुखी मन होकर रह सकेंगे ।” 

घत्ता--इस प्रकार अपने स्वामीको आश्वस्त कर एवं विनयपुर्वक समझाकर सभी जत 
गगनचुम्बी शिखरोंवाले सभास्थलसे नन्‍्दनके तपोवन जाने सम्बन्धी अपने भयकी भावनाकों 
दूरकर तथा राजा ( नन्दन ) से आज्ञा प्राप्ततर अपने-अपने घर चले गये ॥१८॥ 


२ 
राजा ननन्‍्दनकी नुपञी' का विस्तार 


'विषाद करने से दुर्गति प्राप्त होती है” यह जातकर पितृ-वियोग सम्बन्धी उत्पन्न शोकको 
छोड़कर उस राजा नन्दनने, जिस प्रकार वह जानता था उसी प्रकार अपने मनमें इच्छित समस्त 
क्रियाओंकों किया। कुछ ही दिनोंमें बिना किसी बाधाके, मात्र अपने बुद्धिबलसे ही उसने छालन- 
पाछन कर पृथिव्री रूपी वधूको शीघ्र ही अपने भुणोंमें अनुरक कर लिया तथा दुर्जेब शत्रुजनोंको 
भयभीत कर देने मात्रसे ही उन्हें नम्नीभूत बना लिया। जो रूद्मी चंचला थी, वह उस नरनाथका 
सहारा पाकर निशचल हो गयी, यह कोई आहइचर्यका विषय न था। तथा उसकी पूर्णमासीके 
खन्द्रमाको भी निजित कर देनेवाली स्थिरतर कीति, पृथिवीतरूपर निरन्तर भ्रमण करने छगी। 
अत्यन्त सुन्दर उस राजाने गिरि-कन्दराओं तककों समृद्धियों से भर दिया। मात्सय॑-विहीन 


न 


न्न्क 
छ 


न 


पड धडुणागचरिट [ रे, २, ५० 


ससियर-सरिस गुणेिं पसाहिउ महिमंडछु अरिगणु वि महाहिउ । आर 
इय सत्तित्तपण तद्दो जाबहिं दिणि-दिणि णिव-सिरि वडढइ ताविं । 
घत्ता-धारिइ तहो मज्य7 गब्मु सलब्य) हुव पंडर गड बला 
पेट्ट वि परिवरह३ पयमंथरगइ कसणाण वि सिह्िणत्थक ॥ १९॥ 


रे 
उत्तमम्मि वासरम्मि सगगयम्मि नेसरम्मि 
सामिणो पिय॑ कराएं सुंदरो पियंकराएं । 
ंदु णाम पुत्तु वाए जाउ ण॑ महालयाए । 
पह्लवो, पलंब-बा हु रूव धत्थ भार राहु। 
5 कंतिवंतु णं णिसीसु तेयबंतु ण॑ दिणेसु । 
वारिरासि ण॑ अगाहु वेरिक्खरोह बाह 
सो दिणे द्णिम्मि जाम बड्ढ़ए सगेहिं ताम । 
पत्तु कामएव-बंघु उच्छरत-पुल्ल-गंधु । 
दृफ्खिणाणिलं वहूंतु माणिणी-मणं डहंतु । 
]0.. कीर-कोविला-रवाढु हिंडमाण-मिग-काछु । 
कोरयंकुरेदिं जुचु कंज केसरीहिं रक्तु । 
पिंडिं पल्डवेहिं रस्मु रुक्ख-राइ-रुड्ध-घम्मु । 
कामुआण दिण्ण-सम्मु चूबमंजरीहिं नम्मु । 
चल्‍्लरीदि लंबमाणु चशरीहिं गायमाणु । 
)8.. पीयडंतु जामिणीहि कीलूमाण कामिणीहिं । 
जोण्हणाईं काम कित्ति ण॑ मुणीसराण वित्ति। 
इंस-सेणिए हसंतु कामि-माणिओ बसंतु । 


घत्ता--इय फुल्लिय-बल्डिहिं, लडिय-णबल्लिहिं, पविराहय वणवार्ले। 
लीलइ विहवरतें, दरिसु फरंतें वर्णि उण्णाम्रिय भालें॥ २० ॥ 


४७ 

तहिँ णिविद्ध पोढिलु मुणि दिद्ठड मइ-सुय-अवहि-ति-णाण-गरिद्वउ । 
तहों पय-जुअछु णवेविषु मार्वेँ पबिमुक्कड पुव्वजिय-पावे | 
गड बणवालु तुरंत तेचहे अच्छइ णिवइ सहंतरे जेत्तहे । 
पडिद्दारहो बयण्णें पश्सेप्पिणु महिवइ पाय-जुयछु पणवेष्पिणु । 

5. जाणाविड मुणिणाह-समायम्‌ कथ-भव्वयण-मणोरह-संगम | 
दरिसिय कुसुसहिं कहिड बसतु वि. सोसिय-विरहिणि मास वसंतु वि | 
५. है. ४, गनब्बु । 


३. है. 0,3. ५. ते । २.३. 2. ई। ३. 2. ईं । ४ ह। हु 
बणिवालें | ७. [. 0. ४. कण । . ड। ५, 0.65. व । ६. 0. 3. ५. 


३.४. ६ ] हिन्दी अनुधार हे 


तैजस्विता एवं कुल-कम्राधत विक्रमसे युक्त उस राजाने चन्द्रमाके समान अपने सास्जिक गुणोंसे न 
केवल पृथिवी-मण्डरको सिद्ध कर लिया था। अपितु दुर्जेय शत्रुगणोंको भी बछमें कर लिया था| 
इस प्रकार अपनी तोनों शक्तियों ( कोषबल, सैन्‍्यबल एवं मन्त्रबल ) से उस राज़ाकी “नृपश्री' 
दिन प्रतिदिन वृद्धियत होने रूगी । 

घत्ता--उस राजाकी लज्जावती भार्या प्रियंकराने गर्मभारण किया, जिसके कारण उसके 
गण्डस्थल पाण्डुरवर्णके हो गये, पेट बढ़ा होने लगा, पैरोंकी गति मन्धर हो गयी तथा स्तनोंके 
अग्रभाग कृष्ण वर्णके हो गये ॥२०।॥ 


३्‌ 


राजा नन्‍्दत को मन्दनामक पुत्रकी प्राप्ति: बतन्त ऋतुका आगमन 


उस रानी प्रियंकरा ( की कोख ) से शुभ दिवसमें, सूर्योदयके होनेपर स्वामी (राजा नन्‍्दन) 
लिए प्रियकारी सुन्दर 'नन्‍्द' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो महालता- 
का पलल्‍लव हो । वह लम्बो भुजाओंवाला था। सौन्दर्यमें कामदेवरूपी राहुको ध्वस्त करनेवाला 
था। कान्तिमें वह चन्द्रमा तथा तेजस्वितामें सूर्यक्रे समान था। गम्भीरतामें वह समुद्रके समान 
था। वह बेरी रूपी बाधाओंकी रोकनेवाढा था। 

जब दिल प्रतिदिन वह अपने साथियोंके साथ वृद्धिगत हो रहा था कि उसी बीच फूलोंकी 
गन्ध लेकर उछल-कूद करते हुए वसन्‍्तका आगमन हुआ । दक्षिण-वायु ( मलयानिल ) बहने लगी, 
मानिनियोंके मनमें दाह उत्पन्न होने लगी, तोते एवं कोयलें मघुर वाणी बोलने ऊूगीं, काले-काछे 
भौरे डोलने लगे, कोरक वृक्ष रक्ताभ अंकुरोंसे युक्त होने लगे। कमलपुष्प केशरोंसे धुक्त हो गये । 
मदनक ( दाडिम * ) पल्‍्लवोंसे रम्य हो गये, रूख ( वृक्ष )-पंक्तियाँ घाम ( धूप ) को रोकने लगीं, 
वह ऋतुराज झुकी हुई आम्न-मंजरियोंके बहानेसे मानो कामदेवकी आज्ञाकों प्रदान करता हुआ, 
लता-वलल्‍्लरियोंसे झूमती तथा संगीत करती हुईं भ्रमरियों तथा रतिक्रीड़ामें संछग्न कामिनियोंको 
सिसकारियोंसे व्याप्त रात्रियोंसे युक्त था। वह कामझूपी कीतिके लिए ज्योत्स्नाके समान था। वह 
वसन्‍्त ऋतु मुनीश्वरोंकी वृत्तिके समान तथा हंस-पंक्तियोंको हँसानेवाला और कामी एवं मानीजनों- 
को शान्त करनेवाला था। 

घत्ता-इस प्रकार ललित, नवेली एबं फूली हुई बेलोंसे सुशोभित उस वनमें हृषित होकर 
उन्नत माल किये हुए तथा लीलापूर्वक विहार करते हुए, वनपालने--॥२०॥ 


४ 
घतपाल द्वारा राशाको कतसे मुनि प्रोप्ठिलके आगसनकों सूखना 


वहाँ ( उस वन में वनपालने ) बेठे हुए मति, श्रुत एवं अवधि रूप तीन ज्ञानोंसे सुशोभित 
पोछ्ठिल नामक एक मुनिराजको देखा। उनके चरण-कमलोंमें भावशुद्धिपर्वक तमस्कार कर 
पूर्वाजित पापोंसे मुक्त हो गया । फिर वह ( वनपाल ) तुरन्त ही वहाँ पहुँचा, जहाँ सभाके मध्यमें 
वह तृप विराजमान था। वनपालने द्वारपालके आदेशसे ( सभाभवनमें ) प्रवेश कर महीपतिके 
चरण-कमलोंमें नमस्कार कर उसे भव्यजनोंके मनोरथोंका संगम करानेवाले उन मुनिताथका जागमन 
जताया तथा उसे वसन्त-मासके पृष्पोंकों दिखाकर विरहिणी-कामिनिग्रोंका शोषण करनेवाले 
वसन्तऋतुके आगमनकी भी सूचना दी। 
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त॑ णिसुणेप्पिणु मुणि वणि संठिड रोमंचिय-सरीरु उक्कंठिउ | 
हरि-विट्रहों समुद्ठिउ जाइवि सत्त-पयई मुणि-सम्मुह्ठु ठाइवि | 
मुणिपुंगवहों णविउ धरणीसरु कंति-विणिज्ञिय-छण-रयणीसरु । 
चूडामणि-पीडिये महि-मंडल्ु णं जिणणाहहो सह आहंडलु । 
बणवालहों मणु हरिसहि णेविण.._ सहूँ साहरणहिं' बहु धणु देविणु । 

घत्ता-णिय-णयर णरेसें भत्ति विसेसे बंदणत्थु मुणिणाहहों । 
भेरी-रव-सरदें बहरि विमदँ काम-मयहु जोबाहहो ॥२१॥ 
५ 
गंभीरुधीरयरु विंभविय-सुर-खयरु । 
भुवणयले पविमह निमुणेषि तहों सह । 
जिण-धम्स सायरेई सब्वत्थ णायरह । 
भव्वयण-सुद्यर है णिर्गयई लहुयर है । 
णिव-बयणु पावेवि णीसरिय धावेबि। 
णरणाह-रामाउ जण-णयण रामाज । 
संजणिय-कामाउ मज्यम्मि खामाउ | 
सविलास-णयणाड दर-हास-वयणाउ | 
सोमाल-गत्ताउ जिणणाह-भत्ताउ | 
भूसणहि दिप्पंत हरसेण-छिप्पंत ! 
आरुहिय जाणेसु सुरहर-समाणेसु । 
सहूँ अंग-रक्खेहिं सररुह-दलक्खे हिं । 
करि-कलिय-असिवरहिं णिव्वृढ-किंकर हिं । 
पर-चक्त-महिहर हिं गय-संख-महिहरहिं । 
परियरिड बं दिणहिं गुण-लन्कि-णंदिणहि | 
चिंतियई पूरंतु दाणेण चूर॑तु । 
महीबीढु हरिबरहिं उत्तंग रहृवरहिं। 
आरुहिबि णरणाहु करि पवर महिणाह। 
तककाल-वेसेण णरवइ विसेसेण। 
ण॑ सरिउ सहसत्ति है पयडंतु जिणभत्ति। 
घत्ता--मुणि-बंदण-कारण, मुह-बित्थारणे, मण अणुराएँ चोइड । 


मंदिर-सिहरत्थहिं अइ-सुपसत्थहि पउरंगणहि' पलोइड || २२ ॥ 


५७ 
एत्थंतरं पावेषिणु मणहरु 
णंदण-बण-सण्णिहु सुंदर-तणु 
दाहिण-पवरण-विह सिय-पह-सम्रु 


४. १.७. ]..४. ४। २. ५. 


५, १.१). र२। 


६्‌ 
विज्जाहर-विरइय-वल्लीहरु। 
मुणि-पय-रय-फंसण-वस-पावणु । 
गंद॒णु णएरच३ सक्‍कंदण-समु | 


हरिसहो । ३. ५. *है। 
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बनमें स्थित मुनिराजविषयक वृत्तान्त सुनकर वह राजा ननन्‍्दन रोमांचित शरौर होकर 
( उनके दर्शनाथ्थ॑ ) उत्कण्ठित हो गया। अपनी कान्तिसे रजनीश्वर--चन्द्रकों जीत लेनेवाला बह 
धरणीश्वर सिहासनसे उठकर मुनि-पुंगवको अपने सम्मुख करके सात पैर आगे गया और उन्हें 
नमस्कार किया। उसने पृथिवी-मण्डल पर अपना चूड़ामणि रगड़ा। उस समय वह राजा ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो जिनेन्द्रके समीप स्वयं इन्द्र ही आ गया हो। राजाने मनमे हृषित होकर 
उस वनपालके लिए अपने आभरणोके साथ ही अनेक धन प्रदान किये। 

घत्ता--राजा नन्‍्दनने अपने तगरमे भक्ति-विशेषसे ( भरकर ) कर्म-शत्रुके विमर्दक एवं 
काममदको जीतनेवाले मुनिनाथकी वन्दना हेतु भेरी-रव करा दिया ॥२१॥ 


७ 
राजा नन्‍्दनका सदल-बल मुनिके वह्य॑नाथथ प्रयाण 


गम्भीर, धीर तथा सुरों एवं लेचरोंको विमरदित कर देनेवाले उस भेरीके शब्दको सुनकर, 
जिनधर्ममे सागरके समान गम्भीर, शब्द एवं अर्थंके ( मर्मको समझनेमे ) नागर ( अग्रणी ) और 
भव्यजनोंके लिए सुखकर उन भुनिराजके दर्शनोके हेतु राजाका आदेद्ा पाते ही छोग तत्काल ही 
निकल पडे, निकल-निकलकर दोडने लगे। लोगोके नेत्रोंकोी रम्य लगनेवाली, उत्पन्न मतोरथ 
वाली, कृशकटिभागवाली, विलासयुक्त नेत्रोंवाली, मन्द-मन्द हास्य युक्त मुखोंवाली, सुकुमार 
गान्रोंवाली, जिननाथकी भक्ति करनेवाली, आभूषणोंसे दीप तथा हथ॑से प्रमुदित रामाएँ ( रानियाँ ) 
विमानोके समान यानोमें सवार हुईं । 

कमलदलके समान नेत्रोवाले अपने अंगरक्षकोंके साथ, हाथोंमें तलवार धारण किये हुए 
कुदल-सेवकोंके साथ, विजित ह्षत्रु राजाओं एवं असंख्यात ( अन्य ) राजाओंके साथ, गुणोंरूपी 
लक्ष्मीका अभिननन्‍्दन करनेवाले बन्दीजनो द्वारा सेवित, ( याचकों की ) मनोकामनाओंको पूर्ण॑ 
करता हुआ तथा दान देकर दरिद्रताको चूर-चूर करता हुआ, पृुथिवी-मण्डलपर सिहासनसे युक्त 
उत्तुग रथोंके साथ वह पृथिवीनाथ नरनाथ राजा नन्‍्दन भी नरपतिके योग्य तथा अवसरोचित वेश- 
भूषा धारण कर अपनी जित-भक्तिको प्रकट करता हुआ श्रेष्ट हाथीपर सवार होकर सहसा ही इस 
प्रकार निकल पड़ा, जैसे ( बरसाती ) नदी ही निकल पड़ी हो । 

घत्ता--सुखका विस्तार करनेवाली, मुनि-वन्दनाके कारण मनमे अनुरागसे प्रेरित हुए उस 
राजाको भवनोंके शिखरोंपर स्थित अति-सुप्रशस्त पौरागनाओने देखा ॥२२॥ 


६्‌ 
राजा नन्दत सुनिराज प्रोप्ठिलसे अपनी भ्वावल्ठि पूछता है 


इसी बीचमें विद्याधरों द्वारा निधित नन्‍्दनवनके सदृश्ठ मनोहर लतागृहमें पहुंचकर 
मुनिराजके चरणकमलोके दर्शनोके लिए उत्सुक तथा उसके चरणोंकी पावन-रजको स्पर्श करने 
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दूरहों मेल्लिषि मत्त-महागड उत्तरियत मुणि-पय-दंसण-रड। 
भवियण-पुरडठ विणउर्ण दरिखिष् विणु बिणएण कवणु पावइ सिंड | 
छत्ताइय-णिब-चिंघहिं बच्जिड दुज्जय-मिच्छत्तारि-अणिब्जिड । 
तेण बण्णतरे पइसंते मुणि विणिहालि गंभीर-महा-भुणि । 
मूलहो वीढें असोय महीयहो सरणु असेस-जणहों भय-भीयही । 


फलिह-सिलायले ण॑ णिय-धम्महो. मत्यथई पयणिय-सिच-पय-सम्महो | 
कर जोडिबि ति-पयाहिण देविणु भुणि बंदिउ णिय सिरु णावेबिणु | 
तहों समा महियले षहसेप्पिणु महिबइणा वहु-विणउ करेविणु। 
घत्ता--संसिवरि दिण्णत्तउ सो णय-जुत्तड दलिय पंच-वाणावलि ! 
तब-सिरि-रमणीसर परम-मुणीसर भणु महु तणिय-भवावल्ि ॥२३॥ 


७ 
इय जंपेविणु मउणु करेविणु जा णरवइ सम्मुहुँ जाएविणु । 
परिसंठिड ता चबड़ दियंबरु अणुदिणु विरश्य-तियरण-संबरू। 
एंक्कमणेण णिस्रुणि कुल-दिण॑मणि थिरु ठाइबि भवियण-चूडामणि । 
हृह दरिसिय मयरोहरक्ख छल भरहयासि हिमबंत-समुब्भव । 
अत्यि गंग जल-पीणिय-सावय फेणालिए हसइब अबराबग | 
तहें उत्तर-तर्ड अ३-गरुबंगड अत्थि बराह णामु गिरि तंगड़ । 
स पिहुलु णहु उल्लंधिवि भावइ सरग-णिरिक्खणत्थु शिड॒ णाबड़। 
तहि गिरिवरि तुहूँ हुंतठ मयबह्‌ मयगल-दृप्प-इलणु भा णरबइ। 
एयहों भवहों णबम-भव भीसणु भंगुर-भड हाढड मह-णीसणु । 
सिसु मियंक सण्णिहु-दादलूड डण्णामिय-ढंगूल-कराल | 
घुब-भंगुर-केसरु कूराणणु रत्त-गयणु सावय-मरणाणणु । 


धत्ता-तहिं तेण महीहरं तरराईहरि णिवसंतें रणः-रप्ियर्े । 
करि-दलण-कय्यते धलिवि णियंतें भूरिकालु परिगमियजँ ॥२७॥ 


रद 
वण-गयंद अण्णहि द्‌णि सारिबि सो मयबइ केसर वित्थारिबि | 
सम णिटियंगु गृहाणण जाविहिं णिद्दालिगिउ अच्छड ताबिहिं | 
त॑ दिक्खियि निण्णासिय-रश्वर अमियकिति अभियप्पह मुणिवर 
१. 2. 3. ५. फलह । 
१. ० णा। 
१. ं। 


न 


), 9 आपगा: नदी । 
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हेतु, इन्द्रके समान सुल्दर गात्बाला बह तरपति नन्‍्दन दक्षिण-वायुसे पथके श्रमकों शान्त कर 
दूरसे ही मदोन्भश महागजकों छोड़कर नीचे उतर पड़ा तथा भव्यजनोंके सम्मुख ही उसने उन 
मुनिराजके प्रति विमय प्रदर्शित की। ( ठीक ही कहा गया है कि ) विनवगृणके बिना कौन व्यक्ति 
शिव ( कल्याण ) पा सकता है ?' छत्र आादि नृपनचिह्नोंको छोड़कर तथा दुर्जेय मिथ्यात्वरूपी 
शत्रुसे अनिजित होकर उस राजाने वनके मध्यभागमें प्रविष्ट होकर गम्भीर एवं महाध्यनिवाले तथा 
पृथिवीके समस्त भयभीत प्राणियॉकों शरण प्रदात करनेवाले मुनिराजकों अशोक-बृक्षके मूलपीठमें 
एक स्फटिक शिलापर बेठे हुए देखा । वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो घर्मरूपी यातके माथेपर बेठकर 
शिवपदकी ओर ही जा रहे हों। हाथ जोड़कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने अपना सिर 
झुकाकर उनकी वन्दना की तथा पृथिबी तहूपर उसके समीप बैठकर ल्यायनीतिसे युक्त महीपतिने 
अनेक प्रकारसे विनय -- 

घत्ता--तथा प्रशंसा कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की कि पंचबाणावलिका दलन करनेवाले 
एवं तपश्रीके साथ रमण करनेवाले हे श्रेष्ठ मुनीश्बर, मेरी भवावलि कहें--॥२३॥ 


७ 
राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन--नौवाँ भव--सलिहुयोनि वर्णन 


इस प्रकार कहकर तथा मौन धारण कर नरपति (मन्दन) जब वहाँ सम्मुख जाकर बेठा 
था, तभी प्रतिदिन त्रिकरण--मन, वचन एवं कायका संबर करनेवाले दिगम्बर मुनिराज बोले--हे 
कुल-दिनमणि, है भव्य-चूड़ामणि, स्थिर होकर एकाग्र मनसे सुनो--इसी भरतक्षेत्रमें हिमवन्त- 
पव॑तसे समुत्पन्न तथा समुद्र के समान दिखाई देनेवाली सुन्दर ग्रंगानदी है, जिसका जल श्रावकों 
( अथवा झ्वापदों ) का भरण-पोषण करनेवाला है तथा जो (गंगाजल) अपने फेन-समभूहू के बहाने 
अन्य नदियों पर हँसता हुआ-सा रहता है। 

उस गंगानदीके उत्तर-तटमें अति गौरवांग बराह नामका छत्तुंग पर्वत है, जो ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो पृुथुछ आकाशको लॉधकर स्वगंका निरीक्षण करनेका ही विचार कर रहा है। 

उस पव॑तपर है नरपति, तू इसके पूर्व नौवें भवमें मदोन्‍्मत्त हाथियोंके दर्प का दलून 
करनेवाला एक भयानक सिंह था, जो कुटिल भौंहोंवाला, भीषण गजंना करनेवाढा, बालचन्द्रके 
समान दाढ़ोंवाला, पूंछहपी हाथ ऊपर उठाये हुए, निशबल एवं वक्र केद्वर ( अयारू ) बाला, 
कर मुखवाला एवं रक्त वर्णके नेत्रवाला था तथा जो श्वापदों ( वनचर जीवों ) को मारने में 
समर्थ था। 

घत्ता - वृक्षावलिके गृहके समान उस पर्वत पर निवास करते हुए, वनमें रमण करते हुए 
तथा वन्य-हस्तियोंका दलून करनेमें कृतान्तके समान ही उनका ह॒ठातु खींच-खींचकर दलन करते 
हुए, उस सिहने वहाँ बहुत समय व्यतीत कर दिया ॥२४॥ 


4 
चारणभुनि अभितकीति ओर अपृतप्रभ हारा लिहको प्रबोधन 


अन्य किसो एक दिन वह मृगपति वन्य हस्तियोंकों मारकर श्रमातुर होनेके कारण जब 
अपने केशर-सभूह को फैछाकर गुफा-द्वारपर सो रहा था, तमी काम-बाणको नष्ट कर देनेवाले 


१० 
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लहु अवरिय णहहो णह-चारण सीह-पवोइणत्थु सुह-कारण । 
सत्त-बण्ण-तरू-तले सुविसिट्ृई मुद्ध सिछायछ ये वि निबिटठ है । 
साणुकंप कलकंठ महासइ सत्धु पढतें पवर संजय-ज३ । 
मत्त-महा-मयगछू-पल-छुद्धउ ताहँ सदृदु सुणि सीहु पबुद्धउ । 
कूर-भाउ परिहरिवि पहूबड पंजलयर-मणु सोमु सरूबड । 
णीसरेवि गुह-मुद्ृहों मयाहिउ अइ-पसमिय-भावेण पसाहि३ | 
ताहँ समीब निविटूठु नयाणणु थिर-लंगूल्लु दुर्य-संदाणशु । 


घत्ता--त॑ णिणवि निराउहु जियकुसुमाउहु अमियकित्ति संभास३इ | 
सीछालंकारउ निरहंकारठ दिय-पंतिएणहु भास३ ॥२५॥ 


२ 


भो सीह जिर्णिद्‌हो पणय-सुरिदंहो सासणय॑। 

तिहुयण-भव्वयणहूँ वियसिय बयणहँ सासणयं । 

बहु दुक्‍्खु सहंतें पहँ अलहंत भवनाहणें। 

णाणा-तगुडिते णडुुअ मुअंते अश्गदणे | 

सीहेणब विलसिड मय-गल -तासिड एत्थु पर । 

पूरिय गयदंतिहिं मोत्तियपंतिहि सयलधर । 

णासाइ बिवब्जिड परिण[सब्जिड दिदिठमड। 

सह कत्तउ भुत्तर घिंवहों' मित्तत णाणम३ । 

सह रायहिं सुंदर माणिय-कंदर परिहरहि। 

मिच्छत्तु दुरंतड भम्मु तुरंत अणुसरहि | 

राई बंधइ जिउ ण मुणइ णिय-हिड कम्म-कर्ल। 

गय-राए ति गुरुचइ अण्णु न संचइ पवर-बलं | 

उवएसु अणिद्हों एड जिणिंदहदों तुव कहिउ । 

परयणिय-दुह्द-मोक्खहो बंध-विमोक्खद्दों णड रहिउ। 

बंधाइय दोसहो णिरसिय तोसहो मूल मुणि। 

दोसहँ जड़ अक्खिड सुक्खु विवक्खिउ पुणु वि सुणि । 

तहु विद्धिए हम्मई हय अवगस्मई णित्तुल॒ड | 

सम्मत्तु सुणिम्मढु णिहृणिय-भवमछु सुद्ृणिलड । 
रत्ता--रायाइय-दोसहिं पयणिय-रोसहिं जा पई भय भवावलि। 

सा सीह दियत्तें णिसुणि पयत्तें मणु थिरु करि जंतड बलि ॥२६॥ 


२. . ओ। 
१, 0. वहू। २... १, दियततें । 


बढ 
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अभितकीति एवं अमृतप्रभ नामके सभीके हितेषी दो नभचारण मुनि उस सिहको देखकर (उसे) 
प्रबोधित करने हेतु वहाँ शीघ्र ही उतरे। वहाँ वे दोनों ही मुनि सप्तपर्णी वृक्षके नीचे एक विशेष 
निर्मल शिलापर बेठ गये | महात्‌ आशय वाले वे संयत मुनिवर अनुकम्पा सहित मनोज्ञ-कण्ठसे 
शास्त्र पढ़ने लगे। मदोन्मत्त गजराजोके मांसका लालची वह सिंह मुनिराजके श्ास्र-पाठ को 
सुनकर प्रबुद्ध हुआ। ऋरभावकों छोड़कर उसका प्राजलतर मन सोम्य-स्वरूपको प्राप्त हो गया 
( अर्थात्‌ उस सिहकी साहजिक ऋूरता समाप्त हो गयी और उसके परिणाम कोमल हो गये)। 
हाथियोंके लिए भयानक मुखबाला वह मुगाधिप अत्यन्त प्रशम-भावपूर्वक तथा प्रमाद-रहित 
होकर 023 बाहर निकला और पूँछकों स्थिर किये हुए नतमुख होकर मुनिराजोके 
समीप बेठ गया। 


धत्ता--उसे देखकर निरायुध, काम-विजेता, शीलगुणसे अलंकृत, निरहंकारी तथा द्विज- 
पंक्तिक समान सुशोभित वे मुनिराज अमितकीति (इस प्रकार) बोले--॥२५॥ 


९ 
सिहको सम्बोधत 


“है सिंह, तूने देवों द्वारा प्रणत, त्रिभुवनका शासन करनेवाले तथा भव्यजनोंके मुखोंको 
विकसित करनेवाले जिनेन्द्रके शासन ( उपदेश ) को प्राप्त नही किया, अतः अतिगहन भवरूपी 
वनमे नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करते हुए अनेकविध दुख सह रहा है । कष्टोमे भी प्रसन्‍नता- 
का अनुभव करता हुआ, है सिह, यहाँ तूने मदोन्मत्त हाथियोंकों त्रास दिया है तथा बड़े नये-नये 
विलास किये है। समस्त भूमिको मोतीके समान गजदन्तोसे भर दिया है। फिर भी आशाओको 
न छोडा । ( अशुभ- ) परिणामोसे कर्मों का अजन किया, दृष्टिमदसे युक्त रहा । ( देख ) यह जीव 
स्वयं ही ( कर्मोका ) कर्ता एवं भोक्ता है। ( तूने ) ज्ञानमय बिम्ब ( आत्मा ) का (शरीरके साथ) 
भेद नही किया ( नहीं पहचाना )। ( अतः अब ) रागादिक भावोंके कारण सुन्दर रगनेवाली 
इस मिथ्यात्व-पाप रूपी कन्दराको छोड़, तुरन्त ही धर्मंका अनुसरण कर । यह जीव रागी होकर 
कर्मोंका बन्ध करता है; किन्तु अपने हितका विचार नही करता। अतः गतराग होकर इस क्मंको 
छोड़। अपने प्रबल बलसे अन्य कर्मोंका संचय न कर। अनिन्‍्द्य जिनेन्द्रका यह उपदेश मैने नय- 
विह्ीन तुझे सुनाया है, जो कि सुख, दुख, बन्ध एवं मोक्ष ( की परिभाषा ) को प्रकट करता है। 
( तू ) बन्धादिक दोषोंका निरसन कर सन्‍्तोषके मूल कारण ( धर्म ) का ध्यान कर। यहाँ तक 
( भव ) दोषोंका वर्णन किया अतः अब सुखकी विवक्षा की जायेगी । उसे भी सुन ।'' 


“धर्म-वृद्धिका हम्येँ ( प्रासाद ) अवगमनों ( दुर्गतियों ) को नष्ट करनेवाला, अनुपम, 
भवमलका घातक एवं सुखोंके निलयरूप सुनिर्मल सम्यक्त्व ही वह सुख है ( तु उसे धारण कर ) ।” 

घत्ता--“रागादिक दोषों एवं रोषोंको प्रकट करते रहने के कारण तू जो भवावलियोमे 
भटकता रहा है, हे सिह, घैये-पूर्वक सावधान होकर तथा मनको स्थिर करके उस भ्रमणा- 
वलिको सुन” ॥२६॥ 


क्श्व्की 


५ 


श्र बहुमाणजरित (३, १०, ९० 
१० 

एत्थवि जंबूदीव विदेहह पंगणि वरिसिय विविहर मेरे । 
पुक्ललबइ-विसथम्मि विसाल9 णारि-दिण्ण-मंगल-रावाल9 । (543 
सीया-जलबाहिणि-उत्तरयले अगणिय-गोहण-मंडिय-म'| । 
बिउल पुंडरिंकिणि पुरि निवसइ जहिँ मुणिगणु भव्वयणहँ दृरिसह 

5. सत्यषाहु तहि बसइ बणीसरू धम्म-सामि नामेण महुर-सरु। 
तहों सत्थेण तेण सहूँ चलियड मंदगामि तवलूच्छी-कलियड । 
हियद कमले-विजिद्दित्त जिणेसर णार्से सायरसेणु मुणीसरु । 
एकहिं दिणि चोरेहिं विलुंटिए । तम्मि सत्यि लवडोवल-कुट्टिए । 
सूरहिं जुझेवि पाण-विमुक्तई कायर-णर ई पलाइपि थकई । 

00.. एत्थंतर बण-म्झे मुणिदे तब-पहाव-उबसमिय-फण दे । 
दिस-विहाय-मुढेण णिद्मालिड सवरू कालि-सबरी-भुव-लालिउ । 
सूवर-हरिण-बियारिय-सूर5 रूव-रहिज मामेण पुरूर5 । 
पुन्बज्जिय-पावेण असुद्धउ सो कूरू वि मुणि-वयणहि बुद्ध । 
भत्ति करेविणु सहूँ सम्मत्तें लइयई सावय-बयई पयत्तें। 


5..._ कोडवसंवएण चुब-संग 


णिएणासिय-दुव्बार-निरंगे । 


घत्ता--सहूँ मुणिणा जाएबि कर उश्चाइवि तेण मग्गि मुणि छाइड। 


६ न 


जिण-गुण-चिंतंतउ मइ-णिव्भंत३ गठ उवसम-सिरि राईड ॥ २७ ॥ 


सावय-बवयह बिहाण पालियि 
बहुकालें सो मरेवि पुरूरड 
बे-रयणायराउ सोहंतड 
इंह पविठल-भारहे-बघ रिसंतरे 
बसइ़ बिणीया णयरि णिराउल 
5 परिहि रयण-राण-किरण-णिहय-तम 
चडदिसु णंदण-बणिद्दिं विहूसिय 
णाणा-मणि-गण-णिम्मिय-मंदिरे 
के ०८ 
गल्लमाण दारें ठिय चंद्रिरे 
णत्र-तरू-पल्लव-तोरण सुहयर 
॥0 हू इललाए+>- + के 5 
१०, १. ।, ५. प्‌ । २. 0. 3. ५४. रायठ । 


१६ 


जीबई अप्प-समाणई छालिबि । 
पढ़म-सम्ग सुर जाउ सूरूरठ | 
अणिमाइय-गुणनाणहि महंतउ । 
सरि-सरवर-तरू-णियर-णिरंतर | 
ण॑ सुर-रायहो पुरि अइ-पबिडेल । 
परिह्या पाणिय-वरढूय मणोरम । 
खल-दुलण-पिसुणेहिं. अदूसिय | 
सुद-सेलिंघणिलीणिदिंदिर । 
खयरामर-णर-णयणाणंदिरे । 
घर-पंगण-कण-पीणिय-णहयर । 


११, १. 0, भराहु | २. 0. बल । ३, 0, 'दरे | ४. 7. 'दरे । 
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१० 
भवास्तर वर्णन--(१) पुण्डरीकिणोपुरका पुरुरवा हबर 

इस जम्बूद्वीप-स्थित विदेह क्षेत्रके प्रांगणमें विविध प्रकारके मेघोंकी वर्षा होती रहती है। 
वहींपर पुष्कलावती नामका एक विश्ञाल देश है, जहाँ महिलाएँ मंगलगान गाती रहती हैं। उस 
देशमें जलवाहिनी सीतानदीके उत्तर-तटपर अगणित गोधनोंसे मण्डित महीतलपर विशाल 
पुण्डरीकिणी नामकी नगरी बसी है, जहाँके मुनिगण भव्यजनोंको हषित करते रहते हैं। उस नगरो- 
में धर्मका रक्षक 'मधुस्वर' इस नामसे प्रसिद्ध एक वणिक श्रेष्ठ सार्थवाह निवास करता था। 

उस सार्थवाहके साथ मन्दगामी तपोलक्ष्मीसे युक्त तथा हृदय-कमलमें जिनेदवरको धारण 
किये हुए सागरसेन नामक मुनीश्वर चले। एक दिन वह साथ॑ंवाह चोरोंके द्वारा लूट लिया गया 
तथा उसके साथी लकड़ी-पत्थरों से कूटे गये । जो शूरवीर थे, उन्होंने तो जूझते हुए प्राण छोड़ 
दिये ओर जो कायर व्यक्ति थे, वे भाग खड़े हुए। इसी बीचमें वनके मध्यमें मुनीन्द्र (सागरसेन)- 
के तपके प्रभावसे एक फणीन्द्रने स्थितिको शान्त किया। दिशाके विधातसे विमृढ़ (दिग्श्रम हो 
जानेके कारण), सुन्दर भुजाओंवाले उन मुनीन्‍्द्रने एक शबरको काली नामक अपनी शबरीके साथ 
देखा। भूकर एवं हरिणोंके विदारण (मारने) में शूर तथा अत्यन्त कुरूप उस शबरका नाम पुरूरवा 
था। पूर्वोपाजित पापोंके कारण कलृषित मनवाला वह क्रर पुरूरवा भी मुनि-वचनोंसे प्रबुद्ध हो 
गया। उस शबरने उन मुनीन्‍्द्रकी भक्ति करके उनके पास प्रमादरहित एवं सम्यक्त्वसहित होकर 
श्रावक-ब्रतोंको ले लिया तथा क्रोधको उपशम कर, परिग्रह छोड़कर दुनिवार काम-वासनाकों 
नष्ट कर दिया । 

घत्ता--मुनिके साथ जाकर, कर ऊँचा कर, उस शबरने उन्हें मार्गमें लगा दिया (पथ-निर्देश 
कर दिया )। इस प्रकार जिन-गुणोंका चिन्तन करता हुआ वह पुरूरवा अपनी मतिको निर्भ्रान्त 
कर उपशमश्रीसे सुशोभित हुआ ॥२७॥ 


११ 


पुरूरवा-हबर सरकर सुरोरव नामक देव हुआ। विनीतानगरीका वर्णन 

विधि-विधानपूर्वक श्रावक द्रत्तोंका दीघंकार तक पालन कर तथा जीवोंका अपने समान 
ही छालन करता हुआ वह पुरूरवा नामक शबर मरा और प्रथम-स्वग॑में दो सागरकी आयुसे 
सुशोभित तथा अणिमादिक ऋद्धि-समूहसे महान्‌ सुरौरव नामक देव हुआ । 

इस प्रविपुल ( विशाल ) भारतवर्षमें नदी, सरोवर एवं सदाबहार वृक्ष-वनस्पतियोंसे युक्त 
विनीता नामकी नगरी है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो सुरशाज इन्द्रकी निराकुछ एवं अति 
प्रविपुल ( विशाल ) नगरी (-इन्द्रपुरी ) ही हो। उस नगरीकी परिधि (कोट ) में जड़े हुए 
रत्नोंकी किरणें अन्धकारका नाश करती थीं। वहाँ जलूकी तरंगोंसे युक्त परिलखा सुशोभित थी। 
उस नगरीकी चारों दिशाएँ नन्दन-वनसे विभूषित थीं। दुष्टों, दुर्जनों एवं चुगलखोरोंसे वह नगरी 
अदूषित थी। वहाँ नाना मणि-गणोंसे निर्मित मन्दिर बने थे। सुखद छत्रक वृक्षोंके पुष्पों ( के 
रसपान ) में भ्रमर लीन रहते थे। विद्याधरों, देवों एवं मनुष्योंके नेन्नोंको आनन्दित करनेवाली 
महिलाएँ गीत गाती हुई छतोंपर स्थित रहती थीं। वह नगरी नवीन वृक्ष-पल्लबोंके तोरणोसे 


सुखकारी थी तथा जहाँके घरोंके आंगनोंमें पड़े हुए धान्यक्णोते नभचर-पक्षी अपना भरण-पोषण 
किया करते थे। 


१५ 


१० 
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घत्ता--तहिं णरवइ होंतउ महि भुंजंवड रिसहणाहु परमेसरु । 
वित्ययरु पहिल्‍्ऊड णाण-समिल्छठ तिजयंभोय दिणेसर ॥ २८॥ 


१२ 
जसु गब्भावयारें संजायड देवागमु गयणयलि न माइड | 
जसु जम्मण तिहुबणु आकंपिड जय-जय सई सुरेहिं पर्यपिड । 
"जो उप्पण्ण-मेत्तु देवेदिह्िं आणंदें मडलिय-कर-दुदे हिं। 
अबरुप्परु संविदिय-बविमहिद्िं गंभीरारब-दुंदुहि-सहिहि । 
णेविणु मेरुद्द मत्थईं न्हाविड खीर-णीर-घारहिं मणि-भाविड । 
मह-सुइ-अबहि-तिशाण-समिल्लड जो सयंभु छक्स्म-छइल्लउ। 
जो सुरतरुबरेहिं उच्छण्णईिं पुरिय-रयण-किरणेषहिं रवण्णहिं। 
अज्जब लोयहों करुणाबरियड अहिणव-कप्पहमु अवयरियड । 
तहों कुछुमालंक रिय-सिरोरुहु हुबड भरहु णामेण तणरुहु । 
छक्खंडाबणि मंडल-सामिड मइ मिलियालिव गय-गइ-गामिउ। 


चप्ता--चक्कालंकियकरु परिपालिय करु पठमु सयलचकहदरहँ । ४ 
चक्क वइ-पहाणड, सुरँ-समाणउ, मणि-मंडिय-मडड-धरहँ ॥ २९॥ 


१३ 
चउद्ह-रयण-समण्णिय णव-णिट्टि जसु मंदिरे बिल्सहिं पयणिय-दिहि । 
जसु दिव्विजइ महंत-मर्यंगहूँ । संदण-भडन्संदोह-तुरंगहूँ । 
भरुअ सदंति व धण-कण-दाइणि घूलिमिसेण चडइ णहू मेइणि | 
जसु भइ कंपिय सोहण-बिग्गहु पत्तु तुरंतु थुणंतु ब मागहु | 
ज॑ आयण्णिबि नरहिंड बरतणु सेवि करंबि शड देविणु सुह-पशञु ! 
णिम्मसलयरु जसु पयडंतहो जसु मुक्कुवद्दासु पदासु हुबउ बसु । 
जो सुरसरि-सिंधुदि अहिसिबजिड उबवण-धणयहिं कुसुमद्दि अंचिड । 
बेयडहहो गुह-मुह्ु उग्घाडिउ मिच्छाहिड मिडंतु विव्भाडिड । 
ज्ेण फुरंताहरण-विराइड णट्टमालि सुरु पायहिं लछाइड । 
विज्ञाहरबइ णमि-विणमीसर केरकराइय कुल रयणीसर | 


' भघत्ता-तहों गेहिणि धारिणि गुण-गण-घारिणि ताहे गज्भे सबरामर। 
सम्गहो अवयरियड रुइ-विप्फुरियड सुरतिय-चालिय चामरु ॥ ३० ॥| 


न्जि््ित अओ जन + >जक+-ल 
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घत्ता--उसी विनीता नगरीमें पृथिवोके भोक्ता, नरपति ऋषभनाथ हुए जो त्रिविधज्ञान- 
धारी, परमेदवर, प्रथम तीर्भकर तथा त्रिजगत॒के जीवरूपी कमलोंके लिए धूर्य-समान थे ॥२८।॥ 


8 
ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तोका वर्णत 


जिस ( ऋषभदेव ) के गर्भावतरणके समय इतने देवोंका आगमन हुआ कि वे गयनतलें 
नही समाये, जिसके जन्म लेनेके समय त्रिभुवत कम्पायमान हो गया, सुरेन्द्रों ढारा जय-जयकार 
किया गया, जिसके जन्म लेने मात्रसे ही देवेन्द्रोंने आनन्द-पुवंक मुकुलित हस्त-पुगलसे परस्परमें 
धवका-मुक्को पुर्वंक, गम्भीर शब्दवाले दुन्दुभिके शब्दों पृवक, हादिक भक्ति-भावसे युक्त होकर, 
मेरु शिखरपर ले जाकर, क्षीरसागरकी जलधारासे अभिषेक कराया ऐसे वे ऋषभदेव जन्मसे ही 
मति, श्रुत एवं अवधिज्ञानसे युक्त थे, जो षट्‌-कर्मोके निरूपणमें निपुण एवं स्वयम्भू थे, जो भनोहारी 
रत्न-किरणोंके समान स्फुरायमान कल्पवृक्षोंके उच्छिन्न हो जानेपर व्याकुरू-जनोंके लिए 
करुणावतार अथवा मानों अभिनव-कल्पदुमके रूपमें हो अवतरे थे । 

उन ऋषभदेवके पुष्पोंके समान अरूंकृत केशवाला भरत नामभका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
पृथ्वीके समस्त छह-खण्डोंका स्वामी था तथा जो मदसे आकर्षित होकर लिपटे हुए भ्रमरोंसे युक्त 
मदोन्‍्मत्त हाथीकी गतिके समान गतिवाला था। 

घत्ता--जिसके हाथ चक्रसे अलंकृत थे, जो पुथिवीका पान करता था, जो समस्त चक्र- 
वर्तियोंमें प्रथम, प्रधान, देवोपम एवं मणियोंसे मण्डित मुकुटधारी चक्रवर्ती ( सम्राट ) था ॥२९॥ 


१३ 


घक्रवर्तो भरतका दिग्विजय वर्णन 


चौदह-रत्नोंसे समन्वित नवनिधियाँ जिसके राजभवतनमें आकर धैय॑पूर्वक विलास करती 
थीं, जिसकी दिग्विजयमें महान्‌ मतंगजोंवाले स्यन्दन ( रथ ), भट-समूह और धोड़ोंके भारको 
सहन न कर पानेसे ही मानो धन-धान्यदायिनी मेदिनों धूलिके बहाने आकाशमें चढ़ रही थी। 
जिसके भयसे कम्पित सुन्दर विग्रह करनेवाला मागध ( देव ) स्तुति करता हुआ वहाँ तुरन्त आ 
पहुँचा, जिसे सुनकर नराधिप वरतनु सेवा करके तथा शुभधन देकर वापस गया। जिसका निर्मल 
यश प्रकट हुआ, जिसने उपहास करना छोड़ दिया, किन्तु जिसकी उत्तम हँसीसे सभी उसके वशमें 
हो गये, जिसका गंगा एवं सिन्धु नदियोंसे अभिषेक किया गया तथा जो घनदके उपवनसे लागे गये 
कुसुमोंसे अचित किया गया, जिसने बेताढयके गृहा-मुखको उधाड़ा, भिड़ते हुए म्लेच्छाधिपको वश्चमें 
किया, जिसने स्फुरायमात आभरभणोंसे सुशोभित णट्टमालि देवको अपने पैरोंमें शुकाया तथा 
विद्याधराधिपति सम्राट्‌ नमि एवं विनमिके कुलरूपी चन्द्रमाको जिसने सुझोभित किया-- 

धत्ता--उस भरतकी गृहिणीका नाम घारिणी था, जो गुण-समूहको धारण करनेवाली थी। 
उसके गर्भमें शबरके जीववाला वह देव जो कि रुचिपुर्वक देवांगनाओं द्वारा स्फुरायमान चेंवर 
दुराये जानेवाला था, स्वर्गंसे अवतरा ॥ ३०॥ 


१७० 


॥0 


0 


३६ 


बरे बारे तीए सुओ जणिओ 
जणण; तहो णामु मरीइ कओ 
णडमाण-सुरिंद-पिया-मरणं 
सई पेक्खेबि जाणि जय॑ चवर्ल 
सहुँ मिल्छिवि जेम तिणं तुरिओ 
बहराय-गओ पुरुणब-जिणो 
णिरु देवरिसीहिं पयोहिबउ 
खयरोरय-देवहिं लक्खियउ 

सहुँ तेण जिणेण मरीइ पुणु 
दुद्दयारि परीसह-पीड-दहओ 
जिणलिंगु धरेइ महंतु मणे 
पमुएवि पुराकय-पाव-खओ 


बड़माणचरिय 
१४ 
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घरे पंगणे तूर तुरं रणिओं | 
पुणु सो परिपालिउ विद्विणिओ | 
भव-भूव-सद्दा-दुह-वित्थरणं । 
सघर ं सपुरं चररंग-बल । 
बस्मोह-विहूसण-विप्फुरिओ । 
सम भावहि माविय-हेम-तिणु | 
णरणाह-णिकायहिं सोहियड | 
सुमरेविणु सिद्धईं दिक्खियउ । 
हुड संजम-धारि गुणी णिउणों | 
सहसत्ति मरीइ कुभाव-गओ | 
भय-भोय-बविरत्तुण भीक जणे । 
जिण-णाह-समीरिड तेज तओ | 


घत्ता--अण्णक्क हि बासरि रवि-बोद्य-सरे पुणु मरीइ णामें पहु। 
कइलास-महीहूरे तियस-मणोहरि पयडिय-सिवपुर-बर-पहुं ॥३१॥ 


तिजयाहिब-सामिड आइ-जिणु 
अवलोइठ जाएबि जावतओ 
परमेसर कित्तिय तित्थयरा 
भणु दोसहिं णाहि-णरिंद-सुओ 
य-संजुब-बीस-जिणा पबरा 
पुणु पुच्छिउ चक्‍कहरेण जिणो 
तहाो जीवहं मज्ि मणोहरणे 
पुणु जंपइ देठ भव॑ं खविद्दी 
चडयीसमु मिच्छतमेण चुओ 
कविलाइय सीस-गुरूहबिही 
जिण बुत्तु सुणेवि मरीइ तओ 
जिण वुत्त ण चल्छइ मण्णि मणे 
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सम भावण-भाविय देसतिणु। 
भरदेसें  पुच्छिड धम्मघओ | 
तह चक्‍कहराणय-वॉमयरा | 
परि जंपइ तासु पलंब-भुओ । 
वस्चु-तिण्णि मुणिज्जहि चक्‍कहरा ) 
पणबवेत्रिणु मुक्क-दुह्दाह-रिणु । 
इह अच्छइ को बिण वासरण । 
तु पुत्तु मरी जिणो हविही। 
मरिही भविद्दी भव धम्मचुओ। 
पयडसइ छोय पुरो अविद्दी | 
लह निग्गड तत्थहों हरिसरओ। 
इरिसेण पणच्चितरि तित्थुखण । 


१५, १. 0. ]. सर । ३. त. तिय । ३. ५, प्रति में इस प्रकार पाठ है--हु पत्तु हवे मरीह जिणो हविही 


9, हुई | 


३. १५. १२ ] हिन्दी अनुवाद शे७ 


१४ 
शक्रवर्तो भरत को पटटरातो घारिणोकों समरीचि तासक पुत्रको प्राप्त 


उत्तम दिनमें उस (धारिणी) ने पुत्रको जन्म दिया, जिस कारण घर-घरमें, प्रांगण-प्रांगणमें 
तूर एवं तुरही बजने लगे। पिता (भरत) ने उसका नाम 'मरीचि' रखा। पुनः (सम्यक्‌ प्रकार) 
परिपालित वह (मरीचि) बड़ा हुआ ! नृत्य करती हुई सुरेन्द्र प्रिया--नीलांजनाका मरण तथा 
भवमें होनेवाले महान्‌ दुखोंके विस्तरणको स्वयं ही देखकर जिस (ऋषभदेव) ने इस जगत॒को चपल 
(अनित्य) समझा और अपने-अपने घर तथा नगरकों अपनी चतुरंगिणों सेनाके साथ तत्काल ही 
तृण समान जानकर छोड़ दिया। श्रेष्ठ ज्ञान रूपी आभूषण से स्फुरायमान वे पुरुदेव ऋषभ जिन 
वेराग्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कांचन एवं तृणमें समभाव रखा। देवाधि लौकान्तिक देवोंने आकर 
उन्हें सम्बोधा, तब नरनाथ ( ऋषभ ) निकाय (शिविका) में सुशोभित हुए, उन्हें विद्याधर एवं 
नागदेवोंने इंलक्षित किया। ,वे (ऋषभ) भी सिद्धोंका स्मरण कर ,दीक्षित हो गये । उन जिनेश्वर 
ऋषभके साथ गुणोंमें निपुण मरीचि भो संयमधारी हो गया। दुःखकारी परीषहोंकोी पीड़ासे 
घबराकर वह मरीचि सहसा ही कुभावको प्राप्त हो गया। जो जिन-दीक्षा धारण करता है, वह्‌ 
तो हृदयसे महान्‌ होता है, वह भव-भोगोंसे विरक्त रहता है। किन्तु भीर जन उस दीक्षाको धारण 
| हक । अतः जिनेन्द्र द्वारा प्रेरित उस मरीचिने पूर्बकृत पापोंको क्षय करनेवाले तपको 

ड़ दिया । 

घत्ता--अन्य किसी एक दिन सु्य-बोधित स्वरमें (नासिका के बायें छिद्ढसे वायुका चलना 
सूर-स्वर कहलाता है) मरीचि नामधारी उस प्रभुने देवोंके लिए मनोहर लगने वाले केलास-पर्व॑त 
पर शिवपुर का (नया) पथ (सांख्यमत) प्रकट किया ॥३१॥ 


१७ 
मरीधि द्वारा सां्यमतको स्थापना 


तीनों छोकोंके अधिपति स्वामी आदि जिनेह्वर जब स्वर्ण एवं तृणमें समदृष्टिकी भावना 
भा रहे थे, तभी भरतेशने जाकर उनके दर्शन किये तथा धर्मंकी ध्वजाके समान उनसे पूछा-- 
हे नाभिनरेन्द्रके सुपुत्र परमेशवर, बताइए कि तीर्थंकर चक्रधारी तथा व्योमचर कितने होंगे ९” 
तब प्रलम्बबाहु ( आदि जिन ) ने उस (भरतेश) से कहा--(आगे) तीन सहित बीस अर्थात्‌ तेईस 
प्रवर तीर्थंकर (ओर) होंगे और आठ तथा तीन अर्थात्‌ ग्यारह चक्रधर जानो ।” चक्रधर (भरतेश) 
ने दुख-समूह रूपी ऋणके नाशक जिनेन्द्रको प्रणाम कर उनसे पुनः पुछा--“और, यहाँ भापकी 
मनोहारी शरणमें (तप करनेवाले) जीवोंमें भी कोई (तीर्थंकर) होनेवाला है अथवा नहीं ?” तब 
ऋषभदेवने पुनः उत्तर दिया--“ तुम्हारा पत्र मरीचि अभी तो धर्मसे च्युत होकर मरेगा, जियेगा 
किन्तु आगे जाकर मिथ्वात्वसे स्वलित होकर तथा भवको क्षयकर चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा । 
कपिल आदि दशिष्योंका वह गुरु बनेगा, जो उसकी अविधि ( कुपथ ) का लोकमें प्रचार करेंगे ।” 
“जिनेन्द्रका कथन सुनकर मरीचि हर्षित होकर वहाँसे तत्काल निकहा। 'जिनेन्द्र कथन कभी 
मिथ्या नहीं होते” अपने मनमें यह निश्वय कर उस मरीचिने ह्षपुवंक तत्काल ही नया तीथ॑ 
स्थापित किया तथा- 


मची 


न्न्‍ीकि 


0 


40 
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घत्ता--कबिलाइय सीसहिं पणविय सीसहिं परिवायय तव धारें | 
संख-मठ पयासिड जडयण-बासिड तेण कुणय-वित्थार ॥३२॥ 


पंचवीस तच्चईं उवएसिवि 
परिवायय-तउ चिरु विरएविणु 
पंचम-कप्पि सुहासिव हूबउ 
दृह-रयणायर-पेरिमिय-जीविड 
जीवियंति सोणिहड कयंते 
कोसलपुरि कबिलहों भूदेवहों 
जण्णसेण-कंता-अणुरत्तहो 

तहों तगणुरुहु सत्यत्थ-वियक्खणु 
जड़िलु भणिड जलणुब दिप्पंतड 
भयव-दिक्ख गेव्देविणु काले 


१६ 


कुमय-मग्गें जडयणु विणिएसिवि | 
सो मिच्छत्त पाण-मुए विणु। 
कहो उवमिज्जइ अणुवम-रूवड | 
सहजाहरण-किरण-पंरिदीविड। 
तिविह-भुवण भवण्णगे कयंते । 
परिणिवसंतहों चवल-सहावहो। 
जण्णोइय-परिभूसिय-गत्तहो । 

हुइ बह्मषणु सब्बंग-सलक्खणु | 
मिच्छादिट्विह सहुँ जंपंतड । 
परिपालेबिणु मुड असराछे | 


घत्ता--हुउ सुरु सोहम्महई मणिमय-हम्मई वे-सायर-जीविय-धरु | 
अभियज्जुइ समण्णिड सुर-यण-मण्णिउ सुंदरु उण्णय-कंघरु ॥३३॥ 


सूणायार गामि' मण-मोहणि 
आसि विप्पु पुहुषि9 विक्खायड 
पुप्फमित्त तहों कंत मणोहर 
विमलोहय पक्खहिं पविराइय 
आवेष्पिणु तियसावासहा सुरु 
पूसमित्तु णाम मण-मोहणु 
परिबाययहँ निलूउ पावेष्पिणु 
बालुविदिक्खिड बालायरणें 
तठ चिरु कालु करेइ मरेजिणु 
सुरु ईसाण-सग्गि संजायड 
बे-सायर संखाउसु सुहयणु 


१७ 


कुसुमिय-फलिय विविह-बण-सोहणे 
णिय-कुल-भूसणु भारहायउ | 
कंचण-कलूस-सरिच्छ-पओहर । 
हंसिणीव हरिसेणप्पाइय । 

ताहँ पुत्तु जाय भा-भासुरु । 
माणिणि-यण-सण-वित्ति-णिरोहणु । 
सग्ग-सुक्खु णिय-मणि भावेष्पिणु। 
गमइ काछु भव-भय-दुद्-यरणें | 
पंचवीस तच्चईं भावेविणु । 
कुसुम-माल-समलंकिय-कायड | 
अच्छर-यण-कय-णट्ट-णिहिय-मणु । 


घत्ता--कण-निवडिय-खयरिहे सोइय णयरिहे अग्गिभूइ दिड हुन्ते। 


जज: 


गोत्तम-पिय-जुत्तड पत्त-पहुत्तर छक्कस्मई माणंतड ॥३७॥ 
१६. १. 3. पर । २. पर । ३. 00. सेणिहड ७, णियहउ । 


१७, १. 2, पृष्पमित्त , ५, पुप्पमित्त। २, 2, हों? । 


१. १७. २७ ] हिन्दो असुवाद ३५ 


घत्ता--तप धारण करनेमें परिन्नाजक उस (मरीचि) ने कुनयोंका विस्तार करके सिर शुका- 
झुकाकर नमस्कार करनेवाले कपिल आदि शिष्योंके साथ जड़-जनोंको अनुयायी बनाकर सांख्यमत- 
का प्रकाशन किया ॥३२॥ 


१६ 
मरीधि भवान्तर वर्णन--कोदलपुरोमें कपिल मुदेव ब्राह्मणके पहाँ जहिल नामक 
विद्वान पुत्र तथा वहांसे सरकर सोधमंदेवके रुपमें उत्परत 

कुमतमार्गमें जड़जनोंको विनिवेशित कर उन्हें पचीस-तत्त्वोंका उपदेश किया और चिरकाऊ 
तक परिब्राजक-तप करके उस मरीचिने मिथ्यात्वपूर्वक प्राण छोड़े और पाँचवें कल्पमें सुधाशी-देव 
हुआ। वह रूप-सोन्दयमें अनुपम था। उसकी उपमा किससे दें ? वहाँ उसकी जोवित आयु दस 
सागर प्रमाण थी। वह सहज सुन्दर आभरणोंसे प्रदीत्तथा। जीवनके अन्तमें वह कृतान्त 
(यमराज) के द्वारा निधनको प्राप्त हुआ । 

तीनों लोकोंमें एक अद्वितीय भवनके समान कोशला तनामकी नगरी थी, जहाँ चपल 
स्वमावी कपिल भूदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी यज्ञादिकसे परिभूषित गात्रवाली 
एवं अनुरागिणी यज्ञसेना नामकी कान्‍्ता थी। उनके यहाँ शास्त्रों एवं उनके अथोंमें विलक्षण विद्वान्‌ 
तथा सर्वागीण शारीरिक लक्षणोंसे युक्त जटिल नामका पुत्र उत्पन्त हुआ, जो अग्निशिखाके समान 
दीप्त था तथा जो मिथ्यादृष्टियोंके साथ ही वार्ताछाप करता था। अन्त समयमें (वह) भगवती 
दीक्षा ग्रहण कर तथा उसका पालन कर कष्ट पूवंक मरा, और 

घत्ता--मणिमय हम्यें--विमानवाले सोधमं-स्वर्गमें दो सागरकी जीवित आयुका धारी, 
अमितदुतिसे समन्वित, देवों द्वारा मान्य, सुन्दर एवं उन्नत कन्धों वाला देव हुआ ॥३३॥ 


१७ 
बह सोधसंदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यसित्र तथा उसके बाद ईक्लानदेव तथा बहाँसे 
शयकर दवेता नगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ 

पष्प एवं फलवाले विविध-वनोंसे सुज्ञोभित तथा मनमोहक स्थूणागार नामक एक ग्राम 
था, जहाँ पृथिवीपर विख्यात तथा अपने कुलका भूषण भारद्याज नामक एक विध्र निवास करता 
था। उसकी मनोहारी एवं स्वर्ण-कलशके सदृश पयोधरोंवाली पुष्पमित्रा नामकी एक कान्‍्ता थी, 
जो दोनों पिता एवं पति पक्षोसे सुश्ोभित एवं निष्कलंक तथा हंसिनीके समान ह्षपूवंक चलने- 
वाली थी। भास्वर कान्तिवाला वह ( मरीचिका जीव- ) देव स्वर्गसे चयकर उनके पृत्र रूपमें उत्पन्न 
हुआ । उसका नाम पुष्पमित्र' रखा गया। वह मनमोहक तथा मानिनी जनोंके मनको वृत्तिका 
निरोध करनेवाला था। अपने निलूय ( भवन )में आये हुए एक परिक्नाजकके उपदेशसे स्वर्ग-छुखकी 
अपने मतमें कामना कर बालहठके कारण उसने बालदीक्षा ग्रहण कर ली और (इस प्रकार) समय 
व्यतीत करने लगा । वह बिरकालतक तप करता रहा। फिर मरकर २५ तत्त्वोंकी भावना भाकर 
ईशान*स्वगंमें पुष्पमालासे अलंकृत देहधारी देव हुआ । वहाँ उसकी आयु दो सागर प्रमाण थी। 
वहाँ वह अप्सराओं द्वारा रचाये गये सुहावने नृत्योंमें मत लगाने लगा। 

घत्ता-बह ( मरीचिका जीव ) ईशान देव, स्वर्गसे कणके समान पतित हुआ | श्वेता 
नामक नगरीमें अग्निभूति नामका द्विज रहता था, जो अपनी गौतमी नामकी प्ियासे युक्त, बट्‌- 
कर्मोंको मानता हुआ प्रमुताको प्राप्त था। ॥३४॥ 


१५ 


न्श्क 


१७ 


डर बड़ुमाणचरिउ [ २. १८, १- 


१८ 
एयहँ दोहिंमि सुहु भुंज॑तहँ सज्णाई विणएँ रंजंतह । 
आउक्खई सुर-बासु मुएप्पिणु सुर-सुंदरि्हिं समाणु रमेणिणु | 
पूसमित्तु-चरु भयड घर्णघउ णिय-गुण-जियराणंदिय बंधड । 
भणिड अग्गिसिहु सोसई-जणण दुल्वण-भणिय-बयण-परिहणण्ण । 
5 . पुणु परिवायय-तउ व्रिएविणु चिरु काले पंचत्तु लह्देविणु । 
सणकुमार-सग्गें जायउ सुरु विफ्फुरंत-भूसण-भा-भासुरु । 
सत्त-जलईिं प्मियाड मदहामइ गयणंगणें मण-महिय-सुरय गई । 
इह णिवसइ सुंदरु संदिरफुरु कामिणि-यण-पय-सहिय-णेउरु । 
मंदरूग-धय-पंति-पिहिय-रवि तहिंँ बलि-विहिंणा संपीणिय हृवि । 
)0 गोत्तमु णामें दियवरु हृवठ पेरियाणिय-णिय-समय-सरूवउ। 


तहो कोसिय कामिणि-जण-मोहण तणु-छायण्ण-बण्ण-संखोहण । 


चत्ता--एयहँ सुद हूबउ ण॑ रइ-दूबउ दियवर-सत्य-रसिल्लड । 
जणणें सो भासिड जणहू पयासिउ अग्गिमित्तु-तेइल्डड ॥३५॥ 


१९ 
गिह-बासणि-रइ-भाउ णिवारिवि णारायण-सासण-मए-घारेबि । 
मणु पसरंतु जिणेवि तउ लेबिणु चूलासहि5 तिदंदु धारेविणु | 
परिवायय-रूवेण भमेत्रिणु भूरिकाल मिच्छत्ति रमेविणु ! 
मरि माहिद-सम्गि संजायउ सत्त-जलहि-समाउ सुछायउ । 
5. तठहीं णिरु सुहूँ देवीहिं रमेविणु चविउ सपुण्णक्खठ पावेबिणु । 
सत्यिव॑तपुरे पर-मण-हारणु कुसुम-पत्त-झुस-पत्ती-धारणु । 
निय-मणि निज्झाइय णारायणु आसि विष्पचरु सौलंकायगु । 
मंदिर-णास पिया हुय एयहो गुण-मंदिरु मुणियायमभेयहो | 
एयहँ सरगहो एवि तणुरुद् संभूवउ मुह-जिय-अंभोरहु | 
00.. जणण भासिड भारद्यायड सुरसरि जल-पक्खालिय-कायउ | 


घत्ता--पुणरवि विक्खायड हुउ परिवायठ चिदर तद करेवि सरेदिणु । 
माहिंदि मणोहरि सणिमय-सुरदरे हुवड अमरु जाएविणु । ' ॥ 





है] 


१८. १.०प१॥। 
१९. है, छ. हु [| ; श, भ्क्ति |। ३. है से, है ४. 0). ः ए, डी [| ण्‌्‌ छ, प्र । 


३.१५ २ $ ] . हिस्‍्दों शबुवाक डर 
१८: 
बहू अग्निशिल' नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहु पुतः भरकर सामत्कुमारवेब हुआ तथा बहुलि 
चयकर मन्दिरपुरके निवासी विप्रभोतमका अग्मिभिश्र नामक पुत्र हुआ! 

( जब ) ये दोनों ( अग्निभूति एवं गोतमी ) सुख-मोग कर रहे ये तथा अपने विनय गुणसे 
सज्जनोंका मनोरंजन कर रहे थे तभी उनके यहाँ आयुके क्षय होनेपर स्वर्गावास छोड़कर सुर- 
सुन्दरियोंके साथ रमण करनेवाला वह ( पुष्यमित्रका जीव ) ईशानदेव स्वर्गसे थयकर अपने गुण- 
समूह द्वारा बन्धुजनोंको आनन्दित करनेवाले पुत्रके रुपमें उत्पन्न हुआ । अपने पिता ( अग्निमूति ) 
के द्वारा वह 'अग्लिशिख” इस नामसे पुकारा जाता था। वह अग्निशिस दुर्जनोंके कहे गये बचनोंका 
खण्डन करनेबाला था। पुनः वह चिरकारू तक परिब्राजक-तप कर पंचत्वको प्राप्त हुआ और 
सनत्कुमार स्वर्गमें स्‍्फुरायमान भूषणों की आभासे भास्वर एक देव हुआ । वहाँ उस महामतिकी 
आयु सात-सागर प्रमाण थीं। वह गगनरूपी आंगनमें मनवांछित सुरत-गतिकों भोगता था। 

इस संसारमें मन्दिरपुर नामका एक सुन्दर नगर है, जहाँ कामिनी-जनोंके पेरोंके नूपुर 
शब्दायमान रहते हैं, जहाँ मन्दिरोंके अग्रभागमें छगी हुई ध्वज-पंक्तियाँ रविको ढक देती थीं। वहाँ 
बलि-विधानसे होम किया जाता था। वहाँ गौतम नामक एक द्विजश्रेष्ठ हुआ, जो अपने मतके 
स्वरूपका जानकार था। शरीरके कावण्य एवं सोन्दर्यसे जगत॒को मोह केनेवाली उसकी कोशिकी 
नामकी कामिती थी। 

घत्ता--उन दोनोंके यहाँ वह ( सनत्कुमारदेव चयकर ) अग्निमित्र नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ | वह ऐसा प्रतीत होता थां, मानो रतिका दूत ही हो। वह द्विजश्रेष्ठ शाखोंका रसिक 
था। उसके पिता ( गौतम ) ने उससे कहा कि-- है अग्निमित्र, छोकमें अपना तेज प्रकाशित 
करो” ॥३५॥ 


१९ 

मरीजि भवान्तर--वह अग्निमित्र मरकर साहेलदेव तथा वहाँसे पुनः जयकर वह पस्किवन्तपुरके 

विप्र संहंदायतका भारद्राज नामक पुत्र हुआ। पुनः मरकर भह साहेलावेब हुआ। 

यह अग्निमित्र घरमें निवास करते हुए भी रति-भावताका निवारण कर नारायण-झासनके 
मतको धारण कर, मन ( की वृत्तियों)के प्रसारको जीतकर, तप-ग्रहण कर, चूला ( शिक्षान्वटा 
सहित त्रिदण्ड ( त्रिशूल ) धारण कर, परिव्राजक रूपसे भ्रमण कर दीघंकाल तक मिथ्यालमें 
रमकर तथा मरकर माहेन्द्र-स्वर्गमें सात-सागरकी आयुवाला धुन्दर कान्तिबाला देव हुआ। वहाँ- 
पर बह देवियोंके साथ सुलपुवंक खूब रमकर पुष्यक्षय होनेके कारण सृत्युक्षो प्राप्त हुआ । 

शक्तिवन्तपुरमें दूसरोंके मनका हरण करनेवाला कुसुम, पत्र, कुश एवं पत्तीको घारण 
करनेवाला तथा अपने मनमें नारायणका ध्यान करनेवाला संलंकायन नामका एक विप्र निवास 
करता था। उसकी प्रियाका नाम मन्दिरा था। इन्हींके यहाँ वह माहेन्द्-स्वगेंका देव ( अग्तिमित्र 
का जीव ) चयकर पुत्र रूपमें उत्पन्त हुआ। वह गुणोंका मन्दिर तथा आग्रम-मेदोंका झञाता था। 
अपने मुखसे तो वह कमलको जीतनेवाला ही था। पिताने उस पुत्रके क्षरीस्क्रों गंगाजरूसे प्रक्षाल्त 
कर उसका ताम भारद्वाज रखा। 

अत्ता-वह भारद्ाज ( अग्निमित्रका जीव ) पुनः एक विश्वात प्रिद्राजक हुआ । बविरकाछ 
तक तप करके, सरकर पुनः मणिमय विमानवाऊे मनोहर आहेरा-र्वर्ममें देश हुआ ॥३६॥ 

६ 


न््कि 


१७० 


डरे बहुमाणचरिट [२. २०. ९० 
२० 

तहिं सुर-णारिहिं सुस्मण-हारिि । 
दीहरजयजि्ि' पहिसिय -बयणिद्दि । 
विणिहड तिक्खहिं णयण-कडक्खहि । 
सभसक-विमसरूहिं लीला-कमलहिं । 
णिम्मल-सिर्जाहिं मयण-विसलजरहि 
देवहिं सहियद अणरइ-रहियड 
रमइ सुरालइ रयण-गणालइ । 
जहिं मणि रुचह तहे खणे बच्चई। 
सुरतरु-बर-ब्ण रमिय-भमर-गर्णे || 
फल-दुलछ-फुल्लईं भूरि-रसोल्लई । 
लेबिणु परिसह देविणु दरिसइ । 
मह-माणस-सरे सरु-पसरिय-सर । 
जाइ विसालई बर-जरूू-कीलई । 
पिययम सिंचइ निय-तणु बंचइ । 
गिरिवइ-संठिड अइ-उक्कंठिउ । 
2९3४४ हर 'बज्जउ बायई | 

बड़ विदसइ झुललिउ भासइ । 

घत्ता--तहीं तहो अच्छंतहों सुह्दु इच्छंतहो मउडालंकिय-भालदो | 
तरणिब दिप्पंतहो सिरि विलसंतहों सत्त जलहि-मिय कार्लेहो ॥ ३७ 
२१ 

कप्परक्ख-कंपणए विसाल9 भल-मइलिण-मंदारह-मालई । 
लोयण भंतिए सग्ग-विणिग्गसु संसूयउ दुक्खोहहेँ संगमु | 
बिलबइ णिजरु करुणु रुवंतउ हियउ हणंतु स-सिरु बिहुणंतद । 
पणइणि-मुह्ु स-बिसाड णियंतड मुच्छा-विहलंघतु घोलंतउ | 
समिय-पुराश्य-पुण्ण-पईवहों चिंता-सिदि-संताविय-भावहो । 
आसा चक्‍कु 0 वह विगवासहो तिमिरावरिड अज्ञ हयहासहो। 
हा तियसालय -हय-तम सुंदर सुरसुंदरिहिं मणोरम । 
किण धरहि महु पाण-मुबंतड दुक्खिय-मणु निल्यहो निब्भंतउ | 
अज्जु सरणु भणु कहों हें पहंसमि.._ का गइ कि करणिड कृहि बइसमि | 
केण उबाएँ जीविड धारमि वंचिवि मिच्चुह तं विणियारसि । 
सह संजायबि गुण-राणनोहदो गड लावण्णु वण्णु महु देहहो । 


घत्ता--अह॒था पुणु विदृदइ देहु वि ण घडइ पुण्णक्खउ पावेबिणु । 


पाणईं जंतह धरु पिय आरासरु पणणणालिंगेबिणु ॥ ३८॥ 


२७०. १: 9. ह। ३. 7. भि। ३. » 4. ९. "६ ॥ ४. 9. ), ५ 
२१. १. 7. ]. ५, सिख्यु हथति शिवारमि। 8 


२, २१. १३ ) हि्दी बसुधाद ४ 
२० 
भाहेना-स्थरंसें उस वेधकों विविष क्षीढ़ाएँ 


वहाँ देवोंके मनका हरण करनेवाली सुरनारियोंके दीर्घ नयनों, हँसते हुए बचनों तथा 
तीद्ण नेत्र-कटाक्षोंस विनिहृत होकर वह माहेन्द्र-देव अ्रमर लगे हुए सुन्दर-सुन्दर कमछोंसे अलंकृत 
निर्मल शय्याओं पर मदन द्वारा प्रेषित देवियोंके साथ छोलापूर्वक, अन्यत्र रति रहित ( भर्थात्‌ 
एकाग्र रूपसे वहींपर रति करनेवाला ) होकर रत्न-समूहके स्थानस्वरूप उस माहेन्द्र-स्वगंमें 
रमता था। जहाँ मनमें रुचता था, वहाँ वह क्षणभरमें पहुंच जाता था। भअमरों द्वारा रमित 
कल्पवुक्षोंके श्रेष्ठ वनमें अत्यन्त रसीले फल, पत्र एवं पुष्पोंको छेकर तथा उन्हें परिषद्र्में देकर 
दिखाता था तथा कभी वायुसे प्रसरित चंचल “तरंगोंवाले महा-मानस सरोवरमें जाकर खूब जल- 
क्रीड़ाएँ करता था। उसमे वह प्रियतमाओं पर छींटे फेंकता था और ( बदलेमें ) उनसे अपने 
शरीरको बचाता था । अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वह कभी गिरिपति ( पव॑तों ) पर बेठता था तो 
कभी मनोहर गीत गाता था | कभी वह बाजे बजाता था तो कभी भोग भोगकर हूँधता था 
तथा सुललित वाणी बोलता था। 

घत्ता--उस माहेन्द्र-स्वगंमें रहते हुए, सुख्लोंकी इच्छा करते हुएं ,सूर्यके समान दीप्तिमानु, 
लक्ष्मीका विलास करते हुए तथा मुकुटसे अलंकृत भालवाले उस ( मारद्वाजके जीव माहेन्द्रदेव ) ने 
सात-सागरका काल व्यतीत कर दिया ॥३७॥ 


श्र 
सहेख्देव का सृत्पु-पृषंका विछाप 

कल्पवुक्षोंके विशारू रूपसे काँपनेपर, मन्‍्दार-पुष्पोंकी मालाके म्लान होनेपर, लोचनोंमें 
अ्रान्ति ( दृष्टिश्रम ) हो जानेपर, दुख-समूहके संगमके समान स्वर्गसे विनिर्गमकी सूचना हुई। 
तब वह निजेर--देव करणाजनक रुदन करने लूगा, छाती पीटने छगा, अपना माथा धुनने लगा, 
विषाद-युक्त होकर प्रणयिनियोंका मुँह देखता हुआ मूच्छित होने लगा, तथा विहछ्ुुल होकर घूमने 
लगा, क्योंकि उसका पूर्वाजित पृण्य-प्रदीप शान्त हो गया था। चिन्तारूपी अग्निसि उसका हृदय 
सन्तप्त था। ( वह सोचने लगा कि ) 'मेरा आशाचक्र नष्ट हो गया है, आज मेरा ह॑ नष्ट होकर 
तिमिरावृत हो गया है, मणिकिरणोंसे नष्ट (अन्धकारवाला तथा सुर-सुन्दरियोंसे सुन्दर, मनोरम 
हाय स्वर्ग, तू निर्ञरान्त प्राण छोड़ते हुए दुखी मनवाले मुझे बचाकर अब स्थान क्यों नहीं दे रहा 
है ! कहो, आज मुझे कहाँ शरण है ? में कहां प्रवेश करू ? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ ? कहां बेटूँ ? 
किस उपायसे जोवनको धारण करूँ ? किस उपायसे मृत्युको ठगकर उसका निवारण कहूँ ? गुण- 
समूहके गृह-स्वरूप मेरी इस देहके साथ उत्पन्न यह लावष्य-वर्ण भी नष्ट हो गया है | 

घत्ता--अथवा पुण्य-क्षय पाकर विधटित हुआ शरोर अब पुनः नहीं बन सकता। प्रणयपूर्वक 
आलिगन कर है प्रिये, ( मुझमें ) आसक्त होकर अब मेरे जाते हुए इन प्राणोंकों बचाओ ।” ॥३८॥ 


५ 


१० 


45 


हेड 


पलाब विरयंतु पदुकृउ 

तत्यदो ओबरबि पावासउ 
थावर जोणि-मज्झों णिवसेविणु 
दुक्‍्खें कहय तसत्तु लह्देविणु 

पावेष्पिणु मणु बत्तणु बल्‍्लहु 
जीउ पयंड पुराइय-कम्म 
भरहखेत्ते खेयरदँ पियंकरे 
हुब॒ंड विप्प चरु संडिल्लायणु 
तहों संज्ञाय फंत पारासरि 
तद्दों संभूड पु पयणिय-दिद्दि 
भयव-भ्रणिउ रुड चिरु विरएविशु 
दहनसायर-संखा-पमियाउसु 
सह-भव-दि्व्वाहरण पसाहिड 


बहुमायचरिठ 


[ २. २९५ १० 


मरणावत्यहिं पाणहिं मुक्कड । 
मिच्छत्ताणल-जाल हुबासडउ | 

सो चिर भूरि-दुक्खु विसद्देविणु । 
विविह-जीव-संधाड वहेविणु । 
जूअस विला-संजोएँ दुल्लहु। 

कि कि ण करहइ सूु अगम्भ | 
मगह-बिसइ रायहर सुहंकर | 
जण्ण बिहाणाइय गुण-भायणु । 
ण॑ पश्चकख समागय सुरसरि। 
थावरु णामें जुइ-णिजिय-सि्दि । 
वम्हलोइ सो पत्तु मरेविणु । 
अइ-मणहरु णं अहिणड पाउसु । 
सुर-सीमंतिणि नियरा राहिड। 


घत्ता--जो बिसय णिवारइ, णिय मणु धारइ, णेमिच्ंदु, किरणुजलु । 
सो हुई अवस सुरु सिरिहरु भासुरु घुणिबि पाव-घर्ण-कज्जदु ॥ ३९॥ 


इय सिरि बडढ़माण-तिर्थयर-देव-चरिए पवर-पुण-णियर-मरिए विद्युडसिरि सुकदट सिरिहर विरहए्‌ 
साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए सयवइ-मवावक्ति -वण्णणों नाम बीओ संधी- 
परिष्छेओ समत्तो ॥ २॥ संधि २ ॥ 


श्ृण्वन्तो जितवेदमनि प्रतिदिन व्याख्यां मुनीनां पुरः 


प्रस्तावान्चतमस्तक:  कृतमुदः 


संतोख्यधुयंः कथा । 


घत्ते भावयतिच्छमुत्तमधिया यो भावय॑ भावना 
कस्यासावुपमीयते तब भृवि श्रोनेमिचन्द्र: पुमान्‌ ॥ 


२. 0, ।. (, चूसविल्स, । 


३. 0. ]. 9५, द। ४ ७9.॥. ए, ण। 


२, २२. १५ ] हिन्दी अनुवाद के 


शर्२ 


साहेलादेवका वह जोव राभगृहके शाण्डिल्यायत विप्र के यहाँ स्थावर नामक 
पुत्रके रुपमें उत्पन्त हुआ । 

इस प्रकार प्रछाप करते हुए उसकी मरणावस्था आ पहुँची। वह प्राणोंसे मुक्त हो गया। 
वह पापाश्नयों मूढ़ जीव वहाँसे ( माहेन्द्र-स्वगंसे ) गिरा और मिथ्यात्वकी अग्नि-ज्वालासे दग्ध 
होता हुआ, *स्थावर-योनियोंके मध्यमें निवास कर, चिरकालू तक अनेक दुःखोंको, सहकर बड़े 
कष्टसे,,जिस किसी प्रकार त्रस-पर्याय पाकर विविध जीवसंघातोंको धारण कर जुवाड़ी सेला- 
संयोगके समान दुर्लभ एवं वल्लम मनुष्य-पर्याय पाकर धूर्वाजित प्रचण्ड एवं अगम्य-कर्मोके कारण 
बया-क्या नहीं करता रहा? 

विद्याघरोंके किए प्रियंकर, भरतक्षेत्र स्थित मगध-देशके सुखकारी राजगृह नगरमें शाण्डि- 
ल्यायन नामका एक विश्र रहता था, जो यज्ञ-विधानादि गुणोंका भाजन था। उसकी पारासरी 
नामकी कान्‍्ता थी। वह ऐसी भ्रतोत होती थी, मानो साक्षात्‌ आयी हुई गंगानदी ही हो। उन 
दोनोंके घेर्यको प्रकट करनेवाला, अपनी दुतिसे शिखीको निरजित करनेवाला स्थावर नामका ( वह्‌ 
माहेन्द्रदेव ) पुत्र उत्पन्न हुआ। भागवतके कथनानुसार चिरकाल तक तप करके वह पुनः मरा 
ओर ब्रह्मलोक-स्वगंको प्राप्त हुआ । वहाँ वह दस-सागर प्रमाण आयुवाल्ता तथा अभिनव-पावसके 
समान अत्यन्त मनोहर देव हुआ। जन्‍्मके साथमें ही वहाँ होनेवाले दिग्य-आभरणोंसे प्रसाधित 
तथा सुर सीमन्तिनियों ( देवांगताओं ) द्वारा आराधित हुआ । 

घत्ता--जों विषय-वासनाका निवारण करता है तथा जो बन्द्रकिरण समान उज्ज्वल 
नेमिचन्द्रको अपने मनमें धारण करता है, वह पापरूपी घने काजकूको धोकर श्रीधरके समान 
भास्वर होकर अवश्य ही देव होता है॥ ३९ ॥ 


दूसरी सन्धिको श्रभाप्त 
इस प्रकार भ्रवर-गुणरूपी रत्न-समूहसे मरपूर विविध श्री सुकति भोधर द्वारा विरचित एवं 
साधु-स्वभावी ओ नेमिचस्त्रके द्वारा अनुमोदित श्री वधमान तोथंकर देवके 
अर्ति्मे छुगपतिकी भवावजिब्रोका बणेन करलेदाछा दूसरा 
सन्धि-परिष्छेद समाप्त हुआ। 


आश्यदाता नेमिचतके लिए कविका आशोर्वाद 
जो जिन-मन्दिरमें प्रतिदिन मुनिजनोंके सम्मुख व्याख्या सुनते हैं, सन्‍्त एवं विद्वानु पुरुषोंकी 
कथाकी प्रस्तावना भाजसे प्रभुदित होकर नत-भस्तक हो जांते हैं, जो शम-भावको धारण करते 
हैं, उत्तम बुद्धिसे विचार करते हैं, जो द्वादक्षानुप्रेज्ञाओंको भाते हैं, ऐसे हे श्री नेमिचन्द्र, इस 
पथिवीपर तुम्हारी उपमा किससे दी जाये ? | 


सन्धि ३ 


हू 


एत्थंतरे सार सुर-मण-द्वार भरहखेत्ते विक्खाउ | 
वित्थिण्ण पएसू मगहादेसु निबसइ देसहरा३ ॥ 


जहि गुरुयर गिरिवर कंदरेसु जल-झरण-बाह-झुणि-सुंदरेस । 
कीलंति सुरासुर खेयराई णिय-णिय रमर्णिह सहुँ सायराई । 
जहिं उद्दंतिहिं अइ-णव-णवेहिंँ पुंडुरछु-वाड-जंता रवेहिं। 


बहिरिय-सुयरंधिहिं जणवर्णहिं सुम्मह न किपि विंभिय गएहिं । 
जहिं अदृणिसि बहूहिं तरंगिणीड तरु-गलिय कुसुम रय-संगिणीड । 
विरयंतिड जलू-विव्भमर्दिं वित्तु खयरामर-मणुवह हरिय-चित्तु । 
जहिं णंदणतरु-साहय ठियाहँ समहुर-सहहई कलयंठियादईँ । 
णिसुणई णिश्वदु ठिडपह्चियछोड ण समीहइ को सुहयारि जोड। 
जहिं सरि-सरि सोइइ हंस पंति जिय-सारय-ससहर-जोन्ह-कंति । 
परिभवण-समुब्भव-खेयखिण्ण ण॑ सुवण-कित्ति महियले णिसण्ण । 
घत्ता--तक्कर-मारीह तहय अणीइ णिरु दौसंति ण जेत्थु । 
सुरपुर पडिछंदु णर निहंदुँ भयरू रायमिहु तेत्थु ॥४०॥ 


२ 
णिवसइ असेस-णयरहे पहाणु बर-बत्थु-रयण-धारण-णिह्मणु । 
फलिद-सिलायछ-पविरइय-सातु सिंगग्ग-णिहय-णहयलु विसाछु । 
गोउरु तोरण-पढ़िखलिय-तारु आवरण संदरिसिय-कणय तारु। 
ससि-सूरु-कंति-मणि-गण-पहाकु मरु-धुय-धयबड-चल-बाहु-डादु । 
णील-मणि-किरण-संजणिय-मेहु रयणसय-णिलूय-जिय-तियसगेहु । 
सुर-हर-सिहरुशाइय-पयंगु रायहर-दारि गजिय-मर्यंगु । 
'णच्चुरुछब-हरिसिय-सुयण-बग्गु तूरारब-बहिरिय-पवणमग्गु । 


ली जज++__हह0].0.]ह.].ह0..............0ह00..... 
५१. १. बे. न्जु रब, ए, न्बु || 


सन्धि ३ 


१ 
मगधवेदके प्राकृतिक सोन्दर्यका बर्णन 

यहीं भरतक्षेत्रमें विस्यात, सारभूत, देवोंके मतको हरण करनेवाला, विस्तीर्ण प्रदेशवाला 
एवं देशोंके राजाके समान मगध नामका देश स्थित है। 

जहाँ गुरुतर पर्वतोंके जल-स्रोतोंके प्रवाहकी ध्वनिसे युक्त श्रेष्ठ एवं सुन्दर कन्दराओंमें 
अपनी-अपनी रमणियोंके साथ सुर-असुर एवं विद्याघर सादर क्रीड़ाएँ किया करते हैं, जहाँ पौंडा 
एवं इक्षुके बाड़ोंमें पीलन-यन्त्रोंसे उठते हुए अत्यन्त नये-नये शब्दोंसे श्रोत्र-रन्ध्र बहरे हो जाते हैं 
और विश्वमको प्राप्त जनपदोंसे अन्य कुछ नहीं सुना जाता, जहाँ थुक्षेसि गिरे हुए पुष्पोंकी रजकी 
संगवाली ( अर्थात्‌ परागमिश्रित ) नदियाँ अह॒निश प्रवाहित रहती हैं, जो जरके विश्रमसे समृद्धि- 
को प्रदान करती हैं तथा विद्याघरों, देवों एबं मनुष्योंके हृदयोंका हरण करती हैं, जहाँ तत्दन- 
वक्षकी शाखाओंपर बेठे हुए कलकष्ठवाले पक्षियोंके मधुर कलरव पथिकजतों द्वारा निदभरल रूपसे 
स्थित होकर सुने जाते हैं। (ठीक ही कहा गया है कि--) 'सुक्षका री-योगको कोन नहीं चाहता ?” 
जहाँ नदी-नदी अथवा तालाब-तालाबपर हंस-पंक्तियाँ सुशोभित रहती हैं, वे ऐसी प्रतीत होती हैं, 
मानो शरदकालीन चन्द्र-स्योत्स्नाकी कान्ति ही हो, अथवा मानो परिक्रमणकी भ्रकावटके कारण 
ही वहाँ बेठे हों अथवा मानो वहाँ महीतरूपर बेठकर वे सुन्दर-वर्णोंगे बहाँका कीति-गान ही 
कर रहे हों । 

घंत्ता--जहाँ तस्कर, मारी ( रोग ) तथा ( ईति, भीति आदि ) अनीति जरा भी दिखाई 
नहीं देती । इन्द्रपुरोका प्रतिबिम्ब तथा मनुष्योंके लिए निद्व॑न्द्ध राजयृह वामका नगर है ॥४०॥ 


२ 
राजगृह-तगरका दे मव-वर्णन । वहाँ राजा विश्दभूति राज्य करता था। 

बह राजगृह नगर समस्त नगरोंमें प्रधान तथा उत्तमोत्तम वस्तुरूपी रत्नोंके धारण 
( संग्रह ) करनेवाला निधान है। जहाँ स्फटिक-शिलाओं द्वारा बनाया गया विजश्ञाल परकोटा है, 
जिसके शिखराग्रोंसे आकाश रगड़ लाता रहता है। गोपुरके तोरणोंसे जिस ( परकोट ) की ऊँचाई 
प्रतिस्खलित है, जहाँके बाजारोंमें सोनेके सुन्दर-सुन्दर आभूषण ही दिखाई देते हैं, जो चन्द्रकान्त 
एवं सुर्यकान्त मणियोंकी प्रभासे दीप्त है, जो बायु द्वारा फहराती हुई ध्वजञा-पताकारुपी चंचल 
बाहु-लताओंसे युक्त है, जहाँ मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो नीकूकान्त मणियोंसे बने हुए हों। 
जहाँके रत्तमय निलयोंने स्वर्ग-बिमानोंको भी जीव लिया था, जहाँ देवग्रहके समान प्रतीत 
होनेवाले भवनोंके शिखरोंसे सूर्यकों भी ऊँचा उठा दिया यया है। राजग्रहके ( राजभवन ) के 
द्वारपर सिंह गरजता रहता है। नित्य होनेवाले उत्सवोंसे सज्जन/वर्ग हृषित रहता है, जहाँ तुरके 


न््क्कि 


शक 


प्‌ 


४८ बड़भानचरित् (३. २. ८- 


परिपालिय-जंगम-जीवरासि वियरण-परिसुद्धिए सुद्ध-भासि । 
परदव्व-हरण-संकुइय-हत्थु मुणिदाण-जिणुद्धव-विद्ि-समत्थु । 
परणारि-णिरिक्खण-कयणिकवित्ति मुणि-भणिय-संख-विर्‌इय-पक्ित्ति । 
परिहरिय-माणे-मय-माय-रब्यु वंद्यिण-विंद-पविदृण्ण-दव्बु । 
सौलाहरणालंकरिय-भव्यु , णिरुषदृउ जहिं जणु वसइ सब्यु | 


घत्ता--वहिं मुंजइ रज्जु, चितिय कज्जु बइरि-हरिण-गण-बाहु | 
णामेण पसिद्धु लच्छि-समिद्ध विस्सभूइ णरणाहु ॥४१॥ 


३ 
प्रणइणि-यण-णयणाणंद-हैउ उठ्भासिय-सयलछ-विदेय-हे द । 
अइ-णिम्मछयर-णय-चारु चक्खु वर-भोय-परज्िय-दस-सयक्खु । 
भुव-जुव-बल-सिरि-आलिंगियंगु णिय-कुल-णहूं-भूसणसिय पयंगु । 
संपीणिय-परियण-छुबण-बररु पव्रिसलयर-जस-घधव लिय-धरर्गु । 


तद्दों अत्थि सहोयर जण-मणिट् बिणयाराहिय-गुरुयणु-कणिटु । 
दीणाणाहहँ पव्िह्ण्ण-भूइ णामेण पसिद्ध विसाहभूह । 


जेट्हो जइणी णामेण भर्य भाविय-पिय-पय-पंकय-सलऊ्म । 
ण॑ णिवहहँ णब-जोव्वणह्दो छष्छि.. णिम्मल्‍ूयर-णीलुप्पल-दरूच्छि । 
णावइ तइंलोयहो तणिय कंति एकट्टिय जण-बिंभउ जणंति। 

अवरहो रकक्‍्खण णामेण भज्ज णाणाविह-बर-लक्खण सणोज् । 


घत्ता--पढमददो सुड जाड अइसुच्छाउ तियसाबासु मुएवि। 
तणु-बल-सिरि रूँबड बहु-गुण भूवँउ सहुँ सोहरगु लह्ेबि ॥४२॥ 


डे 
सो बविस्सणंदि-जणण पउत्तु परियाणिबि णाणा-गुण-णिउतु । 
रहु भाइददे जाड विसाहण॑दि णंदणु णिय-कुछ-कमलछाहिणंदि । 





२. १.॥. ५. भण । 
३. !, 0. घवइ। २. ४, सई । ३. 00. रूठ । ४. 7, भूठ । 


३.४.२] हिन्दी अनुवाद ४९ 


एब्दोंस आकाश बहरा हो जाता है। जहाँ जंगम जीवराशि भी परिपालित रहती है ( वहाँ त्रस- 
जीवराशिकी परिपालनाका तो कहना ही क्या ) जहाँ त्रिकरणों अर्थात्‌ मत, वचन एवं कायकी 
शुद्धि कही जाती है, जहाँ परद्वव्य-हरणमें लोगोंके हाथ संकुचित तथा मुनियोंके लिए दान एवं 
जिनोत्सवकी विधियोंमें दान देनेमें समर्थ हैं। जहाँके लोगोंकी वृत्ति परनारीके निरीक्षण फरनेमें 
निवृत्तिव्प तथा मुनि-कथित शिक्षाके पालन करनेमें प्रवृत्तिर्प है। क्रोध, मद, माया एवं गव॑से 
दूर रहते हैं। वन्दीजनोंको द्रव्य दिया करते हैं। भव्यजन शीलूरूपी आभरणोंसे अलंकृत हैं तथा 
जहाँ सभी जन बिना किसी उपद्रवके निवास करते हैं-- 

घत्ता--उस राजगृहीमें करतंव्य-कार्योकी चिन्ता करनेवाला, बेरियोंको हरानेमें समथे 
बाहुओंवाला एवं लक्ष्मीसे समुद्ध 'विश्वभूति” इस नामसे प्रसिद्ध एक नरनाथ राज्यभोग करता 
था ॥४१॥ 


३ 


राजा विध्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विश्ञासभूतिका वर्णन। 
सरीखिका जोव-ब्रह्मदेव विध्वमृतिके यहाँ पुत्र रुपमें जन्म लेता है 


वह राजा विश्वभूति प्रणयीजनोंके नेत्रोंक लिए आनन्दका कारण, समस्त विधेय एवं हेयका 
प्रकाशक, अतिनिम॑ल नयरूपी सुन्दर चक्षुवाला (अर्थात्‌ नय-तीतिमें निपुण ) उत्तम भोगोंमें 
इन्द्रको भी पराजित कर देनेवाला, भुज-युगलकी शक्तिहपी लक्ष्मीसे आलिगित शरीरवाला, अपने 
कुलरूपी आकाशके लिए आभूषण-स्वरूप, सित पतंग--सूर्य, परिजनों एवं स्वजनोंका पालक एवं 
अपने निर्मल-यशसे पृथिवोके अग्रभागको. धवलित करनेवाला था। 

उस राजाका विशाखभूति, इस नामसे प्रसिद्ध एक सहोदर कनिष्ठ भाई था, जो छोगोंके 
मनोंको इृष्ट, गुरुजनोंकी विनयपूर्वक आराधना करनेवाला तथा दीन अनाथोंको धन देनेवाला था। 

ज्येष्ठ भाई--राजा विश्वभूतिकी भार्याका नाम 'जयनी' था, जो लज्जाशील एवं प्रियतमके 
चरणकमलोंका ध्यान करनेवाली थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो वह राजाके नवयौवनकी 
लक्ष्मी ही हो, उसके नेत्र निर्म नील-कमलके दलके समान थे, उसके शरीरको कान्तिके बराबर 
तीनों लोकोंमें अन्य कोई न था । उसमें एकत्रित गुण-समूह सभी जनोंमें आश्चय॑ उत्पन्न करते थे । 

कनिष्ठ भाईकी लक्ष्मणा नामकी भनोज्ञ भार्या थी, जो नाता प्रकारके उत्तम लक्षणोंसे 

युक्त थी । 

रु चत्ता--वह ( पूर्वोक्त ब्रह्मदेव ) त्रिदशावाससे चयकर ज्येष्ठ भाई विश्वभूतिके यहाँ शरीर, 
बल, श्री, रूप आदि अनेक गुणोंके लिए स्थानस्वरूप तथा समस्त सौभाग्योंके साथ अत्यन्त सुन्दर 
कान्तिवाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ |४२॥ 


डे 
विश्वभूतिको विश्वतन्दि एवं विशालभूतिको विशासनन्दि नामक पुत्रोंकों प्राप्ति तथा 
प्रतिहारोकी वुद्धावस्था देखकर राजा विश्वभूतिके भनमें थे राग्योदय 


पिताने उस नवजात शिक्षुको नाना प्रकारके गुणोंका नियोगी जानकर उसका नाम 
विश्वतन्दि रखा। लघु भाई विशाखभूतिको अपने कुलरूपी कमलको आनन्दित करनेवाला 
विशाखनन्दि नासका पुत्र हुमा । 

७ 


कि 


ड 


बहुसाणचरिट [ ३. ५, है- 


एक्कह दिणि राएँ कंपमाणु पडिदारु देक्खि आगषच्छमाणु । 
"संचितिउ णिच्चवल-छोयणेण बहराय-भाव-पेसिय-मणेण । 
एयहो सरीक चिरु वित्तहारि लावण्ण-रूव-सोहर्ग-धारि । 
माणिल्लतड बर-माणिणीहिं अवलोइज्ज॑ंतड कामिणीहिं । 

त॑ बलि-पलियहिं परिभविड कासु सोयणिउ णं संपइ पुण्णरासु । 
जयविहु सयरलिंदिय भ्रणिय सत्ति णिण्णासिय-दुद्द-जरा-पत्ति । 
मग्गेइ तो-बि णिय-जीवियास णिरु बहू बुडृहो मर पियास | 
सिढिली भूजुबल णिरुद्ध-दिद्ठि पइ-पइ खलंतु णावंतु दिद्ठि । 


णिवडिड महि-मंडलि कह वि णाईं णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाईं। 
घत्ता--अहवा गहणम्मि भव-गहणम्मि, जीव हैँ णट्ठ-पहम्मि । 
उप्पाइय पेम्मु कहिँ भणु खेमु कम्म-विवाय-दुह्म्मि ॥४३॥ 


७ 
इय बहरायल्ले णरबरेण परिणिज्निय-दुल्य-रइवरेण । 
जाणमि विवाय-दुह-बीड रज्जु अप्पिबि अणुवहों धरणियलु सब्जु . 
जुबराए थवेबिणु णिय-तणुड सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भूउ | 
पणबेवि सिरिहर-पय-पंकयाई बविहुणिय-संसार-महावयाह । 
णिश्वलयरु विरएविणु स-सित्तु अजरामर-पय-संपय-णिमित्तु । 
चडउसय-णरिंद-सहिंएण दिकक्‍्ख संगहिय मुणिय-स-समयहो सिक्ख 
सुरतरु व कप्पवल्लिक खण्णु सिद्दि-सिह-संतविय-सुवण्ण-बण्णु । 
छठ्बग्ग-बइरि-विजएण जुत्तु सत्तित्तव-गुण वित्थरण-घुत्तु । 
सबिहव-णिज्जिय-सयमह-विभूइ साहिउ णिव-सिरिएर बिसाहभूइ । 
बल-बीर-छच्छि-णय-संजुओ वि सुरकरिवर-कर-दीहर-भुवों वि। 
जुबराउण णिय-पित्तियहो आण लंघेविणु विरइय अप्प-ठाण । 


धत्ता-महुबर-रावालु कोइल कालु दंसिय-णहयर चारु। 
पयडिय-राएण जुबराणण बणु बिर्यायड चारु ॥४४॥ 


द्‌ 
तेत्थु सुंदर बणम्मि भ्रुहवली-धणम्मि । 
इंद णंदणाबभासि फुल्ल-रेणु-वासियासि | 
कोमल तियाल-रम्मि चूब-साहिणो तलम्मि | 


१, ।. स. । २. 00. ज्जु । ३े, ५, जु। 


५, १, 2, भुओ । 


३. ६. ३ ] हिन्दी अनुवाद ५१ 


किसी एक दिन राजा विश्वभूतिने आते हुए प्रतिहारीको काँपता हुआ देखा, तब वह 
वेराग्य-भावसे प्रेषित ( प्रेरित ) मन होकर निश्चल-नेत्रोंसे विचार करने छगा कि--इस लावण्य, 
रूप एवं सौभाग्यधारी प्रतिहारीका शरीर तो चिरकाल तक मनोहारी रहा तथा श्रेष्ठ मानिनी 
महिलाओं द्वारा सम्मानित तथा कामिनियों द्वारा अवलोकित रहा है, किन्तु अब वही बलि-- 
बुढ़ापेके आ पड़ने और श्वेत बालोंके हो जानेके कारण यह केसा परिभूत--(तिरस्कृत) हो गया 
है, और वही पुण्यराशि इस समय शोक-विद्वुल है। सकल इन्द्रियाँ ही शक्ति कही गयी हैं, यद्यपि 
दुष्ट वृद्धावस्थाने उसकी प्रवृत्तिको नष्ट कर डाला है, तो भी वह अपने जीनेकी आश्या करता है। 
इस बुड्ढेके मनमें तृष्णाकी प्यास बढ़ी हुई है। शिथिल भौंहोंपर दृश्टिको निरुद्ध करके पग-पगपर 
लड़खड़ाता हुआ दृष्टि झुकाये वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथिवीपर कहीं गिरे हुए अपने 
यौवनको ही यत्नपूर्वक खोजता हुआ चल रहा हो । 

घत्ता--अथवा गहन कर्म-विपाकके फलस्वरूप संसाररूपी गहन वनमें मार्म-भ्रष्ट होकर 
यह जीव दुखमें भी प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, तब उसका कल्याण कहाँसे होगा १ ॥४३॥ 


५ 


राजा विध्वभूतिने अपने अनुज बिद्याखभूतिको राज्य बेकर तथा 
पुश्र विश्वतन्विको युवराज बनाकर दीक्षा ले ली 


इस प्रकार वेराग्यसे युक्त होकर राजा विश्वभूतिने दुर्जेज कामदेवको जीतकर तथा राज्य- 
को कर्म-विपाक--दुःखोंका बीज जानकर अपने अनुज विशाखभूतिको धरणीतलका समस्त राज्य 
अपित कर अपने पुत्रको युवराज-पदपर स्थापित कर सुन्दर महोत्सवपुर्वक गुणोंका पात्र बनकर 
संसाररूपी महान्‌ आपत्तिका विध्वंस करनेवाले श्रीधर मुनिके चरणकमलोमें प्रणाम कर अपने 
मनको नि३चलतर बनाकर तथा अजर-अमर पदरूपी सम्पदा के निमित्त, चार सौ नरेनन्‍्द्रोंके साथ 
उसने दोक्षा ले ली और स्वसमय ( शास्त्र ) की शिक्षाका संग्रह एवं मनन करने लगा । 

कल्पलतासे जिस प्रकार कल्पवृक्ष रम्य प्रतोत होता है तथा जिस प्रकार अग्निकी शिखामें 
सन्तप्त स्वर्णका वर्ण होता है, उसी प्रकार तथा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं कामरूप 
घड्वर्गरूपी छ्त्रुकी विजयसे युक्त, शक्तित्रयरूपी गुणोंके विस्तरणमें उद्यत, अपने वेभवसे शत- 
मख--इन्द्रकी विभूतिको जीतनेवाला वह विशाखभूति भी अपनी नृपश्नी से सुक्योभित होने छगा। 

बल, वीये, लक्ष्मी एवं नय-नोतिसे युक्त तथा श्रेष्ठ ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान दीघ॑- 
भुजाओंवाले उस युवराज विश्वनन्दिने अपने चाचाकी आज्ञाका उल्लंघन कर अपना स्थान 
(अछूग) बनवाया । 

घत्ता--अपने अनुरागको प्रकट करते हुए युवराजने एक ऐसे सुन्दर उपबनका निर्माण 
कराया जा मथुकरों एवं कृष्णवर्णा कोयछोंके मधुर ,रवोंसे गुंजायमान तथा सुन्दर पक्षियोंसे युक्त 
दिखाई देता था ॥ ४४ ॥ 


६ 
युवराज विद्ननन्वि द्वारा स्वतिरमित नन्‍्दन-वनसें विविध-क्रीड़ाएं। विशासखतन्दि 
का ईर््याविश उस नन्‍्दन-बनको हृड़पनेका विचार 
अन्य किसी एक समय विद्याल चित्त, बन्दीजनोंको दान देनेवाला, सुन्दर कामिनियोंके 
साथ एकाग्रचित्तसे क्रीड़ाएँ करता हुआ तीक्षण खड़गरूपी घेनु हाथमें धारण किये हुए बुद्धि श्रेष्ठ, 
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बड़ुमाणचरिउ [ ३. ६. ४- 
उज्जले सिलायढम्मि एक्कया तओवरम्मि | 
संद्विउ विसाल-चित्तु बंदि-लोय-दिण्ण-बित्तु । 
चाौदकामिणी समाणु एक्क चित्तु कौलमाणु । 
तिक्ख-खग्ग-घेणु हृत्थु धीवरो  गुणी महत्थु । 
लीलए महद्दी फमंतु सत्तुणो घणं-दमंतु । 
रुक्‍्ख संत्तई णियंतु दुट्ठ-मदणे कियंतु । 
अद्ध-इंदु-तुल्ल-भादु विस्सणंदि णेइ कालु । 
त॑ बर्ण कयावि दिक्खि सोक्खरं मणण लक्खि | 
विम्सुओ विसाहणंदि ज॑ सया थुणंति बंदि | 
पत्तु सो भणेइ बिद्थु संठिया जणेरि जेत्यु । 
मत्थयं पणामिऊण पाणि-जुम्मु जोडिऊण,। 
बिस्सभ्इ-णंदणासु राय-छूच्छि-णंदणासु । 
णंदर्ण जणेरि देहि मज्यु भहरं भणेइ। 
त॑ सुणेवि पुत्त घुट्द चिंतिऊण चित्ति सुद्दू । 
ताए मग्गेओ णर्रिंदु दौहहृत्यु ण॑  करिंदु । 
देब देहि में सुबासु णंदणो गुणंकियासु । 
घत्ता--ज३ जीविड मज्यु देव असज्यु इच्छहि हियइ निरुत्तु 
इय पणय-गयाई भोहरयाह लहु छक्खणई पहुत्तु ॥ ४५॥ 
७ 
त॑ बयणु सुणेवि विसाहभ्‌इ मणि मंतिबि संत-महंत-भ्‌इ । 
अणुदिणु णिरु सम्माणिय-सपत्ति हिययर-जुब रायद्दो उबरि झ्त्ति । 
विकिरिया-भावहों गयड केम मरहउ-घण-संझा-राउ जेम । 
पिय-रत्तड सुबर्णु-विसत्तु होइ सम्त्रत्थ इत्थु बज्जरइ जोइ | 
इत्थंवर भेसिय-परवरछेण लहु करि किंकरणीयाउलेण | 
सहँबि एयंति समंति-वग्गु णियमई-जाणिय सग्गापवग्गु । 
ततं भणि वित्तंतु असेसु तेण पुर्छिउ तहो उत्तर नरवरेण | 
णरबइह्7ं तणिय णय-रहिय बाणि विमलयर-दिह्-णिय-मणेवियाणे ! 
बाहरइ कित्ति णामेण मंति णिय-सामिह कुले वित्थरिय-संति | 
जशणी-णंदृणु तियरणह्िं सुट्ठ भू-बल्लह तु ण कयावि दुद्ठ । 
सो बार बार अम्दह चरेहिं सुपरिक्खिड पर-माणस-हरेहिं। 
जइ तहों पायडिय-सविकमासु णयवंतहों धरिय कुलकमासु । 
घत्ता-जुयराहो चित्त धम्मपवित्ते होइ जगीस नेरिंद । 

ता कि भणु बज्यु भुबणे असज्यु सिरि-परिमविय-सुरिंद ॥ ४६ ॥| 
१, ). ४. बकु | २. 0. वा । ३. 3. ५. रे । ४. 70, दोहत्य । 
१... ग। २. 0, हिं। ३. 2, ५, बित्ते । ४. ५, ण। 


है. ७, १४ ] हिन्दी अनुवाद थे 


महान्‌ गुणी, छीलाओं पूर्वक पुथिवीपर भ्रमण करता हुआ, शत्रुओंका विशेष रूपसे हनन करता 
हुआ, वृक्ष-पंक्तका अवलोकन करता हुआ, दृष्टजनोंके मान-मर्दनके लिए कृतान्तके समान, अर्ध- 
बन्द्रके तुल्य भालवाला वहू विश्वनन्दि वृक्ष-पंक्तिसे सघन एवं इन्द्रके नन्दनवनके समान प्रतिभासित 
होनेवाले तथा फूले हुए पुष्पोंकी रजसे दिशाओंकों सुवासित करनेवाले उस सुन्दर वतमें कोमरू 
तथा त्रिकालोंमें रमणीक किसी आम्नवुक्षके नीचे उज्ज्वल शिलातलके ऊपर स्थित होकर जब 
अपना समय व्यतीत कर रहा था । 

तभी किसी समय सुखके गृहस्वरूप उस ननन्‍्दन-बनकों देखकर वह विशाखनन्दि जिसकी 
कि बन्दीजन निरन्तर स्तुति करते थे, विषादसे भर उठा। वह ( शीघ्र ही ) वहाँ पहुंचा जहाँ, 
माता विराजमान थी। वहाँ उसने दोनों हाथ जोड़कर माथा झुकाकर उससे कहा-- है माता, 
राजा विश्वभूतिके नन्दनको तो राज्यलक्ष्मीके नन्दनके समान नन्‍्दन-वन दे दिया गया और 
मुझे ( छुछा ) भूधर बताया जाता है ?” पुत्रकी घुड़की सुनकर माताने अपने मनमें भली-भाँति 
विचार किया और करीन्‍्द्रके समान हो दीधंबाहुवाले विशाखभूतिके पास गयी और कहा कि 
“हे देव मेरे गुणालंकृत नन्‍्दन विशाखनन्दिके लिए ननन्‍्दन-वन दे दीजिए ।” 

घत्ता-- है देव, यदि आप असहद्दय मेरे प्राणोंको हृदयसे बचाना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी, 
मुखर एवं अनेक लक्षणोंवाले हाथियों ( सहित इस ननन्‍्दन-वन ) को विशाखनन्दिके लिए शीक्र 
ही दिला दें” ॥४५॥ 


७ 
विश्वनन्दिसे सस्दन-वनको छोन लेने हेतु विश्ञालभूतिका अपने 
सन्त्रियोंसे विचार-विभर्दां 

अपनी महारानीका ( उलाहनापूर्ण ) कथन सुनकर विशाखभूतिने अपने मनमें सर्वप्रथम 
बड़े भाई विश्वभूतिकी महान्‌ समृद्धि एवं सन्तवृत्तिपर विचार तो किया, किन्तु ( शीघ्र ही ) 
प्रतिदिन शत्रुओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित एवं हितंकर युवराजके ऊपर उसका विक्ृत भाव 
जागृत हो उठा। वह कैसे ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वायुसे घनी सन्ध्याका राग 
विकृत हो जाता है। योगीजनोंने सर्वत्र यह ठीक ही कहा है कि “पितामें आसक्त पुत्र भी ( समय 
आनेपर ) झत्रु हो जाता है ( फिर चाचा-भतीजेका तो कहना हो क्या ? )।” 

इसी बीच दात्रुस भयभीत तथा क्या करना चाहिए! इस प्रकार आकुल-मत होकर उस 
राजा विशाखभूतिने स्वरग-अपवर्गके नियमोंको जाननेवाले अपने मन्त्रियोंको शीघ्र ही एकान्तमें 
बुलाकर उन्हें वह अशेष ( जटिल ) वृत्तान्त कह सुनाया तथा उनसे उसका उत्तर भी पृछा। 
राजाकी वाणी नीति रहित है” इस प्रकार विमलतर दृष्टिसे अपने मनमें विचार कर कीर्ति 
नामक भन्‍्त्रीने ( उस राजासे ) कहा--“वह विश्वनन्दि अपने स्वामीके कुलमें शान्तिका विस्तार 
करनेवाला जयनी-माताका नन्‍्दन, मन, वचन एवं कायरूप त्रिकरणोंसे शुद्ध तथा भू-वल्लभ है। 
आपके साथ उसने कभी भी दुष्टता नहीं की। हमने गुप्तचरोंके साथ बारम्बार उस परमनापहारी 
( विश्वतन्दि ) की परीक्षा स्वयं ही कर छी है। कुलक्रमके धारी उस नीतिवानु विश्वनन्दिका 
पराक्रम भी प्रकट है।” 

घत्ता--अपनी श्रीसे सुरेन्द्रको भी पराभूत करनेवाले हे जगेश, हे नरेन्द्र, आप तो भुवनमें 
असाध्य हैं, फिर भी धर्मसे पवित्र चित्तवालें उस युवराजके प्रति आपकी भावना विकृत बयों हो 
रही है ? आप ही उसका कारण कहिए ?” ॥४६॥ 


१५ 


५ 


है० 


१५ 


40 


ध्ड 


अणुकूलतमहो सोयर सुवासु 
तुह् णयबंतहो अवि बिमुह बुद्धि 
तिमिरुण णयणावरणहो णिमित्तु 
ण णरड वहु-दुह्यरू णायवंतत 
णेय-मग्ग-वियक्खण णरवरा|सु 
महिलाहिय-इच्छिय करणु राय 
“ब्रियरंतहूँ पिसुणहँ भासियाई 
मग्गिज्जंतु वि सोवणु ण देइ 
थिर-मइए दिक्खु दलियारि-विंद 
पिय-बयण-कसा-हूड करिबि कोड 
पडिवक्खु होइ जइ अण बेपक्खु 


बड़माणचरिउ 


[ ३. ८, ९७ 


रथ 


उप्परि पाढय-जण-संथुयासु । 
डब्झड कय-बइर णरिद-रिद्धि । 
मारण समत्यु ण गरलु वि णिरुतु । 
भासह्दि कछत्तु णित्तुलड संत | 
जुत्त ण तुज्मु णिज्जिय-परास्‌ । 
जस-ससहर-धवलिय महि-विह्ाय । 
अवजसु होसइ असुहासियाई । 
वण गय मणहरे सिरि सोक्खु लेइ। 
कहो मइ ण छुद्ध मणहर  णरिंद । 
अणपावेविणु पायडिय सोड । 
सहसत्ति दर॒हि होइबि विवक्खु । 


घत्ता-गुण-रयण-णिद्दाण राय-पद्दाण ता सयल बि्ज्शें स-मुद्द । 
तद्दों पायवयंति सेबरयंति णय इब ब्रिडछि समुद्दे ॥ ४७ ॥ 


जिय अबर णरिंद बि देव जुज्ह 
सोहहिं णं दिमंसु व दिणयरासु 
अहबा संगरि दइवहो वसेण 
ता जग वित्थरह जणापबाउ 

कप 
इय वयणु भणेवि विवाय रम्मु 
णय-सहिड मंति विरभियंठ जाम 
परिण्सु एव जारिसु पउत्तु 
सो भणु उबाड भो मंति जेण 
इय सामिह बयणु सुण्ेवि संति 
न मुणमि सामिय तमुबाउ बुज्मु 
अहवा णिय-बुद्धिए कुरु णरेस 
णिय-मणि गड मंतु मुँणंतु सन्धु 








९ 


जुबराय पुरड परयण-असज्झे | 
मेल्लंतहो किरणहई भासुरासु । 

पह कहव णिवाइड सह-रिसेण । 
तम-णियरुव रयाणिहिं णिव्विवाड | 
बुह कण्ण-रसायणु पर-अगस्मु । 
पडिबयणु णराहिड देइ तास । 
बुहयणहँ एउ करंणिड णिरुतु । 

त॑ बणु अदोसु छब्भइ सुद्देण । 
पुणु भणइ महासइ विगय-भसंति । 
जो जाणइ सो पायडड तुल्झु । 
मइ होति भिण्ण पुरिसहँ सुबेस । 
सहमसइवि मंति भासण-समत्थु । 


<. १. 32, णयण । २. 7, विरयंतहूं ७. विर्यंत तं। ३, 0. र। ४. 7. "प्त। 
ह+ ए 
९. १. 70, मयठ । २. ]. ४, करि । ३, ??, सुवेग । ४, [), मणंतु । 


३. ९. १२] हिल्‍्दी अनुवाद ष्ष 


6 
सन्त्रिवर्ग सुदुयुद्ध विशालमृतिकों समझता है 

“आपके सहोदरका पाठक-जनों द्वारा संस्तुत सुपुत्र आपके लिए ,अनुकूछ तम है। आप 
नीतिवान्‌ हैं फिर भी उसके प्रति विमुख बुद्धि रखते हैं, (तब यही कहना होगा कि) वेरको उत्पन्न 
करनेवाली यह नरेन्द्र-ऋद्धि भस्म ही हो जाये ( तो अच्छा है )। नेत्र दृष्टिके आवरणमें अन्धकार 
ही निरन्तर निमित्त कारण नहीं होता, मारनेमें गरल ही निरन्तर समर्थ नहीं होता, नरक ही 
निरन्तर अनेक दुखोंका कारण, नहीं बनता, अपितु नीतिज्ञ सन्‍्तोंने ककत्रको भी अनुपम दुखोंका 
निमित्त कारण बताया है। शत्रुओंकों पराजित करनेवाले हे नरवर, आप न्यायमार्गमें विचक्षण 
हैं, अतः यशरूपी चन्द्रमासे पृथिवी एवं जाकाशकों घवलित करनेवाले हे राजनू, आपके लिए यह 
उचित नहीं होगा कि आप महिलाकी किसी अहितकारी इच्छाको पूर्ण करें। दुर्जनके अशुभाश्नित 
कथनके अनुसार प्रवृत्ति करनेवालेका अपयश होकर ही रहेगा। वह ( विश्वनन्दि ) अपने नन्‍्दन- 
बनमें जाकर मनोहर श्री-सौन्दर्यका सुख ले रहा है, अतः वह माँगे जानेपर भी उस ( नन्दन-वन ) 
को नही देगा। अरिवृन्दका दलन करनेवाले हे नरेन्द्र, स्थिर बुद्धिसि विचार तो कीजिए कि अपने- 
अपने मनोहर मतपर किसकी बुद्धि लुब्ध नहीं होती ? अपनी प्रियतमाके वचनरूपी चाबुकसे 
आहत होकर आप कुपित होंगे तथा (माँगनेपर भी नन्‍्दन-बनको) प्राप्त न करके आप झोक प्रकट 
करेगे और तब यदि प्रतिपक्षी भी अपने प्रतिपक्षीकी उपेक्षा करनेवाला हो जाये, तब आप सहसा 
ही उसके विपक्षी होकर उसके तन्दन-वतका हरण करना चाहेंगे । 

घत्ता-हे गुणरत्न निधान, हैं राजाओंमें प्रधान, सभी जन उसके ( विश्वनन्दि के ) चरणों 
में रहते हैं, तथा सेवा करते हैं। 'यह ( विश्ाखभूति ) अपनी मर्यादा को भी वेध ( छोड़ ) रहा है' 
यह कहकर वे सभोजतन उस ( विश्वनन्दि ) के साथ उसी प्रकार मिल जायेंगे, जिस प्रकार कि 
बड़े-बड़े नद समुद्रमें मिल जाते हैं ॥४७॥ 


९ 
राजा विज्ञाखभूतिको महामस्त्री कोतिको सलाह रजिकर नहीं लग सको 

हैं देव ( यद्यपि ) आपने युद्धमें अन्य नरेन्द्रोंकी जीत लिया है तो भी परजनों द्वारा असाध्य 
युवराज ( विश्वतन्दि ) के सम्मुख ( युद्धक्षेत्रमें ) आप उसो प्रकार शोभित न होंगे, जिस प्रकार 
किरणोंको विकीर्ण करते हुए भास्वर दिनकरके सम्मुख चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता। अथवा 
देववशात्‌ अथवा क्रोधपूर्वक आपने किसी प्रकार युद्धमें यदि उसे परास्त भी कर दिया तो जगतुमें 
निबिवाद रूपसे उसी प्रकार जनापवाद फैल जायेगा, जिस प्रकार कि रात्रिमें निविड अन्घकार-समूह 
फैल जाता है।” इस प्रकार विपाकमें रम्य बुधजनोंके कानोंके छिए रसायनके समान एवं शत्रुजनों- 
के अगम्य, नीतियुक्त ववन कहकर जब कीत्ति नामक वह मन्‍्त्री चुप हो गया तब नराधिपने उत्तर 
दिया--“आपने जैसा कहा है, बुधजनोंके लिए वही करना“उचित है। किन्तु हें मन्त्रिन्‌, ऐसा कोई 
उपाय बताइये, जिससे सहज ही में वह नन्‍्दन-वन विना किसी विद्वेषके प्राप्त हो सके । स्वामीके 
ये वचन सुतकर महामति एवं निर्श्रात्त मन्त्रीने पुन: कहा--“में उस उपायको न तो सोच ही पाता 
हैं और न समझ ही पाता हूँ। जो जानता हूँ, सो वह आपके सम्मुल प्रकट कर ही दिया है। 
अथवा सुन्दर वेशवाले हे नरेश, अब आप अपनी बुद्धिसे ही कोई उपाय कीजिए, क्योंकि पुरुषोंकी 
मति तो भिन्‍न-भिन्‍न होती है। भाषणमें समर्थ एवं महामतिवाला मन्‍्त्री तो अपने मनमें आये हुए 
विचारोंको ही प्रशस्त मानता है |” 


१० 


५ 


१० 


धर चडुमाणचरिट [ १. ९, १३० 


घत्ता--इय भासिवि बाणि गुणमणि खाणि विरमि9? मंति-पहाणि । 
मंतियणु विसक्जे णिय मणुकज्जे थविड णिवेण नियाणि ॥ ४८॥ 


१० 
परिकलिवि किंपि सईं णिय-मणेण... सद्देषि सोयर-सुठ तक्‍्खणेण | 
भासइ णरणाहु महंतु-सत्तु कि ण भुणहि तुह पडिकूछ सत्तु। 
णामेण पसिद्धड कामरूउ अवयरिड णाई जमराय-दूड । 
तओ साहणत्थु द्॒ जामि पुत्त पर्छइ अच्छिजदि गृण-णिउत्त | 
त॑ सणेषि वयणु पणमिय-सिरेण जुबराउ पयंपइ कलरबेण । 
महँ हुंतरण को तुह् पयासु पहु मह पेसहिं हं हणमि तासु । 
बिणु पडिवक्खें जो महू पयाड बइरियण-विंद-परिसेसियाउ । 
बहु काछु भुवेसु विलीयमाणु ण मुणिउ णरणाह कयावि जाणु | 
तं॑ मइ पयडिव्यठ मह-रणम्मि पर-बल-वस-णिवडिय-खय-गणम्मि । 
इय जुवरायहो भासिड सुणेवि अइ साव लोड सुंदरु मुणेवि । 


घ्रता-संपेसिड तेण णरणाहेण संभूसेविणु जाम । 
बण-रक्‍्ख करेवि किंकर देवि सो वि विणिर्गठ ताम ॥ ४५॥ 


११ 
संदेसं दिणेष्टिं मुएऊण मग्गे चलंता ण वाईह-पाइक-वग्गे । 
जय॑ भूरि-भेरी-रवेणं भरंतो सल्च्छीए सक्षस्स लच्छी हर॑तो । 
महा-सूर सामंत-कोडीहिं जुत्तो तुरंसत्तु-देसस्स पासे पहुत्तो | 
सद्दा-मज्ञ इस्थंतरे दूरि दिद्दो बिसंतो पडीहार-दंदेण सिद्दो । 
वणाबद्ध पट्टाबछीए विरक्खो 0070 2 क / 
सिरेणं णमेऊण णाहं णिविद्ठो पुणो दिद्ठि दिण्ण-प्पएसे विसिद्ठो | 
पुरा एवं जाह्या सियंधत्थ गब्बं चणाली समककंत देहेहिं सब्बं। 
खणेक्क जु वेसाण ए ठाइऊर्ण समाउच्छियं मत्थयं णाविऊर्ण । 
पुणो भासएसो सरोसो सविक्तं सकोब॑ करंतो सणाहस्स चित्त । 
जणेराणए अम्हि' णिव्भन्छिकऊर् रूसांकुर-दिटिठ॒ए संपेसिकर्ण । 


त्तईयं वर्ण गेण्दिऊ्ण बतेणं सया तुम्हि जोग्गं दुरासा खलेणं॑ । 


पठेओ तत्थ दुट्ठो विसाह्वाइणंदी “धरणाओरिया णेय धावंतबंदी | 


१०, १. ]. ५. रा २, 0, लेउ । 
११. १... ५. संदेसं, । २. 00. 3. ५. ठिउ। ३. 9. ॥. ४५. ऊरि । 


३. ११. ११] हिन्दी अनुवाद १७ 


चत्ता--इस प्रकार वचन कहकर गुणरत्तोंको खाति स्वरूप वह प्रधानन्मस्त्री जब चुप हो 
गया, तब तृप विशाखभूतिने मन्त्री वर्गकको विसजित कर दिया और अल्तमें उस कार्यकों ( स्वयं 
ही ) करनेके निर्मित्त अपना मन एकाग्न किया ॥४८॥ 


१० 
विशासभूतिने छलपूर्वंक युवराज विधवनन्दिकों कामरूप नामक शश्रसे युद्ध करने 
हेतु रणवोत्रमें भेज विया 
राजा विशाखभूतिने स्वयं ही अपने मनसे कुछ विचार करके तत्काल ही सहोदर भाईके 
पुत्र--विश्वनन्दिको बुलाकर कहा--'क्या तुम नही जानते कि महान्‌ शक्तिशाली शत्रु हमारे प्रति- 
कूल हो गया है। वह 'कामरूप” इस नामसे प्रसिद्ध है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो यमराजका 
दूत ही अवतरा हो। में उसे नष्ट करनेके लिए जानेवाछा हूँ। अतः हे गुण नियुक्त पुत्र, मेरी 
अनुपस्थितिमे तुम सावधानोसे रहना ।” बाचा विशाखभूतिके ( छलू-प्रपंचवाले ) वचन धुनकर 
युवराज विश्वतन्दिने नतमस्तक होकर मधुर-वाणीमें कहा--“मेरे होते हुए आपको कौन-सा प्रयास 
करना है ? हे प्रभु, आप मुझे ( वहाँ ) भेजिए। में ( ही) उसे मारुँगा। समस्त वैरी-जनोंको 
समाप्त कर देनेवाला मेरा जो प्रताप था, वह किसी प्रतिपक्षीके बिना कई दिनोंसे मेरी भुजाओं में 
ही विलीन होता जा रहा है। हे नरनाथ, आपने न तो वह जाना और न ( उसपर कभी ) 
विचार हो किया है। (अतः अब अवसर मिला है तो) पराये बलके बशीभूत वेरीगणको महान 
रणमे नष्ट करने हेतु आप मुझे ही प्रकट करें ( अर्थात्‌ मुझे रणभूमिमें जाकर अपना प्रताप दिखाने 
दे )।” इस प्रकार युवराजका दर्पोक्ति पृर्णं कथन सुनकर तथा उसे अतिसुन्दर मानकर-- 
घत्ता--उस नरनाथ विशाखभूतिने ( विश्वनन्दिको ) सजा-धजाकर वहाँ ( कामरूपसे युद्ध 
करने हेतु ) भेज दिया। उस युवराजने भी नन्‍्दन-वनकी सुरक्षा-व्यवस्था कर ( तथा अपने ) 
सेवकोकी सावधान कर वहाँसे प्रयाण किया ॥४९॥ 


११ 
विशाखनन्दि द्वारा नन्‍्दन-वनपर अधिकार 

मार्गमें वाजि एवं पदाति सेनाओंके साथ चलते-चलते कुछ ही दिलोंमें स्वदेश छोड़कर अनेक 
मेरी-रवोंसे जगतृकी भरता हुआ, अपनी लक्ष्मीसे शक्रकी लक्ष्मीको भो पराजित करता हुआ, 
करोड़ों महान्‌ शूर, सामन्तोंसे युक्त वह विध्वनन्दि शीक्ष ही छत्रु-देशके पाइवं भागमें जा पहुँचा । 

इसी बीचमे ( एक दिन ) जब वह ( अपनी ) सभाके मध्यमे बेठा था, तभी उसने दूरसे 
ही एक दण्डधारी प्रतिहारीको वहाँ प्रवेश करते हुए देखा। उसके घावोंपर कपड़ेकी पट्टियाँ बंधी 
हुई दिखायी दे रही थी ( » » » » ) वह नाथ ( विश्वनन्दि ) को सिर झ्ुकाकर पुनः 
दृष्टिविशेष द्वारा प्रदत्त स्थानपर बैठ गया। यद्यपि कुछ देर तक बेठकर अपने धावोसे परिपूर्ण 
शरीर द्वारा वह सब कुछ निवेदल कर ही चुका था, फिर भी एक क्षणके लिए ( विशाखनन्दिके 
प्रति ) द्वेष-वश खड़े होकर व्याकुलता पुर्बक माथा झुकाकर, पुनः रोषसे भरकर उस ( प्रतिहारी ) 
ने अपने नाथ--विश्वनन्दिके चित्तको क्राधित कर देनेवाला अपना समस्त वृत्तान्त ( इस प्रकार ) 
कहा--वाचा विशाखभूतिकी आज्ञासे हमारी भत्संता की गयी, रुष्ट एवं ऋ्र-दृष्टि द्वारा हमें भगा 
दिया गया तथा निरन्तर आपके योग्य उस नन्दन-बनको दुराशयी उस दुष्ट विशाखनन्दिने बलातू 
हमसे छीन लिया | दुष्ट विशाखनन्दि ( अभी ) वहाँ स्थित है, तथा धनसे आपूरित अनेक बन्दी 
वहां दौड़ रहे हैं । 
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घत्ता--ज॑ किउ रक्खेहिं आण विलक्खंद्धि सगुणाणंदिय देव । 
दुस्सह रणरंगे विहुणिय अंगे  त॑ पि सुणेसद्दि देव ॥ ५० ॥ 


इय मायण्णिवि वण-हरण-वत्त 
पारद्ध जिणेविणु हियह कोड 
एत्थंतरि संपाविय-जर्रहिं 

साहिउ रिउ समरावणिफ्र जाम 
बहु पणउ जणेविणु वाहुडेवि 
जुबराएँ परवल-दूसद्देण 

णिय-णिय.. पुरबर परिमुक्त कोड 
देक्खियि स-देसि लछहु धाबमाणु 
आवंत अम्दणिरुद्ध नामु 

एड लोड केण भणु कारणेण 


१२ 


बणवाल-णिवेइय-समरजत्त । 
घीरेण तेण वश्रियण ईँ-लोउ । 
दूसह-पयाव-सत्तिहि ण्हिं | 

सो पणवेष्पिणु करु देह ताम | 
गड गयबर-गइ तहो आण छेबि | 
सहली विरइ्य समणोहरेण । 

सहूँ पविसज्जंतं राय-छोड । 
आउल-मणु छोड पलोयमाणु । 
निय-मंति-समिच्छिय-सयल-कामु । 
भज्जंतु जाइ चत्तड घरेण । 


घत्ता--त॑ सुणेवि णिरुद्ध धम्मविसुद्धु धीरबाणि घुंब-पाउ । 
आइ्वासइ तासु धरिय-णयासु परियाणिय परभाउ ॥ ५१॥ 


सब्जत्थजि तुब बणु करवि दुग्गु 
एयहो पहसिहुँ संगरे समाणु 
इस जाणि पलायइ जणु असेसु 
तं णिसुणेविणु 'जश्णी-सुएण' 
आद्वासिड जहिं महु तणड भाउ 
जइ जामि कहव वाहुडि अहोणु 
जइ भारिवि जम-मंदिरदहो णेमि 
भणु कि जुत्त करणीड मच्झु 

त॑ णिस्ुणबि पुणर॒बि भणई मंति 
जि विमुही होइ न वीर-लच्छि 
त॑ तुद करणी उहवेश देव 





४, 0. 0. ९. अंत । 


१३ 


लक्खण-तणड कोण्ण रुग्गु | 

तुन्द दोह्दिमि णरबइ समाणु । 
भय-भीड अवरु ण मुणमि विसेसु । 
णिय मणे चिंतिबि दीहर-भुएण । 
लहुए विध्विणासो किड उबाड | 

ता णेइ कोबि भडु भय-विद्ीणु । 
ता अयस-महीवहो णीरु देमि । 
बुहयणहँ वि चिंतंतहँ असच्यु | 
णिय-पहु-पुच्छिड विहुणनु भंति । 
कर-कमलि चडइ तुव बिजयलच्चछि 
कि पहुणा णिहृणिय-सावलेब । 


१६, १. 0. ). ५. यण | २. 9, घुब । ३. 7). ५. ना । 


३, १३, ११] हिन्दी असुधाव ध्‌द्‌ 


घत्ता--अपने सदुगुणंसि आनत्दित हे देव, ( नन्दनवनके ) रखवालोंने जो किया, उसे 
आप आकर देखेंगे ही। दुत्सह रणरंगभूमिमें मेरे अंग ध्वंसित ( केसे ) हो गये, है देव, उसे भी 
भाष वहीं सुनेंगे” ॥५०॥ 

१२ 
कामरूप-इत्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वतन्दि स्वदेश छोटता है तो प्रजाजनोंको 
आतुर सन हो पहायन करते देखकर निरद्ध नामक अपने 
सहामन्त्रीसे उसका कारण पृछता है 

इस प्रकार वनपाल द्वारा निवेदित वनहरण एवं समर-यात्राका वृत्तान्त सुनकर प्रारम्भमें 
ही उस धीर-बीर युवराजने हृदयमें क्रोधित होकर अपने दुस्सह प्रताप, शक्ति एवं न्याय-नीति 
द्वारा संसारके वेरीजनोंपर विजय सम्पादित कर ढाली। इसी बीचमें जब उसने समरभूमिमें अपने 
शत्रु ( कामरूप ) को पराजित किया तब उसने भी माथा झुकाकर अत्यन्त प्रेम जनाकर, भेंटें 
देकर तथा कर ( टेक्स ) देना स्वीकार कर लिया ओर ( बादमें ) युवराजकी भाज्ञा प्राप्त कर वहू॑ ५ 
श्रेष्ठ हाथीकी गतिसे भागा । 

शत्रुके लिए दुस्सह एवं स्वयं मनोहर लगनेवाले उस युवराजने सफलता प्राप्त कर, अपने 

अपने ( विजित ) नगरमें कोई न कोई राजलोक ( प्रतिनिधि ) छोड़कर ( वहाँसे ) स्वयं विसर्जित 
हुआ ( और देशकी ओर बढ़ा )। स्वदेशमें ( पहुँचते ही ) अपने प्रजाजनोंपर आकुल सन होकर 
दृष्टिपात करते हुए एवं उसे शीकघ्रता पूर्वक भागते हुए देखकर तथा सभी कार्योकों करनेमें समर्थ 
अपने निरुद्ध नामक मन्‍्त्रीको आते हुए देखकर, उसने उससे पूछा--“ये छोग अपनी-अपनी भूमि 
छोड़कर क्यों भागे जा रहे हैं ! इसका कारण कहो ।” 

घत्ता--उसे सुतकर धमंसे विशुद्ध एवं निष्पाप उस निरुद्ध नामक मन्‍्त्रीने धीर-वार्भीमें 
( युवराजसे ) कहा--'है न्‍्यायनीति धारण करनेवाले, तथा दूसरोंकी भावनाकों जानने- 
वाले-- ॥५१॥ १५ 


कि 


१३ 
उपवनके अपहरणके बदलेमें विश्वनन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने सन्त्रीसे उसका परामशं 


“लक्ष्मणाका पुत्र विशाखनन्दि उग्र कोपके कारण तुम्हारे उपवनके चारों ओर किलेबन्दी 
करके यहाँ आपके साथ युद्ध करना चाहता है। आपको ( विश्वनन्दि ) और उस विशाखनन्दिको 
समान नरपति मानकर तथा ( भीषण युद्धमें नरसंहारकी कल्पना करके ) भयभीत होकर समस्त 
प्रजा पलायन कर रही है। ( बस मैं इतना ही जानता हूँ इसके अतिरिक्त ) और विशेष कुछ नहीं 
जानता ।” मन्त्रीका यह कथन सुनकर दी्घ॑ भुजावाले जयनोके पुत्र उस विश्वनन्दिने अपने मनमें ५ 
विचार किया और इस प्रकार कहा--'मेरे छोटे भाईके प्रति विधिने यह क्या उपाय कर दिया 
है? यदि में किसी प्रकार पीछे लछोटता हूँ, तो भी निर्मीक एवं पराक्रमी हमारे कोई भी योद्धा 
पीछे न हटेंगे। यदि मैं उसे मारकर यम-मन्दिर भेजता हूँ तब भी मैं अपयशरूपी महावृक्षको 
जल देता हूँ । ( है मन्त्रिवर, अब तुम ही ) कहो कि ( इन दोनोंमें-से ) मुझे क्या करना युक्ति-संगत 
होगा ? विचारशीरू बुधजनोंके लिए यह प्रश्न असाध्य-जैसा ही है।” इस प्रकार राजा द्वारा पूछे 
जानेपर मन्त्रीने उसके मतको अ्रान्तिको नष्ट करते हुए ( पुनः ) कहा-- है देव, आपके लिए वही 
करना चाहिए, जिससे वीर-हक्ष्मी विमुल न हो तथा तुम्हारे कर-कमलोंमें विजय-लक्ष्मी बढ़ी रह 
सके। मैं ओर अधिक क्या कहूँ? अतः आप गरवंके साथ उसे मारें।” 


बर्िकि 
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[ ३. १३, १९- 


घत्ता--तुहूँ ' सुद्ध सहाउ बिमुहुँ न जाउ उवबण-हरणहो काले । 
चिरु वत्त सुणेवि, हियइ धरेवि, संपत्तइ बणवाले ॥ ५२॥ 


अबहरिवि तुज्झु वणु सोबि दुटु 
अव्वरिड एउ जायइ न कोइह 
परिकूछ भाव इय तरुवरासु 

जइ वंधु-वुद्धि तुह उबरि तास 
अवराह-जुओ . विमयाबगौढो 
किंकरइ कोइ णिय-हियईं कोड 

जो करिबि भूरि अवराहु सत्तु 

तें सहु जुज्झियइ न को वि दोसु 

हृहु कालु परकम-तणडं तुज्हु 

तु मुब-चलू सरिसु ण अत्थि अण्णु 


१४ 


पई हणण समीहई समरे सुद्दु 
तुह् एयद्टों उप्परि पाण-लोइ । 
सरिया वि ण कि कीरइ विणासु । 
ता किंण्ण दूउ पेसइ दुरासु । 
पणबंत सीस हयपाय गीढो । 
णयवंत-पुरिसू संजणिय-सोड | 
पयडइ पश्चिल्लिउ पउर-सत्तु । 

आर क 383: रोसु । 

महँ कहिउ वियारेवि कज्जु वबु्यु। 
को एयहो दुद्ृह्दों तणउँ गण्णु । 


घत्ता--त॑ बयणु सुणेविणु कज्जु मुणेविणु विस्सर्णदि गउ तेत्थु। 
सण-पवन-जवेण सग्गभुवेण दुग्गद्धिउ रिउ जेत्थु ॥ ५३ ॥ 


दुरंतरे णिविषेसिति स-सिण्णु 
अप्पुणु पुणु सहूँ कईंवय-भडेहिं 
शड दुग्गद्द अबलोयण-मिसेण 
त॑ं पावबि उल्लंधिषि विसालु 
विणिवाइवि सहसा सूर विंदु 
भग्गई असिवरसिहँरिउ-चलेण 
उप्पेंडिय सिलमय थंम पाणि 
मलिणाणणु मह-मय-भरिय-गत्तु 
दिटयर फवित्थ तरुवरें असक्कु 
उप्पाडि9 तरुबरे तम्सि णेण 
लक्खण-तणुरुहुु कंपंत-ग्तु 


१५ 


रणरंग-समुद्धरु बद्ध-मण्णु। 
भूमिजेंडि-विह्वीणउ उब्मडेहिं । 
जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण । 
जलन्‍-परिद्दा-समर्लंकरिय-सालु । 
वियसाइवबि सुर-बयणारविंदु । 
कलयल परिपूरिय-णहू-यलेण । 
आवंतु कयंतुव बइरि जाणि। 
तयु-तेय-विवज्िउ हीण-सत्तु । 
लक्खण ग्भुव्भव चडिबि थक्कु। 
शुरुथर सहुँ सयरू-मणोहरेण । 
जुबराय-पाय-जुड सरण-पत्तु || 


घत्ता--त॑ पेक्खिवि भ्म्गु पाय-विछग्गु मणि छज्िड जुबराउ। 
लज्ए रिउ-बग्गं पणय-सिरम्गे अवरु विधीवर-सहाउ ॥ ५४॥ 





१६, १... ०. ह। २. ]. ५. हू। 


१४, १. 0. इ। २. 0, ५. ३8। ३. 0, ५, ३ । 
१५, १. श्, प्पी ॥२. ज, हि । ३. डे; 9, सि 4 ४, ०, व, 'प्पी | ५ थे. नी || ६ छ नन्नि | 
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धत्ता--“आप शुद्ध स्वभाववाले हैं, अतः उपवनके अपहरण-कालमें आप विमुख न हों ।”” 
इस प्रकार विष्वनन्दिने मन्त्रीके वीर रसयूक्त वचन सुनकर उन्हें अपने हृदयमें धारण किया।” 
( उसी समय ) वहाँ वनपाल आ पहुँचा ॥५२॥ 


१४ 
विश्वनन्दिका अपने क्त्रु विशालनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण 

“बह दुष्ट आपके उपवनका अपहरण करके युद्ध-भूमिमें आपका वध करना चाहता है। 
( हमें ) यही आदचर्य है कि आपको उस ( दुष्ट ) के ऊपर प्राण लेवा क्रोध ( क्‍यों ) नहीं आ रहा 
है ? इस संसारमें ( यह देखा जाता है कि ) यदि कोई वृक्ष भाग॑में प्रतिकूल पड़ता हो, तो क्या 
नदी उसका विनाश नहीं कर डालती ? यदि उसकी आपपर बन्धु-बुद्धि होती तो वह दुराशय 
( आपके पास अपना ) दूत न भेजता ? ( ओर यह सन्देश न भेजता कि )--'मैं अपराधसे युक्त 
हूँ, तथा भयभीत होकर चरणोंमें माथा झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।” अपने हृदयमें कोई न्यायवान्‌ 
( व्यथ॑ ही ) क्रोध नहीं करता, क्योंकि वहु उसके शौक का कारण बनता है। हाँ, जो शत्रु अनेक 
अपराध करता हो तथा प्रवर-शक्तिका प्रदर्शन करता है, उसके साथ हृदयमें महान्‌ रोष धारण कर 
जुझनेमें कोई दोष तहीं। आप-जैसे ज्ञानीके लिए यह समय पराक्रम दिखलानेका है, अतः मेरे 
कथनपर विचार करके कर्त॑व्य-कार्य करें । इस पृथिवीतलपर जब आपके भुजबलके सदृश अन्य 
कोई है ही नहीं, तब फिर इस दुष्टकी तो ( तुम्हारे सम्मुख ) गणना ही क्‍या ?” 

घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा अपना कतंव्य-कार्य समझकर वह विश्वतन्दि मन अथवा 
पवनके समान वेगसे वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वर्गके समान भूमिपर निर्मित दुगमें बह शत्रु स्थित था ॥५३॥ 


१५ 
विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकारकर विश्वनन्दिकी द्रणमें आता है 

रणरंगमें समुग्रत तथा क्रोधमें बँधी हुई अपनी सेनाको दूर ही छोड़कर पुनः स्वयं अपनी 
भृकुटियोंको चढ़ाये हुए तथा धैयैहीन कतिपय उद्भूट-भटोंके साथ वह युवराजरूपी सिंह आमर्षके 
वशीभूत होकर दुर्गके अवलोकनके बहाने उसकी ओर चला । जल-परिखासे अलंकृत विश्वाल कोट- 
को लाँघकर सहसा ही उसने शत्रुके शूरवीरोंका निपात ( हनन ) कर देवोंके मुख-रूपी कमलोंको 
विकसित किया। तब नभस्तल कल-कल शब्दसे परिपूर्ण हो उठा। छत्रु-सेन्यसे लड़नेके कारण 
उसकी खडग जब भग्न हो गयी, तब शिलामय स्तम्भको हाथसे उखाड़कर कृतान्तके समान विश्व- 
नन्दि रूपी वेरीको जाया हुआ जानकर मलिन मुखवाले महान्‌ भयसे युक्त गात्रवाले तथा शारीरिक 
तेजसे विवजित हीन-सत्त्ववाले और लक्ष्मणानामक मातासे उत्पन्त वह विशाखनन्दि अशक्त होकर 
तथा थककर जब एक दृढ़तर केय-वृक्षपर चढ़ गया, [तब सभीमें मनोहर उस युवराजते उस महान्‌ 
गुरुतर कैंयके वुक्षको भी उखाड़ डाला। तब ( विवश होकर ) लक्ष्मणाका पुत्र वह विज्ञाखनन्दि 
काँपते हुए शरीरसे घुवराजके चरणोंकी शरणमें आया। 

घत्ता--उस विशालनन्दिको भागकर आया हुआ तथा घरणोंमें गिरा हुआ देखकर वह 
युवराज अपने मनमें बड़ा छज्जित हुआ | ( ठीक ही कहा गया है कि ) यदि रिपुवर्ग प्रणत-सिर 
हो जाये तथा विद्वानोंका सहायक हो जाये, तब ( युवराज-जैसे ) विख्यात शूरवीरोंको स्वयं ही 
( अपने प्रति ) छज्जाका अनुभव होने रूगता है ॥५४॥ ; 


न्तक 


न्त्कि 


न्टकि 
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तहो अभयदाणु वेविणु सचित्ति चिंतिवि जिणवर सुमरणे पवित्ति | 
हडे अप्पसण्णु मुहूँ एत्थु जेण अवलोइज्जंतउ पुर यणेण । 
किह ठाएसमि इच्छिय सिवासु अरगइ विसाहभूइहे णिवासु | 
इय कलिवि चित्त-संगह्िय-लब्ज़ु जरतणु व दूरि परिहरिवि रज्जु | 
णिग्गठ णिय-गेहहो तव-णिमित्तु लोया पवाय-भय-डरिय-चित्तु 
णरबइ विरज्जु निय-सुयहो देवि तहो पच्छइ छग्गइ मणु जिणेबि। 
सिरि सिहरि चडाबविवि पाणिवेवि. 'संभूय'-मुणीसर-पय णवेबि | 
दोहिमि जणेहिं संगहिय दिक्‍्ख सहूँ राय-सहासे मुणिय सिक्‍्ख । 
एत्थ॑ंतरि मुणिवि मणोरमेहि्‌ परिचत्तु दश्य-पिक्षम-कमेहि । 
लक्खण-तणूड उद्धाइए हि जिणि रूइय राय सिरि दाइएंहिं । 


घत्ता--दूरत्तणु तासु करइ हयासु दरिसिज्जंतु जणहिं । 
अंगुल्यिहूँ राउ एड वराउ चिरु वियसिय-बर्णहिं॥ ५० ॥ 


एस्थंतरे उम्ग-तवेण तत्तु 
उत्तुग-दम्म-महुरहि पहइटट 

सो बिस्सणंदि-मुणि पहँ पयंतु 
पिक्खेबि उबहासु छुणंतएण 
अद्विमाण-छुलक्षम-णय-चुएण 
क॒द्दिं गड ठ॑ बलु तुद-तणड जेण 
उम्मूलिउ सिल्मड थंमु जेस 

तहो बयणु सुणेविणु त॑ णिएवि 
जइ अत्थि किंपि तब-हलु विसिद्द 
एहु वहरिउ मारेसमि णिरुत्तु 


१७ 


मासोपबास-विद्ि-खीण-गत्तु । 
भिक्‍्खा-णिमित्तु लोएहि दिद्ठ । 
णंद्णिनवसाण-हड तणु घुणंतु । 
बेसा सउह-यले परिष्टिएण । 
जंपिड विसाहभूइह सुएण। 

जिणि सिण्णु सदुग्गु महाजबेण । 
गयणंगण लरूग्गु कवित्थु तेम | 
तत्थवि जाएबि खम चएवि | 

तो समरंगण विर्‌इबि अणिट्ठ । 

इड करि णियाणु णिय-मणे णिरुत्त 


घत्ता-मगद्दे सरजुत्तु देह-विउत्तु सोलहि जलहि समाउ। 
महसुक्ति सतेड जायउ देउ सो सुंद्रयर-काड ॥ ५६॥ 


१७. १. 7. ]. ५, पयंडु । २. 2. ]. ५, शमा। 


३, १७, १२ ] हिन्दी अनुधाद ६१ 


१६ 
विदधनत्दि और विज्ञासमृति द्वारा सुति-दोक्षा तथा 
विशासतन्दिकी राज्यलक्ष्मीका अन्त 


उस विशाखनन्दिको अमयदान देकर पवित्र चित्तसे उसने जिनवरका चिन्तन किया ( और 
विचार किया कि ) “मैं यहाँ अप्रसन्‍्त-मुख हूँ, क्योंकि पुरजनोंके द्वारा में ( घृणित दृष्टिसे ) देखा 
जाऊँगा। मैं शिवकी कामना करनेवाले विश्ञाखभूतिके निवासके सम्मुख केसे खड़ा हो पाऊँया ?” 
इस प्रकार अपने चित्तमें कल्पना करके तथा लज्जित होकर जीर्ण तृणके समान दूरसे हो राज्यको 
त्यागकर लोकापवादके भयसे डरा हुआ चित्तवाला वह्‌ युवराज विश्वनन्दि तपस्या हेतु अपने 
घरसे निकल गया। 

इधर वह नरपति ( विशाखभूति ) भी अपने मतको जीतकर तथा अपने पुत्र विशासनन्दि- 
को राज्य देकर उस विश्वनन्दिके पीछे-पीछे छग गया। सिरपर दोनों हाथ चढ़ाकर सम्मूत नामक 
मुनीश्वरके चरणोंमें माथा झुकाकर दोनों ही जबोंने दीक्षा प्रहण कर ली। उसने राजाके साथ 
हष॑पुबंक मुनि-शिक्षा ग्रहण की । 

इसी बीचमें मनोरम विक्रम-पदों एवं'देवसे परित्यक्त उस लप्ष्मणा पुत्र विशाखनन्दिसे 
उत्तराधिकारमें मिल्ली हुई राज्यरपी लक्ष्मीकों जीत लिया गया तथा उसे ( राज्य से ) निकाल 
बाहर कर दिया गया | 

घत्ता--दूरसे ही लोग उसे हताश करते रहते थे। विकसित मुख होकर लोग उसे अपने 
हा अँगुलियोंसे दूसरोंको दिखाते थे, तथा कहते रहते थे “कि यही वह बेचारा राजा विशाख- 
नन्दि है।” ॥५५॥ 


१७ 


सथुरा नगरीमें एक गाय द्वारा विधवतन्दिके पारीरकों धायल बेखकर 
विशालनन्दिद्वारा उपहास, विश्वनन्दिका निदान बाँधना 


इसी बीचमें उम्रतपसे तप्त तथा मासोपवास-विधिसे क्षीण गाश्रवाले विश्वतन्दि मुनि भिक्षाके 
निमित्त उत्त्‌ं ग भवनोंवाले मथुरा तामक नगरमें प्रविष्ट हुए । 

प्रजाजनोंने मार्गमें नन्दिनी-गौके सींगों द्वारा उनके शरीरको घुन-घुनकर घायल करते हुए 
देखा। वेश्याके सौधतलमें स्थित उस अभिमानी, कुलक्रम और न्यायमार्गंसे च्युत विशाखनन्दीने 
यह देखकर ( उसका ) उपहास करते हुए कहा--“( अब ) तेरा वह बल कहाँ चलछा गया, जिससे 
कि तूने हमारी सेना सहित उस दुर्गको वेग-धूवंक जीत लिया था, जिस बलके द्वारा तूने शिकामय 
स्तम्भभों उखाड़ डाला था, तथा जिससे कैंथके पेड़को गगनरूपी आँगनमें फेंक दिया था।” 
विशाखनन्दिका यह कथन सुनकर विश्वनन्दिने उसकी ओर निहारकर उसके समीप जाकर तथा 
क्षमागुणका परित्याग कर ( कहा )--/यदि मेरे तपका कोई विशिष्ट फल हो, तो समरांगणको 
रचाकर निश्चय ही अभनिष्टकारी इस वैरीको मारूँगा ।” इस प्रकार निश्चयकर उसने अपने मनमें 
निदान बाँधा । 

घत्ता--वह मगधेश्वर (विश्वनन्दि) देहसे विमुक्त होकर सोलह-सागरकी आयुवाले महाशुक्र 
नामक स्वर्गमें तेज सहित एवं सुन्दर कायवाला देव हुआ ॥|५६॥ 


१० 


शी 


0 


ह्डं 


१८. १... ४५. सो हह। २. ३. वर्कर । 


तत्थवि विसाहणंदी पहूठ 
एल्थंतरि सुर सेल-समिद्धड 
जो छहि बासहरेष्टि विदृत्तठ 
तेसु सजीव-धणुह्-संकासू 
तासु मज्झि पुव्वावर-दीहरु 
जो जोयण पणवीसुश्चत्तणि 
मेहल-से णि-बर्णेहि रवन्नड 
तस्सुत्तरवर-सेणि पसिद्धी 
जहिं निवसहिं विज्ञाहरलोया 


धटभाणचरिठ [३. २०. ५“ 


१८ 


खुठ जिणवर-तउ विरइवि सयठ । 
ज॑ंबू नामि दीउ सुपसिद्धउ । 
'पोहइ सत्त-खेत्त-संजुत्तड । 
दाहिण-दिसि तहो भारह-वासू। 
विजयद्धवि नामेण मद्दीहर । 

त॑ विउणी-कयमाणु पिहुत्तणि। 
सोहइ रुप्प-समुज्जल-बयणउ | 
अलयानयरी अत्थि समिद्धी । 
परउवयार करणि सपमोया । 


घत्ता--तहिं पुरवरि सामी नहयर-गामी मोरफंड खेयरद पहु ५ 
विउजञावलि-बलियड गुण-सय-कलियड करइ रज्जु जगे पयड-महु॥५७॥ 


मोरकंठ-विज्जाहर-रायहो 
सयलंतेउर-मज्झें पद्दाणी 

असह विसाहनंदि-सूरु चवियड 
तड सागब्भणुभाव-विसेसे हिं 
तिह॒वणु सयलु गणइ तिण-लेखइ 
इणि परि पूरि मणोरह रीणी 

त॑ फुड अद्भुचक्षि-तणु-लक्खणु 
फीरिप्पिणु उच्छड अहिरामू 


हद 


सूरिम-गुणि तिहुबणि विक्खायद्दो । 
अच्छइ कणयमाल तहो राणी । 
कणयमाल-कुक्खिहिं अवयरियड । 
कलि करइ साउह-नर-वेसिहिं 
दृष्पणु मिल्लि असिहिं मुह पिक्खई। 
पसव ६ पुत्त महो-मणि खाणी। 
पिक्खिवि खेयरराय ततक्खिणु । 
धरियड आसगीड तह नामू। 


घत्ता--सो नरबर-णंदणु नयणाणंदणु बालचंदु जिम ललिय-करु । 
णियकुल गयण॑गणि बहुइ दिणे दिणे सयल-कलछा-संगहण-पर ॥ ५८ 


फुरिय-तार-तारुन्न-तरंगहूँ 
कुमरहँ सयल-कलाउ सयंबर 
सो छुमार पुणु अण्ण-दिणंतरे 
जाम जाउ मंडदइ निश्चरू-मणु 


सिद्ध-विज्जु सो मेरु-महीहरि 


२७० 


निरुषम-रूव-रेह-गण-रंगहँ । 
वरहिणाईह रणरणई णिरंतर । 
गिहि-गृह-भाहि रहिड झ्ाणंतरि। 
ता पश्चक्खु हुबठ विज्ञा-गणु | 
जिण पणमिवि सासय-चेई-हरि। 


१९, १. ?. '२। २. 0. ६। ३. 0, "राइ ।५४, 0. करि । 


३.२०. ५] हिल्दी अनुवाद हर 


१८ 
अलका नगरीके विज्ञाधर राजा मोरकण्ठका वर्णन 


ओर उधर, वह विशालनन्दि भी जिनवरके तपका आचरण कर स्वरूपवान्‌ देव हुआ । 

इसी पृथिवी-मण्डलपर सुमेद पर्वतसे समृद्ध जम्बू नामक सुप्रसिद्ध द्वीप है, जो छह वर्ष- 
घर-परवव॑तोंसे विभक्त होनेके कारण सात क्षेत्रोंसे संयुक्त होकर सुशोभित है। उन क्षेत्रोंमें-सें ज्या 
सहित धनुष तुल्य दक्षिण-दिज्ञामें भारतवर्ष (नामक क्षेत्र ) है, जिसके मध्यमें पुर्व॑ एवं अपर दिशाओं 
में विस्तृत, ऊँचाईमें पीस योजन, पुथुलता ( मोटाई ) में उससे द्विगुणित प्रमाणवाला, मेखला- 
श्रेणीके बनोसे रमणीक, रौप्यवर्णसे समुज्ज्वल वदनवाला, 'विजयाद्ध ” इस नामसे सुप्रसिद्ध एक 
महीधर सुशोभित है। उसकी उत्तर-श्रेणीमें विस्यात अलका नामकी एक प्रम्ृद्ध नगरी है, जहाँ 
प्रोपकार करनेमें प्रमुदित रहनेवाले विद्याधर लोग निवास करते हैं । 

घत्ता--उस्त नगरीका स्वामी, आकाशगामी, विद्याधर-समूहसे वेष्टित, सेकड़ों गुणोंसे 
सुशोभित तथा जगतुमें प्रकट यशवाला मोरकष्ठ नामका एक विद्याधर राजा राज्य करता था ॥५७॥ 


- हर 
विशाखनन्दिका जीच चयकर कनकृप्तालाकी कुक्षिसे अध्यग्रोष 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ 


अपने शोय॑ंगुणों द्वारा तीनों लोकोंमें विख्यात उस विद्याधर राजा भोरकण्ठकी समस्त 
अन्तःपुरमें प्रधान कनकमाला नामकी पटुराती थी। इधर (विशाखनन्दिका जीव) वह देव चयकर 
कनंकमालाको कुक्षिमें अवतरित हुआ। तदनन्तर उस गर्भके अनुभाव विशेषसे वह रानी मनुष्यका 
वेश धारणकर आयुध-ओड़ाएँ करती रहती थी, वह तीनों छोकोंको तुणके समान गिनती थी तथा 
दर्पण छोड़कर तलवारमें अपना मुख देखती थी। इस प्रकार मनोरथोंको परिपूर्ण कर महामणियोंकी 
खानि स्वरूपा उस रानी कनकमाछाने पुत्र-पध्व किया। खेचर राज मोरकण्ठने उसके शरीरमें 
अर्धचकोके स्पष्ट लक्षण देखकर तत्क्षण ही अभिराम उत्सवका आयोजन कर उसका नाम अद्व- 
ग्रीव' रखा । 

घत्ता--नेत्रोंको आनन्द देनेवाला वह राजनन्दन अपने कुलरूपी आकाशके प्रांगणमें सुन्दर 
किरणोंवाले बालचन्द्रके समान समस्त कलाओंका संग्रह करता हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा ॥५८॥ 


२० 
कुमार अष्वग्रीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए 
जिसके तारुण्यकी तरंगें स्फुरायमान हो रही थीं, तथा रूप-रेख, एवं गुणोंके रंगमें अनुपम 
था, ऐसे उस कुमार अश्वग्रीवको समस्त कलाओंने स्वयं ही वरण कर लिया था। वे श्रेष्ठ कलाएँ 
निरन्तर रण-रण कर आनन्द करती रहती थीं । 
अन्य किसी एक दिन वह कुमार गुफा-गृहमें ध्यावस्थ होकर बैठा। जब वह निश्चरूमनसे 
जाप कर रहा था, तभी उसे विद्या-समूह प्रत्यक्ष हो गया । विद्याएँ सिद्ध होनेपर वह सुमेर पवेतपर 
है 


नश्यकि 


30 


वुसागजरिउ [३. २०. ६- 
विउ्ज्ञाहर-परिवार-सजुत्तड बहु उच्छवे णिय-घरु संपत्तड | 
देव-दिन्नु जमु चककु जलंतड़ सत्ति अमोह छत्तु झठकंतड । 
असि ससिहासु दंडु सुपयंडु कवणु-कवणु तसु देश न दंड । 


चत्ता-सोल-सहस-सेवय नर वर मंडल धर तिडणंतेडर-जुत्तव । 
सो पडिहूरि बलबंतउ महि भुंजंतड करइ रज्जु जयबंतड || ५० ॥ 


२१ 
इत्थंतरि अइ-वित्थिन्न-खेत्ति तरु-गिरि-सरपूरिय-भरह खेत्ति | 
णिवसइ सुर णामेण देसु गोहण-भूसिय-काणण-पण्सु । 
जहि सरसुन्नय-बहु-फल-घर्णेहिं सोहहिं तरुवर ने मजर्णाहिं । 
जहिँ अड॒वि सरोवर-तीरि णीरु नव-नलिणी-दल-झंपिड गहीरु । 
न पियासियाई हरिणी पिएइ गरुलोबल-थल-मूढी ण एड । 
जहिं जण-मणहर-लहरी भुबाड सुपओहर-तिमि-चछ-छोयणाउ । 
नर-रमिय नियंबावणि अमाण सोहहिं सरि पणइंगण-समाण | 
तत्थत्थि विउल पुरु पोयणक्खु सुरपुरु व सुमोहिय-सुरयणक्खु | 
जहिं मंदिरग्ग-भूसिय मणिट्ठ साहूहि मणि-दष्पण समवसिद्रु | 
तारायणेहि मणि-बिंबिर्श ने पूरियन्तछ नव-्मोत्तिएडिं । 
घर टूग्ग-नील-रुवि पडल-हन्नु पिययमु पललंकोबरि णिसन्नु । 
जहि निसि दीसइ रइहरि ठियाहि.. सब्भाणु-पिहिड चंदुब तियाहिं । 


चत्ता--........सुद्धंगंण लिंति मणि महिरषि पडि्बियु | 
दृष्पण भावेण दिक्खि जवेण हसइ सह्दीयायंर्ु ॥ ६० ॥ 


तहिं असिवर निरसिय-रिउ-कवालु 


जसु जय-सिरि दाहिण-बाहु-इंडि 
बच्छत्थछु भुसिउ रूच्छिया ई 
सुरतरुषि विसेसिड जेण दाणु 

न मुबहि खणिक्कु नरनाह-पासु 


२२ 


नामेण पयावह भूमिपालु | 
निवसइ गय-घड़-चूरण-पर्यडि । 
अवलोइड रूठ भयच्छियाई । 
दिति वंदियणहँ अइ अमाणु। 
सहियलि उब मिज्जइ काइईं तासु। 


२१. १. ३. ५. सरहोवर । २. /. पएुइ। ३. [), विडछ । ४. ), ५. सहीयावंतु । 


३. २९. ५ ] हिन्दों अनुबाद हक 


दाश्वत चेत्यगृहोंके जिन बिम्बोंको प्रणाम कर विद्याधर परिवार सहित अनेक उत्सवोंके साथ जब 
अपने घर लौटा, तब देवोंने उसे ज्वलन्त चक्र, अमोधशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास खलड़्य 
तथा सुप्रचण्ड दण्ड प्रदान किये और भी कौन-कौनसे दण्ड ( धनुष ) उसे प्रदान नही किये गये ? 

घत्ता--सोलह सहस्न श्रेष्ठ मण्डलधारी राजा उसकी सेवा करते थे, उससे तिगुनी ख्रियाँ 
उसके अन्‍्तःपुरमें थीं। वह बलवान्‌ प्रतिनारायण पृथिवीको भोगता हुआ जयवन्त होकर राज्य 
कर रहा था ॥५९॥ 


२१ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन 

इसके अनन्तर, अति विस्तीर्ण क्षेत्रवाले, तरु, गिरि एवं सरोवरोंसे व्याप्त इस भरतक्षेत्रमें 
सुर' तामका एक देश है, जो गोधनसे विभूषित एवं कानन-प्रदेशोंसे युक्त है। जहाँ सरस उन्नत 
तथा अनेक प्रकारके फलोंवाले सघन-वुक्ष सज्जनोंके समान सुशोभित हैं। जहाँ अटवीके सरोब रोंके 
तीर तथा गहरे जल नवीन कमलिनियोंके पत्तेसे ढेँके हुए हैं। इसी कारण तृषातुर हरिणियाँ भ्रमसे 
उसे हरिन्मणियों--पन्‍नाका बना हुआ भूमिस्थल समझकर उस जलको नहीं पी पातीं । 

जहाँकी सरिताएँ एवं महिलाएँ समान रूपसे सुशोभित हैं। सरिताएँ लोगोंके मतको हरण 
करनेवाली लहरियों, एवं महिलाओंके नेत्रोंक समान चंचल मछलियोंसे युक्त हैं । महिलाएँ भी 
लोगोंके मनको हरण करनेवाली लोललहरियोंके समान वक्र तथा भ्रू ताओं एवं चंचल नेत्रोंसे 
युक्त हैं। लोग सरिताओंके नितम्बों--किनारोंका सेवन करते हैं, पति भी मानरहित होकर 
महिलाओंके नितम्बहूप भूमि भागका सेवन करते हैं। 

उसी सुर तामक देशमें विशाल पोदनपुर तामका नगर है, जो इन्द्रपुरीके समान सुन्दर है, 
तथा जो देबोंके नेत्रोंको भी मोहित करनेवाला है। जहाँके मन्दिरोंके अग्रभाग विशिष्ट उत्तम 
मणियोंसे विभूषित हैं तथा मणि निर्मित दर्पणके समान सुशोभित हैं। मणिब्रिम्बोंमें जब तारागण 
प्रतिबिम्बित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाशतल नव भोतियोंसे पूर दिया गया 
हो । जहाँ परोंमें प्रियतमके पलंगोंके ऊपर नीलरुचिके पटलवाले छत्ते लगे हुए हैं, जहाँ रात्रिके 
समय रतिगृहोंमें प्रियाएँ राहुसे पिहित चन्द्रमाके समान दिखाई देती हैं । 

घत्ता--निर्मल आँगनकी मणिमय भूमिपर रविके आताम्र प्रतिबिम्बको दर्पण समझकर 
वेगपुर्वक लेते हुए देखकर सखियाँ हँसने लगती हैं ॥६०॥ 


२२ 


विशासततन्विका जीव ( बहू देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय 
नामक पुत्रके रूपमें जन्मा 

उस पोदनपुरमें अपने तेज खड़गसे शत्र॒ुजनोंके कपाछोंका निरसन करनेवाला प्रजापति 
नामका भूमिपाल--राजा राज्य करता था। गजरूपी घटाओंको चूर करनेमें प्रचण्ड उस राजाके 
दायें बाहुदण्डमें जयश्री विराजमान रहती थी। उसका वक्षस्थल श्रीसे विभूषित था। मृगनयनियोंके 
द्वारा उसका सौन्दर्य निहारा जाता था । जिसका दान कल्पव॒क्षोंसे भी विशेष होता था। वल्दी- 
जनोंको जो निरभिमानपूर्वक अत्यधिक दान देता था वे ( बन्दीजन ) एक क्षणकों भी उस 
तरनाथका साथ न छोड़ते थे। ऐसे उस प्रजापतिकी उपमा किससे दी जाये ! 


१० 


80 


नामेण जयावइ पढम भग्ज 
आयहँ दोहिमि सोहेइ केम 
जिहँ कालछु गमई आयहेँ समेउ 
अबयरिवि सरवासहो सरूउ 
सो जाउ जयावइ-हरिस-हेउ 


वडुमाणचरिउ 


तहु अबर मयाबइ हुअ सलज्ज | 
तिणयणु गंगा-गोरीहिं जेम । 

न॑ सईं अवयरियउ कामएड | 
हुउ पढमु बिजड निवइहे तणूड। 
जो चिरु मगहाहिउ गुण-णिकेड | 


घत्ता--जिदद नियमु ज़मेण साहु-समेण उवबणु कुसुम-चएण | 
पाउसु कंदेण नहु चंदेण तिह सोहिड कुछु तेण ॥ ६१॥ 


गर्हिं दिणहिं क्टहिं पियाहि 
पुरा जइ॒णी-स॒ड जो पुण सग्गे 
छर्णिदुव णिम्मलछ-कंति-समिल्लु 
सिरीहि णिवासु नवो नलिणीहि 
पुरे पडियामलर पंच पयार 
गद्दीररंबाल पबज्जिय तूर 
पणश्चिय वारविलासिणि गेहि 
सुहंकर गायउ गीड रवन्नु 
करेबि जिणेसर-पायहँ पूज 
किओ दहमे दियह तहु नामु 
तओ कहढिणत्तु सरीरवरछेण 
रमंतउ भूहर रफ्खइ केम 


२३ 


थणंघड जाउ मयावइ आहि। 
स॒हासिबव हूउ सुददोह-समग्गि । 
णिमाइ जणाण मण सुपियल्छु । 
समणोहरूणं कमलो रमणीहिं । 
नहाउ पयत्थ निरंतर धार। 
असेस खलासह नासय जूर । 
घरमग्ग-बयालि-बिपारिय भेहि। 
विहन्नड वंदियणाह सुवण्णु। 
सुभत्तिए अट्टुपयार मणोज्ज | 
विबिद्ठ अणिद्वहरो कय-कामु । 
पवुड्ढि गओ गुणसारि कमेण । 
अणम्घन्मणी जलरासिद्दि जेम । 


धत्ता--बालुणत्रि तेण बिलयवरेण सयलधि कल निरबज्ञ | 
तिरयण सुद्धि9 थिर बुद्धि! परियाणिय निव-विज्ञ ॥ ६२॥ 


नव-जोवण-लच्छिए अणुकमेण 
सो सुंदरुयरु सोहग्ग-रासि 

सुब-जुबल-समिश्निउ लद्धमाणु 
णरवइ सह भंवणि भएहि चत्तु 





७, ]). |]. तिरियण । 


२४. १. 0. सुंदर । २. 0. भा । 


२४ 


अहिणड सुतु अवछोइड जणेण। 
संजायउ रिउगल-काय-पासि । 
पुहईयरेहि सेविज्माणु । 
रयणाह रणालंकरिय-गत्तु । 


[ ३. २९. ९- 


२३. १. 0. याइ। २... बछा। ३. 0, हू। ४. 0. चए। ५. 0, अणिट्ट । ६. 7, 'रासि। 


३. २४. ४ ] हिन्दी अनुवाद ६९ 


उस राजाकी प्रथम भार्याका नाम जयावती था, जो लज्जाशीरू थी। उसकी दूसरी 
भार्याका नाम मृगावती था। उन दोनों भार्याओंसे वह कैसे शोभता था, जैसे मानी तिनेत्र महादेव 
गंगा-गौरीसे सुशोभित होते थे । जिस राजाका काल अपनी दोनों रानियोंके साथ व्यतीत होता 
था, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो । 

विशाखनन्दिका वह जीव--सुन्दर देव, स्वर्गसे अवतरित होकर उस राजाका विजय 
नामक प्रथम पुत्र हुआ। जो गुण-निकेत पहले मगधाधिपति था, वही अब जयावतोीके हर्षका 
कारण बना । 

घत्ता--जिस प्रकार संयमसे नियम, समतासे साधुता, करुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे 
वर्षाऋतु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापतिका कुल भी उस 
विजय नामक पुत्रसे सुशोभित था ॥६१॥ 


श्३ 
विदयनन्दिका जीव--बेव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानो मृगावतीकी कोखसे 
त्रिपूष्ठ नामक पुत्रके रुपमें उत्पन्न होता है 
पुर्वमें जो रानी जयनीका पुत्र ( विश्वनन्दि ) स्वगंमें देव हुआ था, वही देव कतिपय 
दिनोंके बाद रानी मृगावतीको कोखसे समस्त सुखोंके सारभूत एवं अमृत वर्षाके समान, पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुआ। वह पृण्णचन्द्रके समान निर्मल तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारहित, 
जनमन प्रिय एवं श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनलिनी द्वारा उत्पन्न मनोहर कमलके समान 
था। ( उसके जन्मके समय ) नगरमें आकाझसे पाँच प्रकारके निर्मल पदार्थ लगातार बरसते रहे । 
जोर-जोरसे तूर आदि बाजे बज उठे। वे वाद्य-ध्वनियाँ समस्त दुष्ट जनोंके लिए असह्य हो उठों । 
घरों-घरोंमें वार-विलासिनियोंके नृत्य होने लगे। घरोंके अग्रभागोंपर लगी हुई ध्वजा-पंक्तियोंसे 
मेघ विदीर्ण होने लगे। शुभकारी एवं सुन्दर गीत गाये जाने लगे। वन्दीजनोंके लिए स्वर्णका 
वितरण किया जाने लगा। जिनेश्वरके चरणोंकी भक्तिपूर्वक अष्टविध मनोज्ञ पूजा करके दसवें 
दिन ( उस पुत्रका ) अनिष्टको दूर करनेवाला तथा मनोरथको पूर्ण करनेवाला त्रिपृष्ठ यह नामकरण 
किया गया। उस त्रिपृष्ठका गुणभार शरीर-क्रमसे एवं बल वृद्धिगत होकर कठिनताको प्राप्त होने 
लगा। वह भूधर--राजाओंके साथ प्रमोद क्रीड़ाएँ करता हुआ किस प्रकार सुरक्षित धा ? ( ठीक 
उसी प्रकार ) जिस प्रकार कि जरूराशि--समुद्र द्वारा अनर्घ्य॑ मणि सुरक्षित रहता है। 
घत्ता-उस विनयवान्‌ बालकने भी त्रिकरणशुद्धिपूर्वक स्थिर बुद्धिसे समस्त निरवद्य 
( निर्दोष ) कलाएँ तथा नृप-विद्याएँ सीख लीं ॥६२॥ 


२४ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सस्पुक्ष नगरमें उत्पात 
सधानेवाले पंचानन--सिहको सूचना 
प्रजाजनोंने अनुक्रम पृर्वक त्रिपृष्ठते नवयौवनरूपी लक्ष्मीको अभिनवस्वरूप ( श्ोभा- 
सम्पन्न ) देखा ( अर्थात्‌ त्रिपृष्ठकी पाकर योवन स्वयं ही शोभा एवं श्रेष्ठताको प्राप्त हो गया ) वह 
सुन्दरतर एवं सोभाग्यकी राशिस्वरूप तथा शन्नुजनोंके गलेमें की गयी फाँसीके समान था। वहू 
भुजबलसे युक्त विख्यात तथा पृथिवीधरों द्वारा सेवित था। एक दिन जब राजाके साथ वह निर्भीक 


१० 


१५ 


७० वहुमाणचरिउ [ ३. रेड, ५- 


5» सिंहासण-सिहरि निसन्‍्नु जाम अच्छइ जणेक्कु संपत्त ताम। 
सो मउलेविणु कर-कमल वेधि विणएण पाय-पंकय णवेबि । 
अवसर रहेवि पयणियसिवासु बिन्नव३ पुरड होइवि निवासु। 
जा परिरक्‍्खी तुव असिवरेण घर धरणि णाह पाल्य करेण | 
पीडइ पंचाणणु पउर-सत्त बलवंतु भुवर्ण भो कम्मसत्तु । 

00... कि जैमु जणबय-समारण-कएण सईं हरि-मिसेण आयड रवेण | 
अह असुरू अब तुह पुव्बवेरि टुद्धरु दुष्बार बहंतु खेरि। 
तारिसु वियारु सीहहो ण देव दिद्वउ कयावि णर-णियर-सेव । 


घत्ता--पिययम-पुत्ताईं गुणजत्ताई परितज्जंवि जणु जाइ। 
जीविउ इच्छतु लहु भज्जंतु भय-बसु को वि ण ठाइ॥ ६३ ॥ 


२७ 
त॑ बयणु सुणेब्रिणु सिरि-सणाहु संतप्पइ णिय-मण धरणिणाहु । 
परिवडिए सबर्ण मणे कहोण तप्प संजायइ असुह-णिमित्त वष्प। 
गंभी र-धीर-सहदे विसालु पूरंतु सहा-भवर्णतरालु । 
बज्जरइ राउ तिण माणुसो वि किड खत्तहों रक्खणिमित्त सो वि। 
5. भड करइ रखंतह मय-गणाहई दस-दिसु संपेसिय-छोयणाहँ । 
हूउें तहा वि पास्ति हूबउ णिरुत्तु सयलावणि साहु वि कय पहुत्तु । 
अविणासंतड भड जणवयासु जो जय सामित्तु करइ हयासु । 
चित्त-गय-महीसुबसों जणण दीसइ असारु अणमिय-सिरेण । 
जइ हणमि ण हरिहर दुद्द एहु ता भमई भरंतउ भुबण-गेहु । 
30 अवज़सु अवस्स इउ भणित्रि जाम उद्ठिड हरि-हणण-कण्ण ताम | 
बारिबि जणेरु जंपइ तिविद्ठ विणएण त्रंतें जिय विसिद्द । 


घत्ता--ज॥इ३ मइ संतंषि असिवरु लबि पसु-णिग्गहण-कएण | 
उद्ठिउ करि कोउ बहइरि विछाड ताकि मइ तणएण ॥ ६४॥ 


२६ 
इय चयणिटहिं विणिवारिवि णरिंदु तहो आणह गड पढमउ जबिंदु । 
बल-परियरियड कोषग्गि-दित्तु बलबंतु सीहु मारण-निमित्त । 


३. 70. जमु । ४. 2. पहुंतु । ५, 70, ). 9५. साहहो । 
२९५. १. ०, ]. ४, विण । 
२६. १.३ हूँ । 


३.२६, २] हिम्दी अनुवाद धर 


राजकुमार रत्लाभरणोंसे अलंकृत होकर राजदरबारमें सिहासनके ऊपर बैठा था, तभी एक व्यक्ति ५ 
वहाँ आया । उसने अपने दोनों कर-कमलोंको मुकुलित कर विनयपृत्रक उसके चरण-कमलोंमें 
नमस्कार कर तथा अवसर प्राप्त कर सभीका कल्याण करनेवाले राजाके आगे खड़े होकर प्रकट 
रूपमें इस प्रकार निवेदन किया--'हे धरणीनाथ, आपने तीक्ष्ण ख़ड़गसे इस पृथिवीकी सुरक्षा की 
है तथा करोंसे उसका पालन किया है। ( अब इस समय ) पुरजनोंको एक प्रवर शक्तिशाली 
पंचानन--सिंह पीड़ा दे रहा है। अहो, संसारमें कमंरूपी शत्रु ( कितना ) बड़ा बलवान है। 
जनपदको मार डालने हेतु सिहके छलसे क्या यमराज स्वयं हो वेगपूर्वक आ गया है ? अथवा क्या 
कोई महान्‌ असुर आ गया है, अथवा आपके पूर्वजन्मका कोई दुर्द्धर, दुर्वार एवं विध्वंसक ? नरेन्‍्द्र- 
समूह सेवित है देव, इस प्रकारका विकारी दुष्ट सिह कभी भी नहीं देखा गया । 

घत्ता-गुणयुकत प्रियतम, पुत्र आदिको भी छोड़-छोड़कर लोग अपने-अपने जीवनकी 


कामनासे भयके कारण श्ञीघ्रतापूर्वक भागे जा रहे हैं" ॥६३॥ हे 


श्८ 
राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताकों सिह मारने हेतु जानेसे रोकता है 


श्री-शोभा सम्पन्न वह घरणीनाथ प्रजापति उस ( नागरिक ) का निवेदन सुनकर अपने 
मनमें बड़ा सनन्‍्तप्त हुआ। कानोंमें ( बातोंके ) पड़नेपर कहो कि किसको सन्‍्ताप नहीं होता ? 
“हाय, अब अशुभका निमित्त आ गया है।” इस प्रकार विचारकर गम्भीर एवं धौोर शब्दोंसे 
वह राजा विशाल सभा-भवनको पूरता हुआ बोला--“खेतोंकी सुरक्षाके निमित्त तृण द्वारा निमित 
एक कृत्रिम मनुप्य बना दिया जाता है जिनसे दसों दिशाओंमें नेन्नोंको फेलाकर चलनेवाले 
मृगगण भी धान्य चरनेमें ( दूरसे ही ) भयभीत होकर भाग जाते हैं फिर मैं तो निरन्तर ही उस 
प्रजाके बीचमें रहता हूँ। समस्त पृथिवीपर ( मैंने ) सम्यक्‌ प्रकार प्रभुता प्राप्त की है, किन्तु जो 
हताश जनपदके भयको दूर नहीं करता फिर भी जय-स्वामी ( विजयी-सम्राट ) बना फिरता है, 
वह निश्चय ही उस चित्रगत राजा-जैसा है, जिसे प्रजा अनमित सिरसे देखती है तथा उसे असार 
समझती है। यदि में इस दुष्ट सिहको मारकर जनपदका भय न मिटाऊँगा, तो लोकोंके घरोंको 
भरता हुआ मेरा अपयश अवश्य ही ( दूर-दूर तक ) फेलेगा ।” इस प्रकार कहकर जब सिहके १९ 
मारनेके निमित्त वह राजा उठा, तब शरत्रुजयी उस त्रिपृष्ठने तुरन्त ही विनयपूर्वक पिताको रोका 
और कहा-- 

घत्ता--“यदि मेरे रहते हुए भी पशु-निग्रह हेतु तलवार हाथमें लेकर आपको उठना पढ़े 
अथवा वैरीके क्रोधको देखकर आपको क्रोधित होना पड़े, तब फिर हम-जेसे आपके पुन्रोंसे क्या 
लाभ ?” ॥६४॥ १५ 


२६ 
जिपुष्ठ उस भयानक पंचानन--सिहके सम्घुख जाकर अकेला ही खड़ा हो गया 
इस प्रकार निवेदन कर तथा नरेन्‍्द्रको रोककर, फिर उसी ( नरेन्द्र ) की आज्ञा लेकर वह 


प्रथम उपेन्द्र (--नारायण )--त्रिपृष्ठ नामक पुत्र अपनी सेनाके साथ क्रोधाग्निसे दीध्त उस बल- 
बान्‌ सिंहके मारनेके निमित्त चला । 


20 


७२ 


णिद्णिय णरत्थि पंडुरिय पासि 
णहू-रंघ-मुक्ष-मो त्तियपुरंते 
रुद्दत्तणफ-जिय-बइ बस णिवासि 
जंतेण तेण दिट्ुठ मइंदु 
पडु-पडह-समाहय ताहँ सह 
डद्॒ठिड हरिणाहिड भासमागु 
सालसलोयणु दाढा-कराछु 
गलू-गछह्िए बहिरितत दिसाउ 


बड़माणचरिडठ 


[ ३. २६. १- 


पल-हुद्ध-पडिय-णहयर-सुद्दासे । 
मारिय मय-लोहिय-पज्झरंत । 
महिहर-विवरंतरे रयगण-भासि । 
कररूद-मुदहद-दारिय-बण-गईंदु । 
णिसुणेविणु कय-महिहर-विमदु । 
कूरासणु मह-रक्खस-समाणु | 
भू-भीसणु भासुर-केसराछु | 
कूरंतरंगु बड्डिय-कसाउ । 


घत्ता-णर-मारण-सौलु, दारिय-पीलु घुरुहुरंत-मुहु जाम । 
हरि एककु तुरंतु पुरठ सरंतु तहो अग्गइ थिउ ताम ॥ ६५॥ 


तहो णिक्षिवासु 
अग्गिम-पया है 
णह-भासुरा हैं 
हरिणा करेण 
णिदय-मणेण 
दिल्ठु इयरु हत्थु 
चयणंतराले 
पाडियड सीहु 
लोयण-जुवेण 
दावग्गि-जाल 
थुवमंत भाई 
पर्ियारिकण 
तहों लोहिएहिं 
उबसमिउ ताउ 
विजयाणुवेण 
णिय-साहसेण 
ण कहर महंतु 
अबरहो अवज्यु 
त॑ हणिबि विद् 
ठिंउ णिव्वियार 


२७ 


हरिणाहदिवासु । 
हय-सावयाई | 
अइ-दुद्गरा हैं । 
णियमिवरि थिरेण । 
पुणु तक्खणेण । 
संगर समत्यु । 
पेसिवि कराले । 
लोलंत-जीहु 
लोहिय-जबेण । 
अबिरल विसाल। 
कोवेण णाईं। 

हरि मारिऊण। 
तणु णिग्गएहिं । 
मेइणििं जाड | 
जल्हिब घणेण | 
कयरिउ-बसेण । 
मड गुणु वहंतु । 
जो रण असच्छझु। 
बुहयण-वरिद्द । 
रिउ-दुण्णियारु। 


घत्ता--एस्थंतरे तेण सिरिणाहेण, पिक्खंतहँ तियसाहँ । 
जय-जय-सहेण, अइ-भद्देण, मणहर-कोड-बसाह ॥ ६६ ॥ 


छ 


२. 00. फु । ३. 0. 3. ७, दिवाउ । 


३७. १. 7. विसील । २. 70. तु। ३. 7. विक्‍्खंतहूं। ४. ]. ए, पियसाहं । 


३. २७, २२] हिन्दी अनुषाद ७३ 


घलते समय ( मार्गमें ) उसने उस भुगेन्द्रको देखा, जिसके द्वारा मारे गये मनुष्योंकी 
हड्डियोंसे पाइवभाग पाण्डुर-वर्णके हो गये थे तथा जहाँ मांस-लोलुपी गृद्ध सुखपुर्वक गिर-पड़ रहे 
थे। जिस सिंहके नख-रन्ध्रों द्वारा छितराये गये गज-मोतियोंसे नगरके छोर पुरे हुए थे, जिसके 
द्वारा मुगोंके मारे जानेसे ( जहाँ-तहाँ) खून बह रहा था, जिसने अपनी रोद्रतासे यमराजके 
निवासको भी जीत लिया था तथा जो पर्वतके विवरमें रत्नप्रभा नामक नरक-भूमिकी तरह प्रति- 
भासित होता था, जिसने अपने नखोंसे वन-गजेन्द्रके मुखको विदीर्ण कर दिया था। 


त्रिपृष्ठ ( की सेना ) द्वारा किया गया उपद्रव तथा पहु-पटहके पीटे जानेके शब्दोंको सुनकर 
क्ररभक्षी तथा महाराक्षसके समान प्रतीत होनेवाला, आलस-भरे नेत्रोंवाला, कराल दाढ़ोंवाला, 
भीषण भौहोंवाला, भास्वर केशर--जटाओंवाला, गल-गर्जना करता हुआ अपना बाह्य रूप दर्शाता 
हुआ तथा क्रतासे बढ़ी हुई कषायवाले अन्तरंगको दिखाता हुआ वह पंचानन--सिह उठा | 


घत्ता--मनुष्योंको मारतेके स्वभाववाला तथा पीलु--गजोंको विदारनेवाला वह पंचानन, 
जब अपने मुखसे धुरघुरा रहा था, तभी वह त्रिपृष्ठ तुरन्त ही अकेला धीरे-धीरे उसके आगे 
खिसककर गया ओर खड़ा हो गया ॥६५॥ 


२७ 
त्रिपुष्ठ द्वारा पंचानन--सिहुका वध 


तदनन्तर निर्दय उस हरिणाधिष--सिहके श्वापदोंको मारतेवाले नखोंसे भास्वर तथा 
अत्यन्त दूर्धेंर अग्निम पैरोंको उस हरि--त्रिपृष्ठने अपने हृदयकों कड़ा कर स्थिर एक हाथसे तो 
तत्काल ही खीचकर पकड़ लिया तथा संग्राममें समर्थ अपने दूसरे दृढ़ हाथकी कराल-मुखके भीतर 
डालकर लपलपाती जिद्वावाले सिंहको पछाड़ दिया। रक्तसमान दोनों नेत्रोंसे दावाग्निरूपी 
अविरल विशाल ज्वालाका वमन करता हुआ क्रोधसे ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह हरि-- 
श्रिपृष्ठका विदारण कर, मारकर ही दम लेगा । इसके बाद उस सिंहके शरीरसे निकले हुए रक्तसे 
उस हरि--त्रिपुष्ठने मेदिनी--पृथिवीपर उत्पन्त सन्तापको शान्त किया | 


समुद्रके समान गम्भीर विजयके उस अनुज--न्रिपृष्ठने अपने साहससे शत्रुको ब्चमें कर 
लिया। मुदु-गुणको धारण करनेवाले महान पुर्ष अपने कार्योंको कहते नहीं फिरते। रणक्षेत्रमें 
दूसरोंके लिए जो असाध्य एवं अवध्य था उसे भी मारकर दुज॑नोंके लिए दुनिवार तथा बुधजनोंमें 
वरिष्ठ वह--त्रिपृष्ठ निविकार ही रहा। 

धत्ता--इसी बीच उसी श्रीताथ--त्रिपृष्ठने देवों द्वारा उच्चरित अत्यन्त भद्र जय-जयकार 
शब्दों पृवंक मनोहर--॥६६॥ 

१७० 


१७० 


१५ 


१७० 


७४ वड़भाणचरिड [ ३. ९८, १- 


श्८ 
छील9 णिजिय सुर-करि-करेटिं उच्चाइय फोड़ि-सिला करेहिं। 
पसरंति उद्ध-भुब-दंड-जाम किउ साहुयारु देवेद्दि ताम। 
निय-भुव-जुब-बीरिउ पायडेवि पुणु गठ णिय-पुर-बरे वाहुडेबि । 
णिसुणवर णिय-जसु गीयमाणु अणुरायनायहिं ससहर-समाणु । 
पइसिवि परमाणंदेण गेहे णरणाहहो चूला-पहय-मेह । 
पणविड विणयाल्ंकिउ तिविद्द सामंत-मंति-लोएहिं दिद्ठ । 
भाल्यलि णिवेसिवि कर सिरेण मडडग्ग-छग्ग मणि भासिरेण। 
पढमउ परिरंभिबि लोयणेहिं संदरिसिय हरिसंसुब-कणेहिं । 
पुणु गाढुँ करेविणु मुय-जुएण णरणाहेँ परियाणिय सुएण। 
आलिंगिय बिण्णिबि णिय-्तण्‌व सुर-सीमंतिणि-मणहरण-रूब । 
पहु आणई पुणुषि णिविद्ववेवि पहु-पीढ-पासि सहरिस णवेधि । 
पुच्छिड णिवेण बलु बाहरेवि णिय-अणुवहो विक्रम मणुदरेवि । 
सब्वुबि णिसुणंतु महंत-तेड दुष्बार-वेरि-बार्णहिं अजेड | 
णिहुब॒ड परिसंठिड वासुएड णिय थुद्द गुरु आहण हरिस हेउ। 


घत्ता--णिउ सहुँ सवलेण सुबजुवलेण परिरक्खए हरिसंतु । 
जणु कर छालेबि महि पालेबि घण धारहिँ बरिसंतु ॥ ६७ ॥ 


२९ 

इत्थंतरे दउवारिय-वरेण कंचणमय-वित्त-लया-करेण । 
आवेष्पिणु राउ करेवि भत्ति, विण्णंतु णवंतु सिरेण झत्ति। 
गयणाउ कोषि आइबि दुवार ठिड देव देव चित्तावहारि। 
तेइल्लड तुह दंसण समीहु णरवह त॑ सुणि रिउ-हरिण-सीहु 
ज॑पइ पेसह्दि साकरहि खेड पहु आणइ तेण वि सोसवेड | 
पेसिउ विंभिय-गय-सहयणेहिं अबलछोइज्जंतड थिर-मणेहिं । 
पणवेष्पिणु सोबि णिविद्य तेत्थु धरणीसरेण सह भणिड जेत्थु। 
बीसमिड बियाणि नरेसरेण सो चरु पुच्छिड वइ्यरु परेण। 
को तुहूँ कंतुब कंतिज्ञ-भाउ कहो ठाणदो कि कज्जें समाउ। 
णर-विहुणा पुच्छिउ सोणबंतु भासइ भालुप्परि कर ठवंतु । 
इत्थत्थि विहिय-गयणयर-मेलु विजयाचलु णा्में पयड सेलु । 
उत्तर-दाहिण-सेणी जुवेण संजुड भूसिड रयणं सुवेण । 


घत्ता--दाहिण सेणीहे, अइरमणीहें रहणेउरपुरे रच्जु। 
विरयइ तबणाहु णहयरणाहु जलणजडी अणिवज्जु ॥ ६८॥ 





२८. १. ४. देविं । २. ]. ढ। ३, 7), वार्णिहि । 
२०, १. त., ५, सत्ति। २, 70, सय। 
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श्८ 
त्रिपुष्ठ कोटिशिछा नासक पर्वंतकों सहुजसें हो उठा लेता है 

ऐराबत हाथीकी सूड़को भी जीत लेनेवाले अपने हाथोंसे लोलापूर्वक कोटिशिलाकों भी 
ऊँचा उठाकर जब ( उस तिपृष्ठने ) अपने भुजदण्डकों ऊपरकी ओर फेलाया, तभी देवोंने साधुकार 
किया। इस प्रकार अपने भुजयुगलकी वीरताको प्रकट कर वह ( त्रिपष्ठ ) पुन: अपने नगरकी ओर 
लोटा। अनुरागसे भरकर चन्द्रमुखियों द्वारा गाये जाते हुए अपने यशोगानको सुनता हुआ परमा- 
नन्‍्द पुर्वक वह अपने नरनाथ पिताके उस भवनमें प्रविष्ट हुआ, जिसके शिखर मेधोंको प्रहत कर 
रहे थे। सामन्तों एवं मन्त्रिगणोंने उसे देखते ही विनयगुणसे अलंकृत उस तिपृष्ठकों अपने भालपट्ू- 
पर दोनों हाथ रखकर मुकुटमें लगे हुए मणियोंसे भास्वर सिरको झुकाकर प्रणाम किया । 

नरनाथ प्रजापतिने हर्षाश्ुकणोंको दिखाकर सर्वप्रथम नेत्रों द्वारा आलिगन कर पुनः पुत्रके 
पराक्रमको जानकर उसका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढालिगन कर लिया। एक बार फिर सुर- 
सीमन्तिनियोंके मनको हरण करनेवाले सुन्दर अपने दोनों ही पुत्रोंका उसने आलिगन कर लिया | 
फिर उस प्रभुकी आज्ञासे वे दोनों ही प्रभुके सिहासतके पास हित मनसे प्रणाम कर बैठ गये। 
राजाने बलभद्र ( विजय ) को बुलाकर उससे अपने अनुज (त्रिपृष्ठ ) मनोहर विक्रम-आपतिके 
अनुभव पूछे। तब दुर्वार वेरीजनोंके बाणोंसे अजैय, महात्‌॒ तेजस्वी वासुदेव ( त्रिपृष्ठ ) वह सब 
सुनकर भी चुपचाप बैठा रहा। ठीक ही है, महापुरुष अपनी स्तुति अथवा निन्‍्दा सुनकर हष॑ 
अथवा विषादसे युक्त नहीं होते । 

घत्ता--अपने दोनों बलवान पुत्रों ( विजय एवं त्रिपृष्ठ ) के साथ वह राजा ( प्रजापति ) 
प्रजाकी सुरक्षा कर रहा था मानो कर द्वारा पृथ्वीका छालन-पालन करता हुआ वह हषंरूपी 
धघनकी धाराएँ हो बरसा रहा हो ॥६७॥ 

२९ 
विद्याघर राजा ज्वलनजटो अपने चरको प्रजापतिनरेशके दरबारमें भेजता है 

इसी बीच हाथमें कांचनमय वेत्रलृता ( दण्ड ) धारण किये हुए द्वारपालने राजाके समीप 
आकर भक्तिपृर्वक सिर झुकाकर उसे तत्काल ही विज्ञप्ति दी कि--'हे देव, देवोंके चित्तका 
आहरण करनेवाला कोई ( आगन्तुक ) आकाश-मार्गस आकर आपके दरवाजेपर बेठा है। यह 
तेजस्वी आपके दर्शन करना चाहता है ।” यह सुनकर शत्रुरूपी हरिणोंके लिए सिहके समान उस 
राजा ( प्रजापति ) ने द्वारपालसे कहा--“उसे शीघ्र ही भेजो, देर मत करो ।” प्रभुकी आज्ञासे 
वह द्वारपाल भी वेगपूवंक गया और उस आगन्तुकको वहाँ मेज दिया। सभासद आदइचर्यचकित 
होकर तथा स्थिर-मनसे उसे देखते ही रह गये। आगन्तुक भी नमस्कार कर उस स्थानपर बैठ 
गया जिसे धरणीश्वर प्रजापतिने स्वयं ही उसे बतलाया था। नरेश्वरने उस चरको विश्रान्त 
जानकर उससे (इस प्रकार ) वृत्तान्त पूछा--“हे सौम्य भाई, तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, 
तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है ओर किस कार्यसे यहाँ आये हो १” राजा द्वारा पूछे जानेपर उस 
नवागन्तुकने अपने माथेपर हाथ रखकर तथा नमस्कार कर उत्तर दिया--“इसी देशमें गगनचरोंसे 
सुन्दर विजयाचल नामक एक पव॑त है जो रत्नोंकी किरणोंसे विभूषित उत्तर एवं दक्षिण इन दो 
श्रेणियोंसे युक्त है। 

घत्ता--अत्यन्त रमणीक दक्षिण श्रेणीमें रथतृपुर नामक नगरमें राज्य करता हुआ निर्मल 
चित्तवाला एक विद्याधर राजा ज्वलनजटी आपको स्मरण करता है” ॥६८॥ 


१५ 


१५ 


७६ 


तुह कुलि पढमर्ड बाहुबलि-देड 

कच्छावणीस-सुब-णमि-णिवासु 

तुम्हें चिरु पुरिसह नेहु जेण 
दूरह्विओवि महूँ तणउ सामि 

णेह्देणालिंगिवि मुह मुद्देण 

तहों तणउं तणुरुहु अककित्ति 

तहो जोग्गड वरु अलहंत एण 

पुच्छिड संभिण्णु निमि्त-दच्छु 

सो भणइ णिसुणि जिह मुणि-मुहासु 

एड हूउ पयावइ भरहवासें 


वडुसागचरिठ 
३० 


[ ३. ३०५ १७ 


जण-रायराउ भरहुवि अजेड । 
कुल-सिरि-मंडणु खयराहि वासु। 
खयराही सुविणयबंतु तेण । 
विणयारंकिउ गयण-यछ-गामि । 
तुद्द कुसल-बच पुच्छइ सुद्देण। 
सुय अवर सयंपद्द पठरकित्ति। 
जलूणजडीस तप्पंत एण | 
कय-पंचउ महमइ हियइ सच्छु । 
आयण्णिड मई रंजिय-बुहासु ! 
णरणाहु वि पिह-संपण्ण-सासे । 


घत्ता--तहो बिजय तिबिट्ट सुअ उकिट्ट सयल गुणहिं संपुण्ण । 
बल-हरि-णामाल ससिद्रू-भाल पुत्त पुराश्य-पुण्ण ॥ ६५ || 


इह आसि पुरा-भव धविय बंदि 
एव्वहिं हुड खयराहिवइ एहु 
एयहो समरंगण तोडि सीसु 
होहइ तिखंड-सामिउ तिविष्ठ 
एयहो दिज्जइ णिव्भंतु तेण 
हुहूँ तासु पसाएँ भुवणि भव्य 
इय आएसिय संभिण्ण-बत्त 
खयरेसे हे पेसियड दूड 
तुह पासि देव कल्काण-हेड 
तहिं अबसरे राएँ भूसणेहिं 

' तहों देहु महा-हरिसेण भिण्णु 
मसण-तोस खयराहिव-णिमित्त 
जंपिड जद कइ बय-द्णह मज्ये 


३०. १. 7. दुठु । 


३१ 


रिड विजयाणुबहो विसाहणंदि। 
हयगीड नीलमणि-सरिस-देहु । 
भंगुरिय-भाल-सलब ट्रि-भीसु । 
चक्राल॑किय-करुणिव-बरिट्ठू । 

एड कण्णा-रयणु महोच्छवेण । 
भुंजेसहिं उत्तर-सेद्ठि सब्व । 
आयण्णंबि पीणिय-सुबण-सुत्त । 
णामेण इंदुभासिवि सरूड । 

थिड मडणु करेंवि इय भणिवि भेड। 
सम्माणिडं वम-णिदसर्णोहिं । 

पुणु सोवायणु संदेसु दिण्णु । 
परियाणिवि दूएँ राय-चित्त । 

तुद्दें लणईं णयारि अरियण दुसज्झ । 


३. ३१. १३ ] हिन्दों अनुदाद ५३४ 


३० 
उ्वरूनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे 
ज्वलनजटोका पारिवारिक परिव्य दिया 


“आपके कुलमें सर्वप्रथम अजेय बाहुबलि देव हुए तथा लोगोंके राजाधिराज अजेय भरत 
भो हुए। कच्छ देशके राजाके पुत्र तथा अपनी कुलरूपी श्रीके मण्डनस्वरूप, विद्याधरोंके स्वामी 
नाभि नृप आदिको आपके चिरपुरुषोंका स्नेह प्राप्त था। उसी परम्पराके व्यायवान्‌, विनयालंकृत, 
गगनतलगामी, विद्याधरोंके राजा तथा मेरे स्वामी ज्वलनजटीने दूर रहते हुए भी बारम्बार स्नेह- 
सुक्षपूवकं आलिगन कहकर आपकी कुशरू-वार्ता पूछी है। उस ज्वलनजटीका पुत्र अकंकीति तथा 
प्रचुर कीतिवाली पुत्री स्वयंप्रभा है। स्वयंप्रभाके योग्य बर प्राप्त न कर पानेके कारण सन्तप्त 
उस ज्वलनजटीने निमित्तज्ञानमें दक्ष, हृदयसे स्वच्छ महामति सम्भिन्न ( नामक देवज्ञ ) में 
विश्वास कर ( इसका कारण ) उससे पूछा। तब उस दैवज्ञने कहा--बुधजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले मुनिके श्रीमुखसे मैंने जो कुछ सुना है, उसे सुनो--/“घन-धान्यसे सम्पन्न इसी भारतवर्ष- 
में, प्रजापति नामका एक नरनाथ है । 

घत्ता--विजय और त्रिपृष्ठ नामके समस्त गुणोंसे समृद्ध तथा उत्कृष्ट दो पुत्र हैं जो बलभद्र 
एवं ही पदधारी हैं । वे अरध॑चन्द्रके समान भालवाले तथा पुराकृत-पुण्यके फलसे हो उसे प्राप्त 
हुए हैं।” ॥६९०॥ 


३१ 
ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्तका 
विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव! स्वीकृत कर राजा प्रजापति 
उसे अपने यहाँ आनेका निमनन्‍्त्रण देता है 


“विजयके अनुज--त्रिपृष्ठका पूव॑ंभवका क्षत्रु वह विशाखनन्दि, जो वन्दीजनों द्वारा स्तुत 
था, वही इस भवमें नीरूमणिके समान देहवाला खेचराधिपति अश्वग्रीव हुआ है। यह त्रिपृष्ठ 
समरांगणमें इस अश्वग्रीवका भयंकर शिला द्वारा भाऊतरूको भंग करके उसके सिरको तोड़ 
डालेगा । फिर वह नृप-वरिष्ठ त्रिपृष्ठ अपने हाथमें चक्रसे अलंकृत होकर तीन खण्डोंका स्वामी 
होगा। अतः निर्श्रान्त होकर तुम महान्‌ उत्सवपूर्वक अपना कन्यारूपी रत्न इस ( त्रिपृष्ठ ) को 
दो। उसके प्रसादसे तुम भी संसारमें भव्य समस्त उत्तर श्रेणीका राज्य भोगोगे।” सुवर्ण-सूत्र 
पोषित ( महाग्रन्थोंके अध्येता ) उस सम्भिन्‍्न नामक देवज्ञका वचन सुनकर तथा उसीके आदेशसे 
उस विद्याधरनरेश ज्वलनजटीने “इन्दु” नामसे प्रसिद्ध, मुझे विश्वस्त दूतके रूपमें आपकी सेवामें 
भेजा है। हे देव, मैंने कल्याणकी कामना करके स्थिर चित्त होकर आपके सम्मुख अपना रहस्य 
प्रकट कर दिया है। 

उस अवसरपर अत्यन्त हषसे रोमांचित होकर राजा प्रजापतिने उत्तम आभूषणोंसे उस 
दूतको सम्मानित किया तथा दूतके द्वारा ज्वलनजटीके हृदयके भाव जानकर तथा लेचराधिप 
ज्वलनजटीके ही निमित्त उसके मनको सन्‍्तोष देनेके लिए इस प्रकार एक वाचन सन्देश भी 
मेजा--/निशचयपूर्वक कुछ ही दिनोंमें अरिजनोंके लिए दुस्साध्य इस तगरीमें आप आवें।” 


८ बड़ुमाणचरिउ (३. ३१, १४- 


.. भत्ता--खयरेसु सपत्त, छेवि णिरुतु णेमिचंद जस धाम । 
8$ सिरिहर सुच्छाय ताम्रुणि पाय छिवमि देव कय काम ॥ ७०॥ 


इस सिरि-वडढ्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए-पवर-गुण-रयण-णिबर-मरिए विदुह-सिरि- 
सुकड्-सिरिहर घिरशृए साहु सिरि णेमिचंद भणुमण्णिए पक्ववासुएय 
उच्पत्ति वण्णणो णाम तहभो परिछेजों समत्तो ॥ संधि ३ ॥ 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तसड्भादिदोषो 
दशविधवृषदक्षो घ्वस्तमिथ्यात्वपक्ष: | 
कुलकमलदिनेश: कीरतिकान्तानिवेश: 
शुभमतिरिह केन॑ इलाध्यते नेमिचन्द्र: ॥ 


३९. १.०. ]. ४. याव ' 


३. ३१. १५ ] हिन्दी अतुवाद ७९, 


धत्ता--वह लेचरेश ( इन्दू नामक दूत राजा प्रजापतिका सन्देश ) लेकर श्षीत्र हो वापस १५ 
छौट आया। मैं--नेमिचन्द्र, लक्ष्मोगृह्की शीतरू छायाके समान श्रीधर मुनिके यशोधाम चरण- 
कमछोंका वर्धभान स्वामीके चरित सम्बन्धी अपनी मनोकामनाकी पूर्ति हेतु स्पर्श करता हूँ ॥७०॥ 


तोसरी सन्धिकों समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर शुण-समृहसे परिपूर्ण विदुध श्री खुकवि श्रोधर द्वारा विरचित तथा 
साधु स्थभावी भ्री नेमिचत्त्र हारा अनुमोदित श्री वर्धभान तोथंकर 
देवके चरितरमे बढ-वासुदेवकी उत्पत्ति का वर्णन करनेबाका 
पह तीसरा १रिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि-३ ॥ 


आशयदाता नेमिच्चव्के लिए फविका आशोर्वाद 


जनोंमें सन्‍्तोष उत्पत्न करनेवाला, शंकादि दोषोंको त्याग देनेवाला, दस प्रकारके श्रेष्ठ 
धर्मोके पालनेमें दक्ष, मिथ्यात्व-पक्षको ध्वस्त कर देनेवाला, कुलरूपी कमलके लिए दिनेशके समान, 
कीतिरूपी कान्ताका निवासस्थक तथा शुभमतिवाला वह नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) किसके 
द्वारा प्रशंसित न होगा ? 


5 


सन्धि ४ 


१ 


गुणभूबह्ो दूबहो बयण सुणि जलणजडी वि समायड | 
अइ सरसहि दिवसहि परिगएहि केहिमिं सुह-गुण-भायद || 


मलयबविलसिया 

तहिं विउलवणे पोसिय-वि-गणे । 

य&-परियरियड गुण-भरियठ । 

सुणि तहो बत्त पयावइ णिग्गड तहो दंसण-णिमित्त ण॑ दिग्गड । 
दाहिण-बाम-करेहिं विहूसिउ विह्दि सुएहिं वंदिणहि पंसंसिड। 
बहुविद वाहण-रूढ णरेसहिं रयणाहरण धरेहिं सुवेसहि । 
परियरियड पहुपत्तु तुरंतड राड बणंतर हरिसु करंतड। 
णिय विज्ञा-बल विरइय मणहरे बिप्फुरंत मर्णि -गण-भासिय हरे । 
संद्रिय वरखयरंगण-णेत्तहिं मोंहिय-णरवर-खेयर-चित्तहि । 
सेहूँ पडिउदट्टिएण खयरेस दिद्ठ णरिंदु स-समाण संतो्स। 
जाणु भुएवि लहु विउल-णिय-विहि..._ णियड णरप्पिय कर अवालवहि | 
अवरुप्परु सम्मुद्द होएप्पिणु पणय- भरिय-णयणहि जोएविणु। 
दोहिमि णरवर-णद॒यर-णाहहि स-सरस हि णिरु दीहर-वाहहि । 
आललिंगणहि सुहा-रस-धारहि सिंचिड संबंधियरु वियारहि । 


जिण्णुवि अंकुरियठ जिह सोहइ केऊरंसुवेहिं मणु मोहइ । 
घत्ता--पउरमइद्दे णिवइद्दे परिणविउ अक्ककित्ति दुल्लक्ख हि । 
सुह-जणण जणण तहिं समएँ अण भणिया वि कडक्खिद्िं ॥ ७१॥ 


र्‌ 
ह हि मलयबिलसिया 
कुंछबल-बंतहू होइ महंतहँ | 
विणज णिसग्गड कय अववर्गठ। 


१. 2). वि । २. 90. वहुसिउ, ७. वहूड, तो, बहूसित। ३, 0. ७, 'स। ४, 7. 7. मणे । 
५. 0. ए, सि।६. 3. ५, भी । 


सन्धि ४ 


१ 
ज्यलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है 
अति सरस, ( प्रतीक्षामें ) कुछ दिनोंके व्यतीत हो जानेपर गुमोंकी खान उस 'इन्दु/ 
( नामक दूत ) के वचन सुनकर शुभ-गुणोंका भाजन वहु ज्वलनज़टी भी किसी समय ( राजा 
प्रजापतिसे मिलने हेतु ) चला । 
मलयविलसिया 


ओर विशेष गणों द्वारा सेवित होकर तथा अपनी सेनाओं द्वारा परिचरित रहकर वह 
गुणवान्‌ ज्वलनजटी एक विपुल वनमें ठहरा । 

राजा प्रजापति भी ज्वलनजटोके आगमनका वृत्त जानकर उसके दर्शनोंके निमित्त इस 
प्रकार निकला मानो वह कोई दिग्गज ( -दिकपाल ) ही हो। उसके साथ उसके दायीं और 
बायी ओर वन्‍न्दीजनों द्वारा प्रशंसित उसके दोनों पुत्र सुशोभित थे। अनेक प्रकारके वाह॒नोंपर 
आहूढ़ तथा रत्नाभरणोंको धारण किये हुए सुन्दर वेशवार राजाओं द्वारा परिचरित होता हुआ 
वह राजा प्रजापति हष॑ करता हुआ शीघ्र ही राज-वनके मध्यमें पहुँचा । 

अपने विद्याबलसे विरचित मनोहर एवं स्फूरायमान मणि-समूहोंसे देदीप्यमान श्रेष्ठ 
विद्याधर-महिलाओंके नेत्रों एवं चित्तके लिए मोहित करनेवाले विद्याधरों एवं मलुष्दोंके साथ वह 
सस्तुष्ट खेचरेश ज्वलनजटी उठा और ससम्भान उस नरेन्द्र प्रजापतिके दर्शन किये । 

अपना यान छोड़कर तत्काल ही प्रशस्त स्वकीय परम्पराओं पूर्वक तथा निकटस्थ प्रियतम 
( विश्वस्त ) जनोंका हस्तावछूम्बन करके परस्परमें सम्मुख होकर, प्रणयपूर्ण नेश्रोंसे जोहकर 
अत्यन्त ह्षपूर्वक दोर्घबाहु उन दोनों नरश्रेष्ठ एवं नभवर नाथने ( परस्परमें ) आलिगनरूपी 
अमृत रसको धारासे समधोरूपी सम्बन्धका सिंचन किया। जीर्ण वृक्ष जिस प्रकार अंकुरित होकर 
सुशोभित होता है, उसी प्रकार बाजूबन्दकी मनमोहक मणि-किरणोंसे वे दोनों राजा ( आलिगनके 
समय ) सुशोभित हो रहे थे। ( अर्थात्‌ प्रजापति एवं ज्वलनजटी दोनोंका सम्बन्ध पुराना पड़ गया 
था, किन्तु उन दोनोंने मिलकर गाढ़ालिगनके अमृतजकसे उसको सींचा, जिससे वह फिर हरा- 
भरा हो गया ) | 

घत्ता-अवरमति नृपति ( -प्रजापति ) के लिए दुलंधय एवं सुखोके जनक पिता ( राजा 
ज्वलनजटो ) द्वारा अवकहे कठाक्षों दरा ( मनका भाव समझकर ) अकंकीतिने सत्काऊ ही 
( अपने ससुर प्रजापतिको ) सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥9६॥ 


२ 
प्रजापति नरेश द्वारा ज्यलन जटीका भावशोना स्वायत 
मलब विलधिया ४ 
भहान्‌ कुछ एवं महान्‌ बलवालोंका अपवर्ग प्रदात करनेवाका बिनलमगुण नेसगिक ही होता है। 
११ 


२१० 


२५ 


40 


८२ बट्ट्माणचरिउ [४. ३. ० 
वल-लच्छो-पयाव-मइबंतहि चंदणोल रयणेहि व कंतहि । 
खयराहिवहो मुवर्ण उक्कंठिहि वंदिड पय-जुड विजय-विबिद्ठिहि | 
थट्ट गुणाहिं बो बिण महंतड गुरुयण होइ सुयत्य-म्रुणंवड । 
अक्क कित्ति-तणु आलिंगेविणु णिव्भर णिय-लोयण-फलु लेविणु । 
तहिं अवसरि रोमंच-सहिय सुब विजय-तिविदठ वेवि स-हरिस हुब | 
पिय-बंधव-संसगर्गु ण कहो भमर्ण करइ हरिसु भो भाउव तक्खण। 
एत्थ॑तरे णर-खयराष्टीसहँ परियाणिषरि मणुपर-णर-भीसहूँ । 
चबइ पयावइ-मंति वियक्खण होइ महामइ पर-मण-लक्खण | 
जो चिरु पुरिस-णेह-तरु छिण्णडड वहु-कालेण गरंत मिण्णड | 
त॑ पई पुणु दंसण-जल्धरिहिँ संचिवि वडढारिउ अणिवारहिं | 


घत्ता-केवलु रलूहिं सुड कट्दि परम-सुह जिह मुणि लहइ विउत्तड। 
दुह-धंसणि दंसणि तुद् तणइ तिद्द णरेबि संपत्तद ॥ ७२॥ 


रे 
मलयबिलसिया 

त॑ सुणिऊर्ण सिरु घुणिऊरण । 
भणह अभीसो ' खयराहीसो। 
एरिसु वयणु वियार-वियक्खण मा संति-बर पर्यपि सुरुक्खण । 
चिरु आराद्धि रिसहु अणुराएँ कच्छ-णरेसर-सुब-णमि-राएँ । 
फणिवइ-दिण्ण-खयर-सिरिमाणिय णिस्सेसहिं णरणाह॒हिं जाणिय | 
हे पुणु एयदो आण-करण-मणु जं भावइ तं॑ भणउ पिसुण-यणु । 
पुन्वक्षमु सप्पुरिस ण लंघहि कज्ज उत्तरत्तर आसंघहि | 
इय संभासिवि खयर-णरेसर मडड-किरण-पच्छ्य-दिणेसर । 
दूय-भणिय विवाह-बिहि विरयण कय-उज्वम आणंदिय सुरयण | 
णिय-णिय-णिलइ पइट्ठ सपरियण वेब विसुद्ध वियारिय-अरियण | 
घरें घर जुबइहिं गाइय मंगल विणिवारिय-खल-पयणिय-घंघर । 

फोणाहय-पडद समंद्ल कहद्टिसि न कोरहि केणवि कंदूछ । 


घत्ता--पवणाहय-महधय-चिधचय पिट्टिय-दिवायर घरे घरे । 
पञ्चतहू सतह बहु यणहूँ मुह-सररुह-रय-महुब रे ॥ ७३॥ 


व ४+3+५> +>तन-कतनल लत >-जनम-3--«>न जानने»... 


रे. १.०, टिहि। २. 0, भाव । ३. ५. परणत्तीसहं, 7), परणरभीसह । 


है, १, 7, ।. ५. करकेणाहय 


४ है. ९४ ] हिन्दी अनुबाद '<रे 


संसारमें बल, लक्ष्मी, प्रताप, चतुर-श्रेष्ठ, चन्दनके समान शान्त--शीतल स्वभावों तथा 
रत्लयूतिके समान कान्तिमान्‌ होनेपर भी उन विजय एवं त्रिपृष्ठने खेचराधिप ज्वलनजटीके 
चरणयुगलमें प्रणाम किया। श्रुता्थंक्रा मनत करनेपर तथा उस ( ज्वलनजटी ) से महान गुणज्ञ 
होनेपर भी वे दोनों भाई ( उसके प्रति ) अत्यन्त विनम्न थे । 

उसी अवसरपर रोमांचसे भरकर विजय एवं त्रिपृष्ठने हषित होकर अकंकीतिका भी 
आलिगन किया तथा स्नेहप्लावित होकर अपने नेत्रोंका ( अकेकीति दर्शनरूपी ) फल प्राप्त 
किया । है भाई, आप ही बतलाइए कि प्रिय बान्धवोंका संसगं किसके मनमें तत्क्षण ही हर्ष उत्पन्न 
नहीं कर देता ? 

इसी बीचमें शत्रुजनोंके लिए भयानक तथा मनुष्यों एवं विद्याघरोंके स्वामीके मनको 
जानकर राजा प्रजापतिका, दूसरोंके मनकी बातें जाननेमें अत्यन्त चतुर एवं विलक्षण मन्‍्त्री 
बोला--“चिरकाल्से पुरुष-स्नेहरूपी जो वृक्ष छिन्‍त हो गया था तथा अनेक वर्षोंसे जो गल- 
गलकर विदीर्ण हो रहा था, उसे आपने अपने दर्शंतरूपी अनिवार जल-धारासे सींचकर 
बढ़ाया है। 

धत्ता--वियुक्त मुनि केवलज्ञान प्राप्त कर जिस प्रकार श्रुतकथित परम-सुख प्राप्त करता 
है, उसी प्रकार आपके दुख-ध्वंसी दर्शन कर इस राजा प्रजापतिको भी आपके दर्शनोंसे परमसुख 
प्राप्त हुआ है। ॥७२॥ 


डे 
ज्वलनजटो द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व वेवाहिक तेपारियाँ 
मलयविलसिया 

( राजा प्रजापतिके ) मन्त्रीका कथन सुनकर, अपना सिर धुनकर तथा अधीर होकर वह 
खेचराधीश--ज्वलनजटी बोला-- 

“हे विचार-विचक्षण, हें सुलक्षण, हे मन्त्रीश्रेष्ठ, ऐसे वचन मत बोलो, क्योंकि चिरकालसे 
आराधित ऋषभदेवके अनुरागसे ही कच्छ-नरेश्वरके सुपुत्र नमिराजा, फणिपति-धरणेन्द्र द्वारा 
प्रदत्त एवं सभी नरनाथों द्वारा ज्ञात विद्याधर-विभूतिसे सम्मानित हुए थे। में भी तो हृदयसे इन्हीं 
( प्रजापति नरेश ) का आज्ञाकारी राजा हूँ। खलूजन तो जो मनमें आता है, सो ही कहा करते 
हैं। किन्तु सज्जन पुरुष पूर्व॑परम्पराका उल्लंघन नहीं कर सकते। कार्य आ पड़नेपर उनसे तो 
उत्तरोत्तर धनिष्ठता ही बढ़ती जाती है ।” 

इस प्रकार कहकर सूर्यको भी तिरस्कृत कर देनेवाली किरणोंसे बुक्त मुक्ुटंधारी उस 
विद्याधर-राजाके दूृतने कहा कि “विवाह-विधिकी संरचना कीजिए ।” ( तब ) आनन्दित होकर 
देवोंने उस कार्यको प्रारम्भ कर दिया। 

अरिजतोंका विदारण करनेवाले वे दोनों ही विशुद्ध ( मनवाले ) विद्याधर राजा, परिजनों 
सहित अपने-अपने निलय ( आवास ) में प्रविष्ट हुए। धर-धरमें युवतियाँ मंगलगान करने लगीं, 
दृष्टजनों द्वारा किया गया दंगल शान्त किया जाने लगा। सामूहिक रूपमें हाथोंके कोनों द्वारा पटह 
( नगाड़े ) एवं मृर्दंग पीटे जाने लगे । कहीं भी कोई भी कलह--शो रगुरू नहीं कर रहा था। 

बस घत्ता--चिह्नांकित ध्वजाएँ हवाके कारण फहरा-फहुराकर सूर्यको ढक दे रही थीं । घरों- 
घरोंमें मुललहूपी कमरूकी रजसे मनोहर एवं श्रेष्ठ कुल-वधुएँ नृत्य कर रही थीं ॥७३॥ 


>न्य्कि 
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. 
मल्यविरूसिया 
मंदिर-दारे ज़ण-मणहारे | 
करूस-विश्ण्णे मणियर-पुण्णे । 
मोत्तिय-पंतिदिं रइय-चउकई जण-कछयल-पूरिय-दिसि चकई। 
दग्ध दाण-परिपीणिय-णीसए़ ण॑ अवरुप्पर लच्छि जंगीसए । 
संजायह रमणीए पुरबर उबबण-फल-पोसिय-खेयर-वरे । 
एल्थंतरे संभिण्ण-विहृण्णई बर-बासे सुहगुण-संपुण्णहई । 
भत्तिफ़ जिणबर-पुज्ज करेविणु चिर-पुरिसहँ कय-विद्दि सुमरेविणु। 
रूच्छिव कमल-रदिय खयरेस हरिद्दि बिहण्ण दुहिय परिओसे। 
णरवरोइ-तिमिरुछर-हरणिई्िं सम्माणंवि विप्फुरिया हरणिहिं। 
कण्ण-दाण-जोऐण खगेसे चिंता-सायरु तरिड मुवेस । 
विजयाणुबहो देवि खयराहिड णिय सुब विहिणा तुद्दू जयाददिउ । 
सहूँ ग्रुएँ संबंधु लह्देविणु १३६ तूसइ को न हिसइ भावेत्रिणु ! 
एल्थंतरे पयणिय-सुदद विजयायेले वरउत्तर-सेणिह। 
अलयाउरे सिह्गलु खयराहिड णीलंजण-पिययम-सुपसाहिड। 
तद्दो विसादर्णदी बरु जायड सुड दहयगीउ चक्कि विक्खायउ । 
घत्ता--सररूदह यर-णहयर बह-सुअहो संपयाणु णिसुणेबिणु। 
सिरिभायण-पोयणवइ-सुबहये णियचर-मुहहो मुणेबिणु ॥ ७४ ॥ 
५ 
मल्यबिरूसिया 
सो दृयगीओ समरे अभीओ | 
णिय मणे रुदठो दुल्जउ दुदठो । 
आहासइ वइवसु व विद्दीसणु ख़य-कालाणल-सण्णिह णीसणु । 
अ्दो खेयरहों एड कि णिसुवड तुम्हहँ पायडु जं किउ विरुवड । 
तेण खथर-अहमे अवगण्णेवि तिण-समाण सब्वे थि मणि मण्णेवि ! 
कण्णा-रयणु विशण्णड मणुवहो भूगोयरददो अणिज्िय-दणुवहो | 
त॑ णिसुणेति सह-भवण-भडोह संखुहियई दुल्मय-दुल्लोहई | 


४. १. ?, ।. जि। २. 0, 3. ५, जोइण । ३, 70, ]. ४. बे । 


५. १. 0, णि। २. 0, ]. ५. मण | 


४.९. ७ ] शित्री समुलाव <९ 


॥. 
ज्वसूनजटीको पुत्री स्वयंप्रमाका तजिपुष्ठके साथ विधाहु 
मलयविलसिया 

जन-मनका हरण करनेवाले मन्दिरके ( प्रमुख ) द्वारपर सर्वश्रेष्ठ खणियोंसे निर्मित पूर्ण 
कलश स्थापित किया गया । 

( विविध ) मोतियोंकी मालाओंसे चोक पूरे गये। दिशाचक्र जनकोलाहलसे व्याप्त हो 
गया। द्रव्य-दानसे दरिद्वोंका पोषण किया गया, उपबनके फलोसे पोषित श्रेष्ठ विद्याधरोंके कारण 
वह नगर इतना अधिक रमणीक हो गया मानो, लक्ष्मी ही परस्परमें संसारसे ईर्ष्या करने रूगी 
हो। ( अर्थात्‌ सुन्दर नगर एवं विद्याधरोंसे व्याप्त उपवन--ये दोनों ही परस्परकी विभूतिको 
जीतनेकी इच्छासे एक दूसरेसे अधिक रमणीक बन गये थे )। 

इसी बीचमें शुभ गुणोंसे समृद्ध उस सम्धिन्न नामक ज्योतिषी द्वारा बताये गये उत्तम 
दिवसपर भक्तिपूर्वक जिनवरकी पूजा करके तथा पूर्व-पुरुषोंका विधि-पूर्वक स्मरण करके, कमलको 
छोड़ देनेवाली छक्ष्मीके समान अपनी उस सुपुमीको परितोष पूर्वक उस खेचरेश--ज्वकृनजटीने 
हरि--त्रिपृष्ठ-जारायणको समर्पित कर दिया । अन्धका रको नष्ठ करनेबाल्े स्फुरायमान अभरणों- 
से अन्य नरेन्‍्द्रोंको सम्मानित कर सुन्दर वेश्वाक्ा वह खगेद्ा--ज्वकूनजदी योग्य कन्मादान कर 
चिन्तारूपी सागरसे पार उतर गया। विचयके अनुज त्रिपृष्ठको विधिपुर्वंक अपनी सुपृत्रीको 
प्रदान कर वह ( लेचराधिप ) बहुत ही प्रसन्‍न था। ठीक ही है, मौस्वश्चालियोंके साथ मतचाहे 
सम्बन्धको प्राप्त कर अपने हृदयमें कौन सम्तुष्ट न होगा ? 

इसी बीचमें, विजयाध॑ फ्वंतकी सुखद श्रेणियोंमें श्रेष्ठ उत्तर-श्रेणोमें स्थित अलकापुरीमें 
विद्याधरोंका श्री-सम्पन्त राजा शिखियल अपनी प्रियतमा नीलांजनाके साथ निबास करता था। 
उनके यहाँ विशाखनन्दीका वह जीव, हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्य हुआ, जो चक्रवर्तीके 
रूपमें विख्यात हुआ । 

घत्ता--नध्चर-पति--ज्वलनजटीकी कम्तलके समान झ्षथ्षोंराली पुत्री अपने चरके 
मुखसे श्रीके भाजनस्वरूप पोदनपुरप्तिके पुत्र त्रिपृष्ठके छिए, सम्प्रदाव ( समपंणका वृत्तान्त ) 
सुनकर ॥७४॥ 


८ 
हुयग्रोवने ज्वलनजटो ओर त्रिपृष्ठके विशद्ध गुद्ध छेड़नेके लिए 
अपने योद्धानोंको रूसकारा 
मलयबिलसिक 


समरभूमिमें निर्भीक वह दुष्ट एवं दुजन हयग्रीव अपने मनमें रुष्ट हो गया । 

यमराजके समान विभीषण ( भयानक ) तथा प्रलयकालीन अग्निके समान विनाशकारी 
गज॑ना करता हुआ वह ( हयग्रीव ) चिल्लावा--'बरे विद्याधरो, इस ( ज्वऊतजटी विद्याधर ) 
ते ( हमारे समाजके ) विरुद्ध जो कार्य किया है, क्‍या तुम लोगोंने उसे प्रकट रूपमें नहीं सुना है ? 
उस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंको तुणके समान मानकर हमें तिरस्कृत करके अपना 
कन्यारत्न एक अनिजित तथा दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी (मनुष्य ) के किए दे शाला है।” 
हयग्रीवका कथन सुनकर सभा-भवन ( दरबार ) में स्थित दुर्जेय भयंकर योद्धागम ( इस प्रकार ) 
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'आकुभाजच्रिठ [४. ५. ८- 
णं जणवय-उप्पाध्य कलिलईं खय-मरु-दय छबणण्णव-सलिलई | 
चित्तंगठ चित्तलिय तुरंतत हय-रिव-लोदिएण मय-लित्तड । 
उद्विउ वाम-करेण पुसंतठ द्ल-दसणरगरहिं अहरु डसंतड | 
सेय-फुरडिंग-भरिय-गंडत्यु अवलोइड भुवजुड बच्छत्यलु । 
रण-रोमंचई साहिय-कायडउ भीमु भीम-दंसणु संजायड | 

अत्ता--भय भाविय णाविय परवछुण कायर-जण म॑ भीसणु । 
विज्ञा-मुंब-बल गव्वियड णीलकंठु पुणु भीसणु ॥ ७५ ॥ 
६ 

मल्यविरूसिया 
उहिड सहेँ तिजय-विभह | 
सुबणु भरंतो खरगु धरंतो । 
अरि-करि-दंतणिहय-बच्छयलें मणि-कुंडल-मंडिय-गंडयलें | 
णिय-कण्णुप्पछेण हयगीवे महि-ताडिय-कोववे कुल-दीबे। 
पोमायरहें समप्पिय-पायड भूरि-पयाव-भरिय-दिसि-भायठ । 
वित्थरंतु कोबेण जणक्खड तरणि बहुड हयगलु दुणिरिक्खउ । 
ईसर-बज्जदाढ बेण्णिवि जण हूँ अहियाहँ खयर-जुज्ञ्षण-मण | 
पय-पयरुदहद-जुव-गाहिय-णहयल -वर-भूसिय-दाद्दिण-करयल । 
दूसह-कोब-पथण-परिवारिय सहयणेहिं कहविहु विणिवारिय । 
संपत्तावसरु विहुड काले पडिगाहिंउ णयणेण विसादें। 
इय रुसेबि णं कोड पणदठड णिवइ अकपण-हिय9 अदुदठड | 
कुप्पद चंचल-वुद्धि सहंतरे घीर कयाविण णिरु णिविसंतरे।! 

घत्ता--उवलक्खेवि दिक्खियि खुदियसद्द णं पश्षक्खु सणिच्छरु | 
धूमालड कालड कालसिहूँ पभणई खयरु समच्छर ॥ ७६॥ 
७ 

मऊयविलूसिया 
"मो हरि-कंघर धरिय-बसुंधर । 
कह महु गुज्झं जंज असज्झं । 

कि भुद्दिय्‌इ झिज्जदि घणदाइणि कि मयरहरे घिष मिलइ मेइ्णि । 
जलणजडीसद्ो सुब महि-मंडण कामुब-जण-मण-माण-विहंडण । 





५. भुव्लगबम्बिय । 
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क्षुब्ध हो उठे, मानो ( साक्षात्‌ ) जनपदों ने ही' कलकल मथा दिया हों। अबवा पलयकालौन 
वायुसे लवण-समुद्रका जल ही क्षुब्ध हो उठा हो। मारे गये शत्रुओंके रक्‍्ससे मदोन्मत चित्रांगद 
नामक योद्धा अपने दृढ़ अग्नदन्तोंस अधरकों बबाता हुआ तथा बायें हायसे चित्र-विवित्र चित्तल 
( एक विशेष हथियार ) का स्पर्श करता हुआ तत्काल ही उठा। ( पुत्र: ) उसने पसीनेके स्वेद- 
कणोंसे परिपूर्ण अपने गण्डस्थछ, भुजयुगछ एवं वक्षस्थलकी ओर झाँका । रण-रोमांचोंसे साधित 
कायवाला भीम तामक थोड़ा भी भीम-दर्शनवाला ( देखनेमें भयंकर ) हो गया । 

घत्ता--मयसे भावित परबलको क्षुकानेवाला, कायरजनोंके लिए भयंकर तथा विद्या एवं 
भुजबलसे गवित भयंकर नीरूकष्ठ भी ॥७५॥ 


६ 
नोलकष्ठ, अद्वप्रोव, ईश्वर, वस्दाढ़, अकम्प्न जोर घुस्रारूय तामक विद्याधर 
योद्धाओोंका ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके प्रति रीप-प्रदर्शन 
मलयविलसिया 

तीनों लोकोंका मर्देत करनेवाली गर्जनासे भुवनको व्याप्त करता हुआ तथा खज़ू हायमें 
धारण कर वह ( नीलकण्ठ ) भी उठा। 

गजदल्तों द्वारा शत्रुजनोंके वक्षस्थलको घायल कर देनेवाछा तथा मणि-निर्मित कुण्डलोंसे 
मण्डित गण्डस्थलोंवाला (स्व ) कुलदीपक वह हयग्रीव क्रोधित होकर अपने कर्णोत्पलों द्वारा 
पृथ्वीको ठोकने लगा तथा प्माकरोंपर समर्पित पादवाला एवं सूर्य-तेजके समान दुनिरीक्ष्य वह 
हयगल--अश्वग्नीव अपने विविध प्रतापोंसे दिज्ञाभागोंको भरता हुआ, अपने क्रोधसे जन-संहारका 
विस्तार करने लगा। 

युगल चरण-कमलोंसे नभस्थलको पकड़नेवाले श्रेष्ठ खड़से भूषित दक्षिण हस्तवाले, दुस्सह्‌ 
कोपरूपी पवनसे व्याप्त ईईवर एवं वज्षदाढ़ नामक दोनों योद्धागण ( जब ) एक साथ ही शत्रु- 
विद्याधरोंके साथ उम्रतापूवंक जूझनेके लिए तत्पर हुए, तब साथियों द्वारा जिस-किसी प्रकार रोके 
जा सके । 

“दीर्घकाल बाद मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था, किन्तु दुर्माग्यरूपी नेत्रोंने उसे भी छीन 
लिया ।” इस कारण रूसकर भी नृपति अकस्पनके हृदयका अदृश्य क्रोध नष्ट हो गया। ( ठीक 
ही कहा गया है कि )--चंचल बुद्धिवाला सभामें बेठा हुआ भी कुद्ध हो उठता है, किन्तु धीर-वीर 

वेसा ) नहीं ( करते )। 

घत्ता-समभाके क्षोमको उपलक्ष्य कर तथा देखकर, साक्षात्‌ शनीचर अथवा यमराज 
( अथवा काल शिक्तर )के समान धूमालय नामक विद्याधर मात्सय॑ पूर्वक बोला ॥७६॥ 


| 
हुयप्रोवका भगनी उसे पुद्ध न करनेको सलाह देता है 
मलगयविकसिया 
वसुन्धराका पोषण करनेवाले हे हरि कन्धर--अह्यग्रीव, आप मुझे वह गोपनीय ( कार्य ) 
बताइए जो आपको असाध्य लग रहा हो । 
है अश्वगप्रीव, (आप ) व्यथ॑ं ही क्‍यों क्षीण हो रहे हैं? (यदि भाप आदेश दें तो ) 
धनदायिती इस पृथ्वीकों उठाकर मकरगृहमें फेक दूँ ? सजा ज्वेछवजटी कामीजनोंके अभिमानका 


नी 


१५ 


८6८ जकुबाबअधिड (४, ७ १- 
मणुबहों गछे छग्गी जचलोएवि को ण सुमइणिय-मुद्दि करु दोड़वि । 
अइच्चद्दासु करइ गोलच्छडु गलि सणिसाला इब जय-पुच्छहो। 
एयद. मज्यं सयस-खथरेसह जासु देहिं आाएसु सुवेसहँ । 

मंगेण सो वि प्रमि रायदो करइ कुलक्खउ गरुडुब नायहो। 
पई जमराय-सरिस सर्ण कुषियए एक्कुवि खणु दिट्टि7 रिउ्ण जियण। 
इय मुणंतु पई सिहूँ सो सामिय किम विरोहु विरयइ गय-गामिय | 
अटद्दी अहवा अमा४ मश्यंतह बुद्धियि परिखिज्वइ गुणबंतह । 
सिहूँ बंधवहँ रणंगणु रुघिवि इत्थु णायपासहिं णिव बंधिवि । 
बहु वर जुबलु रसंवड आणह हुम्ह मणोरद्द लहु सम्माणह्‌ । 
घत्ता--उदूं तई छिंतई पहसणई हय खयरई अणुणतउ। 


हयकंधर दुद्धर कर धरेबि पमणइ मंति णबंतड ॥ ७७ ॥ 


हि 
मल्यविछूसिया 
कि जिकारणु पहु कृप्पदि भणु | 
कह गय लुद्द मई मुणिय मुबण-गह | 
कोड मुएबिणु अण्णु मद्दाहिड मणुयहों आवय-देउ दृणिय हिड। 
तण्ण करइ धीरत्तणु पहणइ मई विहुणईं मूवत्तणु पयणइ । 
इंदिएहिं सह्ु तणु ताबंतड विस-संताउ वअइ-पस रंतड । 
कोड होइ पित्तजर-समाणउ माण-विहंंडणु दुक्खरमाणउ । 
जो पए-पए णिक्कारणु कुप्पह अद्णिसु हिययंतर संतप्पइट । 
णियजणोब्रि सहूँ तेण सहित्तणु ण सम्रिच्छइ पायडिय-समत्तणु । 
मंदाणिल-उल्डसिय-छुसुस-भद कि सेवियइ दुरेहहिं विस-तरू । 
सुंदर रकख समिच्छिय सिद्धिहो जल-धारा-छच्छी-लैइ विद्धिहो | 
खंति भणिय विद्युहृह सप्पुरिसह झुह्दि बंधव-यण-पयणिय-हरिसहू । 
जो पहु विक्रम वइरि-वियारणु झोमुदि कोषिण सेयहो कारणु। 
चत्ता-गजतह जंतह णहे घणई अइलंधिवि दरिणाहिड | 


जिक्कारणु दाराणु जिय बणुष कि ण करइ णिहियाहिड ॥ ७८॥| 


२. 0. मंगण । ३. ।. णु । 


८. १. 0. 3. ५. कृष्ण | २. 00. दिएहि। ३. 70. य। ४. ४. णिवकारण एििय सजदे 4 
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विखण्डन करनेवाली तथा पृथिवो-मण्डलकी मण्डन-स्वरूपा अपनी सुपुन्नीको एक मनुष्यके गलेमें ५ 


लगी हुई देखकर कौन सुमतिवाला ( विद्याधर ) अपने मुखको हाथसे न ढेंक लेगा तथा पुछकटे 
गोवत्सके गलेमें पड़ी हुई मणिमालाके समाव कौन उसका उपद्वास नहीं करेगा ? यहांपर उपस्थित 
सुन्दर वेशवाले समस्त विद्याधरोंमें-ले जिसे भी आप आदेछ देंगे, वह अपने भ्रूमंग मात्रसे ही 
नमिराजाके कुलको उसी प्रकार नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कि गरुड़ नागको नष्ट कर डालता है। 
आपके मनमें यमराजके सदुश् क्रोधके उत्पन्न हो जानेपर आपका झरत्रु एक भी क्षण जीता हुआ 
दिखाई नहीं दे सकता। यह सब समझकर भी गजके समान आचरण करनेवाले हें स्वामिनर्‌, 
आपके साथ (न मालूम ) उसने क्‍यों विरोध मोल लिया है ? अथवा ( यही कहा जा सकता है 
कि ), दुर्भाग्य कालमें मतिवानों एवं गुणवानोंकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। रणांगणमें सभी 
बन्धुजनोंके साथ रोककर राजाकों नागपाशसे बाँधकर तार-स्वरसे रोते हुए बर-वधू--दोनोंको ही 
तत्काल ले आऊँगा और इस प्रकार तुम्हारे मनोरथका शीघ्र ही सम्मान करूँगा । 
घत्ता-शत्रु-विद्याधरोंको मारने हेतु प्रहरणोंको लेकर जब वे ( घूमालय आदि विद्याधर ) 


उठे तभी दुर्द्ध: हयकन्धर--अश्वग्नीवका हाथ पकड़कर उसका मन्त्री अनुतय-विनयपूर्वंक 


बोला--॥॥७७॥ 


<् 
विद्याघर राजा हयप्रीवको उसका सन्त्री अकारण हो क्रोध 
करनेके दुष्प्रभावको समझाता है 
मलयबिलसिया 
हे प्रभु, अकारण ही क्रोध क्‍यों कर रहे हैं? कहिए, आपकी भुवन-गतिको जाननेवाली 
बुद्धि कहाँ चली गयी ?। 
मनुष्यके लिए क्रोधको छोड़कर महान्‌ अहितकारी आपत्तिका जनक, एवं हानिकारक अन्य 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। वह तृष्णा बढ़ाता है, धैर्य॑-गुणको क्षतिग्रस्त करता है, विवेक- 
बुद्धिको नष्ट करता है, मृतकपनेको प्रकट करता है, इन्द्रियोंक साथ-साथ शरीरको भी सन्तप्त 
करता है, विषके सनन्‍्तापकी तरह ही वह क्रोध-विष भी अति प्रसरणशील है। 
वह क्रोध पित्त-ज्वरके समान माना गया है तथा वह स्वाभिमान ( जथवा गौरवज्ञीलूता ) 
का विखण्डन करनेवाला और दुःखोंका घर है। जो व्यक्ति पग-पगपर अकारण ही क्रोध करता है 
और हृदयमें अहनिश ही सन्तप्त रहता है, उस व्यक्तिके साथ उसके आप्तजन भी प्रकट रूपमें समत्ता 
एवं मित्रता नही रखना चाहते | ( ठीक ही कहा गया है कि ) मन्द-मन्द वायुसे उल्लसित पुष्पोंके 
भारसे युक्त विषवृक्षका क्या द्रिफ--अ्रमर-गण सेवन करते हैं ! (अन्तर्बाह्य--) सौन्दर्य ( अथवा 
अभिवांछित कार्य-सिद्धिकी ) रक्षा करनेवाले ( अन्धी--) आँखोंके लिए सिद्धांजन स्वरूप तथा 
लक्ष्मीरूपी बुद्धिक लिएं जलूधाराका (कार्य ) क्षमा-गुण ही (कर सकता ) है तथा वही 
क्षमागुण मित्रों एवं बन्घुजनोंके ह्षको भी प्रकट करता है, ऐसा विवेकशील सत्पुरुषोंने कहा है। 
जो प्रभु अपने विक्रमसे क्रोध-पुंक झत्रुका विदारण करता है, उसे भी मरनेपर ( क्रोधके कारण 
ही ) कोई श्रेय नहीं मिल्कतता । 
घत्ता--जिस प्रकार मृगराज--सिंह नभमें ग्रज-गरजकर जाते हुए मेघोंपर उछलकूद 
>रता है, तब क्या वह अकारण ही अपने दरीरकों दारण दुख देकर क्या अपना भहित नहीं 
करता ? ॥७८॥ 
१२ 
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३५ बहुमाणचरिठ (४. ५. है- 


९, 

मलयविलसिया 
'अरिवर तुल्लेँ वोररसोल्लें! 
सावि करेव्बी भंति दरिव्वी । 
दोहिंमि दश्व-परक्षम व तहँ परियाणिय-सत्थहँ णयवंतह | 
पुलणिज्ञ बलवंत णिरुत्तउ भो चक्कहर बुहेहिं पउत्त । 
हीणुवि महबंतेण णराएँ दंडणीड सहसत्ति सराएँ । 
करिबहद गज्जिय अंतर मइजिहँ गास-किरण दिणयरु दग्गमु जिहँ। 
तिहँ आयरणह पुरिसहो भासहिं भाविय-सुबण-पहुत्त पयासहिं । 
जेण मयारि कोडि बलबंतड अंगुलीहि पाणेहिं विउत्तड। 
लीलफछ़ कोडिसिला संचालिय आयबत्त जिद्द तिह पर्चालिय । 
जासु दिण्ण सयमेय समाइवि जलूणजडीस सह घर जाएवि । 
जो बलघंतु विविह-बल-संगरे किद्द पई जिप्पईं। भड-कय-संगर । 
हुई रहंग-लच्छी-संजुत्तड मुहियई मकरहिं गव्बु अजुत्तड । 


घत्ता--मूढठ भणहँ कुजणहूँ कि कद्दिवि बष्प अणिज्जिय-करणह । 
हय-दुक्खहो सोक्खहो सिरि हचइ परिणामई मए धरणहूँ ॥ ७९५॥ 


१० 
मर्या 
इउं मुणि भाणं मकरि अमाणं | 
तुज्भु सुबेसो पंडिणिड एसो | 
इय परिणाम-सत्थु आणेविशु मंति परिट्टिंड मउणु करेविणु । 
मह सयवंतु अकड्जेण जंपइ णयणिहीण णर दंसणे कंपइ | 


भुवण-परयासण-द्णियर-किरणहिं कायारि व तिमिरुकर-हणणहिं । 
हैंही| बयणहिं सो तिमिरणि हियमइ. पडिबुद्धड ण तुरयगु दुम्मइ। 
मंतिहं बयणु हियई परिभाववि लोयण-जुयढु स-भाल चडाबिवि | 


अआाहासइ विरद्ध हयकंधरु पाणि-तरूप्पई पहय-वसुंधरु । 
जिद अवहेरिड रोड पवडुइ काछु छद्देबिणु पाणईं कहुह । 
तिह सत्त बि ण होइ गुणयारउ इय जपेविणु वइरिं-वियारड | 


६९. १. 9). भरे । २. 0. ]. ४. मड। ३. 0. ], ५ भुवपहुत्त । ४, 73, ठ. ४. ज्वा। ५. ]. ५ 
524 मे भुगपहु' ह। है। 


४. १०, १५ ] हिन्दी अनुवाढ़ ९१ 


कर 
हुयप्रीषके भजी द्वारा हफ्योवकों ज्वलगज़टीके साथ 
युद्ध न करनेको सलाह 
मलयबिलूसिया 

यदि झत्रु समान श्क्तिवाला, बीर एबं पराक्रमी हो तब उससे सन्धि कर ज्रान्ति दूर कर 
लेना चाहिए । 

यदि शत्रु देव एवं पराक्रमकी अपेक्षा समान हो, तब नीतिशास्त्रके जानकारोंने बलवानको 
हो पूजनीय बताया है। हे चक्रधर, विद्वानोंने यह भी कहा है कि दोनोंमें-से यदि कोई हीन भी 
हो, तो वह भी मतिवानु एवं सरागी राजाओं द्वारा सहसा ही दण्डनीय नही होता । जिस प्रकार 
हाथी की चिधाड़ उसके अन्तर-मदकों तथा प्रातःकालीन किरणें उदयाचलमें आनेवाले सूर्यकी 
सूचना देती हैं, उसी प्रकार पुरुषके आचरण उसके मनको कह देते हे तथा लोकमें होनेवाले उसके 
( भावी ) आधिपत्यको प्रकाशित कर देते हैं। जिस कोटि-भट बलवान ( त्रिपृष्ठ ) ने मृगारि-- 
पंचानन सिंहको मात्र अपनी अंगुलियोंसे ही प्राण-वियुक्त कर डाला, लीला-लीलामें ही कोटिशिल़ा- 
को चलायमान कर दिया ओर उसे छातेके समान जहाँ-तहाँ घुमा डाला, विद्याघराधिपति ज्वलून- 
जटीने जिसके धर पहुंचकर स्वयं ही जिसे सम्मानित किया। विविध सेनाओंसे युक्त उस 
ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके भटों द्वारा विरचित संग्राममें आप किस प्रकार जीतेंगे? मे रथांग 
लक्ष्मी रूपी विद्यासे संयुक्त हूँ, इस प्रकार आप व्यर्थ ही गवे करके मूढ़ मत बनिए । 

घत्ता--अरे, मूढ़मति तथा इन्द्रियोंके वशवर्ती क्रुपुरुषोंके विषयमें क्या कहा जाये ? 
( अर्थात्‌ उनकी सम्पत्ति परिणाम कालमें अस्थायी एवं दुखद होती है ) किन्तु जो ( ईन्द्रियविजेता 
एवं ) विवेकी जन हैं उनकी श्री--लक्ष्मी, परिपाक-कालमें दुखोंको नष्ट कर ( स्थाग्री ) सुख प्रदान 
करनेवाली होती है ॥७९॥ 


१० 
अइवग्नीव अपने मन्त्रोको सलाहू न स्तातकर युद्ध-हेतु 
ससेन्य निकल पड़ता है 
मलयविलूसिया 

“आप विज्ञ हैं, अत: मानको अनिष्टकारी मानकर आप अहुंकार न करें और ( युद्ध न 
करने सम्बन्धी ) मेरी सलाह मान लें ।” 

इस प्रकार ( अपनी सलाहका ) परिणाम स्पष्ट रूपसे जानकर वह मन्त्री मौन धारण कर 
बेठ गया, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं, वे बिना प्रयोजनके अधिक नही बोलते। जिस प्रकार 
अन्धकार-समूहका हनन करनेवाले तथा लोक-अ्रकाशक सूर्य-किरणोंके द्शनमात्रसे ही नेत्रविहोन 
नर उल्लूके समान ही काँप उठता है, उसी प्रकार उस मन्त्रीकी सलाह द्वारा अज्ञानान्धकारसे 
आच्छादित मतिवाला वह कुटिल-बुद्धि अश्वग्नीव प्रतिबुद्ध न हो सका। 

मन्त्रीके वचनोंको हृदयमें विचारकर तथा नेत्रोंको माथेपर चढ़ाकर वह हयकन्धर --अश्व- 
श्रोव हथेलियोंसे पृथिवीको पीटता हुआ तथा उस ( मन्‍्त्री ) का विरोध करता हुआ ( इस प्रकार ) 
बोला-- जिस प्रकार उपेक्षा करनेसे रोग बढ़ जाता है और समय पाकर वह प्राण ले लेता है, 
उसी प्रकार छत्रुओंका नाश करनेवाले शत्रुको बढ़ावा देना भी गुणकारी नहों है।” इस प्रकार 


१० 


१५ 


45 


९२ 


उद्गिड गजमाणु हयकंघरु मम 
जलूहिव अविरक जलकल्लोलहिं 
गयणंगणु पूरंतु असंखहि 


घड़माणचरिंठ [४. १०. ६१- 


णंगिभावसाणि नवकंघरु । बे 
खय-मरु-बस-संजाय विसालहिं | 
खेयरेहिं वज्ज॑तहिं संखहि। 


घत्ता--तिणि-तरुवरे-गिरिवरि पियणवरे समरंगणि उक्कंठिउ । 
घिषप्पंतईं इंतईं परबरूईं परिबो लंतु परिट्ठिड ॥ ८० ॥ 


इय हयगीवहो 
चरिउ णिरंकुसु 
विसारिणा अवारियं 
सुणेबि खेड-सामिणा 
पयावईहिं भासिय॑ 
अह्दो तुरंग कंघरो 
समायये सखेयरे 
रणम्सि भीरु-भीहरे 
किमत्थ कालि जुब्जए 
सुणेवि तासु जंपिय॑ 
वियप्पिकण माणसे 
विसेबि गृहमंदिरे 
तिबिटु-सीरि संजुओ 
गहीरु णाईं णीरही 
पयाव-धत्य-णेसरो 


११ 

मलया 
वहु अवणीवहो | 
निरु असमंजसु । 
सहंतरे समीरियं । 
मयंग-मत्त-गामिणा । 
असेस-दोस वासिय | 
रणावणी-धुरंधरो । 
सबंस-बो म॑ भायरे । 
परिद्विण महीहरे । 
अवस्स सत्तु जुज्जए। 
ण भूहरेण कपिय॑ । 
तुरं विभुक्क-तामसे । 
स खेयरेस-सुंदरे | 
अणेय-बंदि-संथुवो । 
समंतिबग्गु घीरही । 
भणेइ पोयणेसरो | 


घत्ता--चवलच्छी लच्छी जाय महु, तुम्हहँ संगग्गेण णिरु | 
धविय वि बर तरुवर-विणुरिउष्दि' कि कुसुमसिरि छहृहि चिरु।। ८१॥ 


तुम्हाभे मई 
जणणि ब पेक्खइ 


गुणदवीणु वि गुणियण-संसग्गें 
पाडल-कुसुमाविलजरूबासिड 


शत 
प्र 


» भि। 


१२ 
मलया 
अम्दई कयरइ। 
बहुरहो रक्खइ ! 
होश गुणी पयडिय नयमरग्गं। 
खप्पर होइ सुअंध-गुणासिउ। 


१. 0. ॥. ७. कक्‍को । २. 2, "वा । 
११. १. 7. ४. मोम | २, ५. रो। ३, 9, रो। ४, 70, 'स्स । ५. 0, रिउ। 
१, 2 


४.१२, ४ ] हिन्बी अनुवाद थे 


गरजता हुआ वह हयकन्धर--अश्वग्रीव उठा ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत होता था, मानों 
ग्रीष्मावसानके समयका नवीन कंधौरवाला साँड़ ही हो। जिस प्रकार प्रछयकालीन वायुसे समुद्र 
विशाल एंवं अविरल कल्लोलोंसे भर उठता है, उसी प्रकार शंखोंके बजते ही असंख्यात खेचरोंसे 
गगनरूपी आँगन भर उठा। 

घत्ता--समरांगणके लिए उत्कष्ठित वह अश्वग्रीव मार्गमें शत्रुजनोंपर आक्रमण कर उन्हें 
पराजित करता हुआ तथा घास, छकड़ी, जल आदि लेकर आगे बढ़ता हुआ, एक पर्वतपर स्थित 
नवीन सुन्दर नगरमें रुका ॥८०॥ 


११ 
राजा प्रजापति अपने गुप्चर द्वारा हयप्रोवकी युद्धको तेयारीका 
वृत्तान्त जानकर अपने सामन्त-वर्गंसे गृढ़ सन्त्रणा करता है 


मलया 

इस प्रकार अत्यन्त अविनीत हय्रग्रीवका चरित बड़ा ही निरंकुश एवं सर्वंथा असमंजस- 
पूर्ण था । 

अबाधगतिसे सभामें आये हुए चरने मदोन्मत्त गजगतिवाले खेट--स्वामी प्रजापतिसे कहा-- 
“अरे, समस्त दोषोंका घर, रणोंमें धुरन्धर अपने कुलरूपी आकाशके लिए भास्करके समान, वह 
तुरंगकन्धर--अद्वग्रीव खेचरों सहित चढ़ा आ रहा है और रणक्षेत्रमें भीरुजनोंके लिए भयंकर वह 
महीधर ( पर्वत ) पर स्थित है। अतः अब इस समय कया उचित है ? ( मेरी दृष्टि से तो ) शत्रुसे 
अवश्य ही जूझ्षना चाहिए।” 

चरका कथन सुनकर राजा प्रजापति कम्पित नहीं हुआ, बल्कि तुरन्त ही विचार कर वह 
अपने मनका तामस-भाव छोड़कर अनेक वन्दीजनों द्वारा संस्तुत त्रिपृष्ठ, सीरि--बलदेव तथा अन्य 
खेचरों और समुद्रके समान गम्भीर एवं धीर सामन्तवर्ग सहित, अपने प्रतापसे सूय्यंको भी तिरस्कृत 
कर देनेवाला वह पोदनेश--प्रजापति गृढ़-मन्दिर ( मन्त्रणा-कक्ष ) में प्रवेश करते ही बोला-- 

घत्ता--'हमारी चपलाक्षी जो ( यह ) लक्ष्मी है, वह सब आप छोगोंके संसमंसे ही ( जुटी 
हुई ) है, क्या बिना उत्तम-ऋतुके घवा आदि श्रेष्ठ वृक्ष चिरकाल तक पुष्पश्री धारण कर सकते 
हैं? ॥८१॥ 


१२ 
राजा प्रजापतिकों अपने सामन्त-वर्गंसे युद्ध-विषयक गृढ़ मन्त्रणा 


सलया 


“अब आपलोगोंकी मति हमसे रति करतो हुई हमारी ओर माताकी तरह देखेगी तथा 
वधुके समान हमारी रक्षा करेगी। 

( क्योंकि ) गुणहीन व्यक्ति निश्चय ही गुणीजनोंके संसर्गसे न्‍्यायमार्यमें गुणी बन जाता 
है। पाटल-पुष्पोंमें व्याप्त जल सुवासित होकर खपरेको भी सुगन्धि-गुणके आश्रित कर देता है। 


१५ 


१७ 


गुणीजनोंके संसर्गसे अकुदारू व्यक्ति भी कुशलू बन जाता है और सज्जनोंके विधि-कार्यों (के ५ 


वहुसाणचरिउ 


5 शकुसल-कुसल कज्ज-विहि सयलूहू 
बलब॑तड हयगीड समुद्रिड 
सहुँ अवरहि खयरेसहुँ अक्खहु 
इय भणि बिरमिउ महिबेइ जावबेंहिं 
अम्दई तुज्मु पसाएँ पत्तई 

]0._ जरू जायाइव तेय-सणाहदो 
जडुबि पदुत्तु लह॒इ विवुहयणहूँ 
जललड करवालगउ करिदहँ 


(४, १२. ५६० 


अविचितिड विश्रयद सुबणखलहे। 
चक्कपाणि बदरियण-अणिट्टिड । 

कि करणिउ महु होइ मरक्‍्खहु । 
भणई मदहामइ सुस्सुड ताबहिं। 
बोह-विसुद्धि भाउ सयवत्तई । 
घरणीयले जिद बासर णाहहो | 
संसग्गे आणादिय सुबणह। 
किंण दलइ सिरु दलिय गिरिंदह। 


चत्ता--कयहरिसहो पुरिसहो साभरणु परमत्थ सुड णावरु । 
तासु वि पुणु णिव सुणु फलु विणड तह उबसमु पणयामरु ॥ ८२॥ 


उवसम विणयहिं 
भूसिष्ठ पुरिसो 
सई भत्तिह साहुँदिं पणविज्वइ 
साहु समागमु मणुयहँ पयण है 
5... अण्णुणयारूड जणु पडिवज्जइ 
इय जञाणेबि णयभू सिउ सुरूचइ 
वेयबंत हरिणईं बे बणयर 
कासु ण गुणु भणु कज्ज-पसाहणु 
कढिणहो कोमलु कद्दिउ सुहावहु 
30... दिणयरेण महिहरु ताबिज्ाइ 
पियवयणद्रों बसियरणु ण भल्नउ 
जुत्तड महुरु लवंतउ दुल्लहु 


१३ 


सल्या 


प्रयणिय पणयधहिं | 
विगयामरिसो। 

५ ० 
करमभार्यल ठवेंबि थुणिजइ। 
कय अणुराड महामइ पभणई। 
किंकरत्त महिबइहे न लजई। 
उवसमु सहूँ विणएण ण मुच्चइ । 
लह्ुु णासष्टि सयमेब गुणायर । 
करइ महीयले पुरिस-पसाहणु । 
णयबंतह्दि णिय-मणि परिभावहु | 
कुमुयायर झुहिणाणी विज्ञइ। 
अत्थि अवरु माणुसहँ रखल्लड । 
परपुद्दो बि हृवइ जणवल्लहु । 


घत्ता--सयलत्थइँ सत्यहँ साहणए हिययंगसु निरबिक्खठ । 
रिउ बारण कारणु जयसिरिद्दे सामहु अण्णु ण णोक्खड |[८३॥ 





३. 2), 3, ५. हो" । ३. 2. ]. ५. संसब्गि । 


१३. १.० ४, रिव | २. ५. वारण्णु। 


४, १३. १४ ] हिन्दी अनुबाद च्थु 


प्रभाव ) से समस्त खलजन भी अचिन्तनीय ( उत्तम ) काये करने लगते हैं। वेरी-जनोंके लिए 
अनिष्टकारी तथा बलवान, चक्रपाणि--हयग्रीव अन्य खेचरेशोंके साथ ( युद्धके लिए ) सन्‍्नद हो 
चुका है, अतः ( अब ) आप बताइए कि मुझे क्या करणीय है ? (हे मन्त्रियो, अब कुछ भी ) 
छिपाइए मत ।” 

यह कहकर जब महीपति--प्रजापतिनें विराम लिया, तब महामति सुश्रुत (मन्त्री इस प्रकार) 
बोला--“आपकी कृपासे ही हमें विशुद्ध बोधि ( --शञान ) की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार पृथिवी- 
मण्डलूपर तेजस्वी सूर्यके उदित होनेपर शतदलूवाले कमल-पुष्प भी विकसित हो जाते हैं, उसी 
प्रकार मैंने जड़ होते हुए भी सज्जनोंकों आनन्दित करनेवाले विबुध जनोंके संस्गसे पदुता प्राप्त की 
है। जरा-सा पाती तलवारके अग्रभागमें लगकर जब वह करीसन्‍्द्रोंका भी दलन कर डालता है, 
तब कया वह इन दलित-गिरीन्द्रों ( विद्याधरों ) के सिरोंका दलन नहीं कर डालेगा ?” 

घत्ता--/हषित चित्तवाले पुरुषका उत्तम आभरण परमार्थ है और वह परामर्श श्रुत ही 
हो सकता है, अन्य नहीं । है नृप, सुनो, उस परमार्थ-श्रुतक्ा फल विनय तथा उपशम ( कषायोंकी 
मन्दता) है, जिसे देवगण भी नमस्कार करते हैं ॥८२॥ 


१३ 
मन्त्रिवर सुञ्ुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए सामनोति धारण करनेको सलाह 
मलबधिलसिया 


उपश्म एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे धूषित पुरुष क्रोध रहित हो जाता है। 

तथा मस्तकपर हाथ रखे हुए साधुओं द्वारा वह भक्ति पूर्वक नमस्कृत और संस्तुत रहता 
है। साधु-समागम मनुष्योंके लिए प्रसन्‍न करता है। महामतियोंका कहना है कि अनुराग करने- 
वाले महीपतिकी नीतिज्ञ-जन दासता स्वीकार करनेमें भी नहीं लजाते। यह समझकर नयगुणसे 
भूषित एवं पवित्र होकर उपशम एवं विनयगुण मत छोड़िए। जिस प्रकार वनमें वनेचर बेगवन्त 
हरिणोंको भी शीघ्र ही मार डालते हैं, उसी प्रकार बोलो, कि इस पृथिवी-मण्डल पर किस पुरु- 
षार्थी गुणाकरका गुण स्वयं ही अपने मनोरथकी पूर्ति नहीं कर देता ? अपने मनमें यह समझ 
लेना चाहिए कि नीतिज्ञों द्वारा कबंशताकी अपेक्षा कोमछताको ही सुखावह कहा गया है। सूर्य 
द्वारा पृथिवीकों तो सन्तप्त किया जाता है, जबकि कुमुदाकर उससे आह्वलादित होकर रहता है। 
मनुष्योंके लिए प्रियवाणीको छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्रं--वशीकरण नहीं कहा जा 
सकता। दुलंस मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोमल जन-मनोंको प्रिय होती है । 

घत्ता--सभी मनोरथोंका साधन करनेवाली, निरपेक्ष होनेपर भी हृदयमें प्रवेश करनेवाली 
तथा क्षत्रुओंको रोकनेमें कारणभूत सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नहीं हो 
सकती ॥८३॥ 


न्त्क्ि 


१५ 


<द्‌ 


कुविय-रिऊर्णं 

सामु रइज्इ के 

पढसु सामु बुहयणह पदत्तड 

विणु करवय कदमिई ण पाणिडं 
5. खर-बयणेण कोड वित्थरियई 

जिह पवणेण दवाणलु णीरें 

जो सामेण वि उवसामिजइ 

अरियणे साम-सज्झे उप्पायहिं 

परिणामेवि ण परु विक्विरियहे 
]0.. सछिल समि्ड धूमावलि-भीसणु 

मगु न जाइ कुवियहों वि महंतहो 

जलणिह्ि सलछिलु ण परताविज्जइ 


बहुमामचरिड 


(४, १४, ९५ 


१७ 
सलया 


पिउ चविऊणं । 

दव्यु समिजइ। 

णिय-मणे णिव परियाणि निरुत्तड। 
होइ पसण्णडं जलूयर-माणिईं। 
कोमलेण डबसामिवि धरियइ। 
घण मुक्‍के णिय जुइ-जियखीरे। 
लत्थ ण वष्प सत्धु परिलिजाइ | 
कि णरेंद इयरेहिं अणेयहिं। « 
जाइ साम-साहिड खलु-किरियहं । 
कि पुणरवि पञजालइ हुवासणु। 
विक्विरियद्दे कयावि कुलबंतहो | 
तिण हउ लुकहदि वृहृहिं भणिजइ | 


घत्ता--णयबंतड दंति उण करणहिं जो तहिं रिउ णो' उपज्जइ । 
पच्छासणु भासणु सुय सयह कि रोयहिं पीडिज्जडइ ॥ ८४॥ 


कि 
दुद्धू आम भायण कि किउ लहु 
बष्प कोमलेणावि परिद्धिड 
किन्न सेलु मह तीरु णिवेएँ 
ते३ मिउत्तणु सहिड सणाणणु 
5... रहिन सतेह्न दसीएण दीवड 
तेण जे तेत्यु सामु विर्‌इज्जइ 
इय भणि सुस्सुड विरमिड जावेहिँ 
आहासइ कोबारुण-लोयणु 
किण्ण सुओवि पढाबिड यारिसु 
0 सो णय-दच्छु बुदेहि समासिड 


१४. १.7, ५. णे। 


१५ 


भलया 


डबगच्छइ दह्िभावहों असुलहु । 
रिउ कमेण भिज्जइ उबलक्खिड । 
पवियारिज्जइ विरइय भेएं। 

होइ असंसड सुह-गुण-भायणु । 
कि न उणीवइ घड-पिड-दीवर । 
निच्छड कि पिनण्णु मंतिब्जइ | 
विजड विजय-लच्छीबइ तावेहिं। 
उण्णमियाणणु णय-गुण-भावणु । 
भणह रहिउ संबंध तारिसु । 
साहिय-सत्थु सबयणु पयासिठ । 


४. है५, १२ ] हिन्दी अनुवाद क्ड 


१७ 
सामनोतिका प्रभाव 


मलयबविलसिया 

किसी भी क्रोधित शत्रुको प्रियवाणी बोलकर उसपर साम--सान्त्वनाका उपयोग कोजिए 
और द्रव्याजंन कीजिए ॥ 

हे नृप, प्रथम--सामनीति बुधजनोंके लिए कही गयो है, इसे आप अपने सनमें मलीभाँति 
समझ लीजिए। जलूचरोंसे युक्त कीचड़-मिश्रित जल कनकफलके बिना निर्मल नहीं हो सकता । 
कर्कंश-वाणी बोलनेसे क्रोषका विस्तार होता है, जबकि कोमलून्वाणीसे वहू (क्रोध ) उपह्म 
धारण करता है । 

जिस प्रकार दावानल पवनसे बढ़ता है किन्तु मेघों द्वारा छोड़े गये जलसे वह शास्त होता 
है, जो सामनीति द्वारा शान्‍्त किया जा सकता है, उसके ऊपर गुरु-शस्त्र नही छोड़ा जाता। 
है नरेन्द्र, अरिजनोंको सामनीतिके उपायों द्वारा साध्य करना चाहिए अन्य उपायोंसे क्या प्रयोजन ? 
बुधजनों द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि क्रियाशील, दुष्टको सामनीतिसे साध लिया जाये, तो 
उसके परिणमन ( विपरीत ) हो जानेपर भी वह विकारयुक्त नही हो सकता। भोषण-अग्निको 
जलसे शान्त कर देनेपर फिर क्या वह पुनः जलतेकी चेष्टा करती है? कुलीन महापुरुष यदि 
क्रोधित भी हो जाये, तो भी उनका मन कभी भी विक्ृतिको प्राप्त नही होता । समुद्रका जरू क्या 
फूसकी अग्निसे उष्ण किया जा सकता है ? 

घत्ता--जो तयवान्‌, इन्द्रिय-जयी तथा आत्म-संयमी है, उसका शत्रु कोई नहीं होता | जो 
पथ्य-मोजन करता है अथवा जो श्रुत-सम्मत भाषण करता है, क्या वह रोगसे ( पक्षमें संसार 
रूपी पीड़ासे ) पीड़ित हो सकता है ? ॥८४॥ 


१५ 
सामनोतिके प्रकेश एवं प्रभाव 


मलगविलसिया 

यदि दूधको कच्चे घड़ेमें रख दिया जाये, तो क्या वह सहज शीक्र ही दही-भावको प्राप्त 
हो सकता है ! 

सम्मुख उपस्थित एवं उपलक्षित शत्रु मी अत्यन्त कोमल वचनोंसे धीरे-धीरे भेद ( फोड़ ) 
लिया जा सकता है। क्या नदियोंका प्रवाह-- वेग महान्‌ पर्वतोंका भेद करके उन्हें विदीर्ण नही कर 
डालता ? तेजस्विता भी शुभ गुणोंके भाजनस्वरूप मुदु-गुणके साथ हो सनातन ( छाशवत ) रूपमें 
रह पाती है। धर-पिण्डको प्रकाशित करनेवाला दीपक स्नेह--तेल रहित होनेपर भी क्या बत्तीके 
बिना बूझ नहीं जाता? अतः उस हयग्रोवके साथ निश्चय ही सामनीतिका व्यवहार कीजिए, 
किसी अन्य नीतिका व्यवहार नहीं।”” 

यह कहकर जब ( मन्त्रिवर ) सुश्रुतने विराम लिया तब नयगुणका भाजन तथा विजयरूपी 
रूदमीका पति (त्रिपृष्ठका बड़ा चाई--बिजय) क्रोपसे अपनी आँखें लाल करके मुँह ऊपर उठाकर 
बोला-- “सम्बन्ध रहित बक्षर तो तोतेकों भी नहीं पढ़ाये जा सकते ? किन्तु विद्वानोंने नय-दक्ष 
उसे ही कहा है, जो शास्त्रकी बातको ही अपने क्थन द्वारा सार्थक रूपमें प्रकाशित करे । 

१३ 


१७ 


१५ 


१0 


वड़मानचरिठ 


[ ४. १५. १३- 


घत्ता-परितप्पइ कुप्पइ जो पुरिसु णिरणिय-द्ियइ सकारणु | 
सो गुणदरु मणहरु उबसमई अशुणएण मय-धारणु ॥ <* ॥ 


अइकुवियहों हिउ-पिउ-बयणुल्लिड 
सिद्दि-संतत्त-तुप्प-णिवडंतड 
अद्िमाणिहे पुरिसहो पिड हासिड 
णड पुणु तब्बिवरीयद्दो राम 
सिह्ि-संतत्तड जाइ मिड्चणु 

इय रिड पीडिड विणयहो गच्छइ 
वेयायरहिं रिसिय णयवंतरहिँ 
बिणड सबंधिवि धरिय कुलक्कमु 
अइ तुंगो वि जणेण खमाहरु 

कह ण होह अहवा सुहचारणु 


१६३ 
मलया 


उबसमु पुरिसहो | 

वष्प णएणं । 

कोब-णिमित्तु हवइ पश्चिल्लिउ | 
णीरु जाइ जलणत्तु तुरंतठ। 

अद्द सो होइ हियइ असुद्दासिउ। 
कि अणुकूलु होइ खछु साम | 
जल सिंचिठ लोहु खरत्तणु | 
इयरदह खलु न कयाबि नियच्छई | 
सप्पुरिसहूँ णिमित्तु मश्वंतहिं | 
पाण-हरणु पडिचख-परककमु । 
लहु लंघिब्जइ फंसिय-जलहरु। 
णरदहो खम।-परिभुइहे कारणु। 


घत्ता--दुच्भेएँ तेएँ बिणु रबि वि छद्ु अच्छवइ दिणक्खए। 
ते ण मुवह महमई तेयसिरि जड इच्छंतु सपकखए ॥ ८६॥ 


अहिल णिसग्गउ 

ण समइ सामें 

सो सामें पण्जलइ णिरारिड 

गा गज्जद हज करीसरु 
ण पंचाणणु 

कॉमन मेज कर्रिदु णिद्वालिवि 

तेण सर्बास गुहा-मुद्दे पत्तर 

तुम्दहँ लगड बयणु उल्लंघेवि 





१्छ 
मलया 


बइरें लगठ । 

पयणिय-कार्म । 

बडबाणलु व जलेहिं अवारिउ । 
णिल्लूरिय स-भसल णलिणीसरु । 
परिविहुणिय-केसर भोमाणणु । 
जिहणिज्जइ णहरधिं ओरालेबि। 
कि सो परितण्जियइ पमततड | 
किण्ण बष्प समणे णासंभिवि | 


१६, १. 70. अत्तर । २. 0. कीरइकेणं। ३. 70. सम । ४. 2. फे। ५, 7). प्रति में ते ण. शव भइ 


तेयसिरिं पाठ है । 


१७, १. 0. बा । २. ५, जी । ३. ३). ५. सहास । 


४; १७, ८ ] हिस्दो अनुवाद थ्८ 


धत्ता--जो पुरुष अपने हितके निमिसतविदेषसे क्रोध करता है अथवा परिताप कर्ता है, 


तब उस गुणगृह, सनोहर एवं अहंकारी पुरुषको निश्भय ही अनुनय-विनय पूर्वक शान्त किया जा 
सकता है ॥८५॥ 


१६ 
सामनोी तिके प्रभ्रोग एवं प्रभाव 
;, मलयबिलसिया 

“क्विन्तु जो पुरुष बिना किसी निमित्तके ही हृदयमें रष्ट हो जाता है, उसे किस विश्येष 
नीतिसे शान्त करना चाहिए ? 

अत्यन्त क्रीधी व्यक्तिके लिए हितकारी प्रिय-वचन उलटे उसके क्रोधके निमित्त ही बनते 
हैं। अग्निसे सन्तप्त धीमें यदि पानी पड़ जाये, तो वह तुरन्त ही अग्नि बन जाता है। अभिमानी 
पुरुष, यदि वह हृदयसे सुकोमल है, तभी उसे प्रिय बचन प्रभावित कर सकते हैं, किन्तु जिसका 
हृदय ककंश है, उसके लिए रम्य सामनीति क्या अनुकूल पड़ सकती है ? अग्निसे तपाये जानेपर 
ही लोहा मुद्रुताको प्राप्त होता है, किन्तु जलसे सिचित कर देनेपर बही कर्केश हो जाता है। इसी 
प्रकार शत्रु क्षत्रु द्वारा पीड़ित होकर ही नम्र बत सकता है, अन्य किसी उपायसे नहीं। वेदोंका 
आचरण करनेवाले ऋषियों, नयनीतिवन्तों एवं मतिवन्तोंने सत्पुरुषोंके निमित्त दो उपाय बताये 
हैं--सम्बन्धीजनों ( बन्धु-बान्धवों ) के प्रति विनय धारण कर कुछक्रमका निर्बाह अथवा, प्राणोंका 
अपहरण करनेवाले क्षत्रुके प्रति पराक्रम-प्रदर्शत। गगनचुम्बी क्षमाधर--पर्व॑त ( पक्षमें क्षमा-- 
शान्तिको धारण करनेवाला अथवा राजा ) उन्नत ( पक्षमें प्रतिष्ठित ) होनेपर भी लोगों द्वारा 
वह सहज ही लाँघ लिया जाता है। ठीक ही है, वह क्‍यों न राँघा जाये ? ( कहा भी गया है--) 
'पुएषके लिए क्षमागुण, सुखका वारक तथा पराजयका कारण होता है' । 

घत्ता--दुर्भे्य तेजके बिना रवि--सूर्य भी दिवसावसानके समय अस्ताचलगामी हो जाता 
है। इसीलिए कोई भी महामति यदि अपने पक्षको विजय चाहता है, तो वह अपनी तेजस्विताको 
न छोड़े ॥८६॥ 


१७ 
राजकुमार विजय सामनोतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है 
मल्या 


“स्वभावसे ही अहितकारी तथा शब्रुकर्मोमें कमा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके 
प्रदर्शनसे शान्त नही हो सकता । 

बल्कि सामनीतिसे वह उसी प्रकार प्रचण्ड हो जाता है, जिस प्रकार वडवानल अपार जल 
राशिसे । भ्रमर सहित श्रेष्ठ कमलिनीकों छिन्‍त कर देनेवाला हाथी मदोन्मत्त होकर तभी गरजता 
है जबतक कि वह दूसरों ( हाथियों ) के विदी्ण कर देनेके कारण अस्त-व्यस्त केशर ( जटा ) 
तथा भयानक मुखवाले पंचानन--सिंहको अपने सम्मुख नहीं देखता। जो करीन्‍्द्र सिहके नखों 
द्वारा बनमें चारों ओरसे खोज-खोजकर मारा जाता हो वही प्रमत्त करीन्द्र जब सिहुके निवास- 
स्थान गुफा-मुखपर आ गया हो, तब क्या वह उस ( सिंह ) के द्वारा छोड़ दिया जाता है ? आपके 
वचनों ( ग्रद्यपि वे अनुल्लंधनीय हैं तो भी उन ) का उल्लंबन कर सामनीति द्वारा उस अह्वप्रीबसे 


न्तकि 


श्न््क 


७ 


५ 
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कलहु व गंधगएण निहम्मइ भहु अणुवेण तुरयगढु दुम्मइ | 
॥0... दर्ज पुणु एयहो मुणमि परककमु णण्णु कोबि पायडिय परक्कमु । 
दुइड अमाणुस-मुब-बल जेण जे तुम्हर्द मउणे बिहुसणु तेणजि । 
इय भणे विरमिण बिजए गुणायद. इयर बिं मंति भणइ गुणसायर। 
घत्ता--फुडु सजएँ विजएँ बज्जरिड सयदु कण्जु कि पभणमि। 
अमुणियनाइ जड-मइ देवहड तहंबि भंति तुह णिहणमि ॥ ८७॥ 


१८ 
मलया 
फिन्न कमल मुह कहिउ पुरा तुद्द । 
जोइसिएणं इंड विमणेणं । 
तईं बिहु करमि परिक्खणु एयहो.._ अमणु व जह सिरिवइहे अजेयहो। 
पव्िियारिउ किउ कम्म-भयंकरु परिणाम वि ण दोइ दुहंकर । 
5. जैण-तेण किरिया-विहि मइवरु अवियारिषि ण कयाबि करइ णहु । 
जेण समरि चक्‍्कवइ जिणेब्वड विप्फुरंव-चक्केण हणेव्बड । 


इह सत्तहि दिवसहि बर-विश्वड साहिजड सो हरि जाणिजड। 
इय करणीउ बयणु पडिबंज्जेबि तद्दो असेसु संसड परितज्ञवि । 


एत्थंतरे विहि-बिविह करेजिणु जलणजडीसँ पाणि धरेबिणु । 

हा पुरु-विज्ञागण-साहण-बर-विहि डबएसिय तहो पयणिय-सुद्द-णिह्दि । 
जा बारह वरिसेहिं ण अबरहिं साहिज्जइ विहिणा णर पवरहि | 
सा सयमेय पुरठ हुब रोहिणि तहो सहसत्ति अहिय-बिणिरोहिणि। 


घत्ता--जुबि-जिय-रवि अबर बि पुरओ तहों बिज्जड सयलपरिट्टिय | 
विगय रुवहँ गरुबहँ किन्न लहु रणे पड़े भड़-हणणट्टिय ॥ <८ ॥ 


१९ 
मलया 
विजया विजयहो सिद्धि अजयहो | 
अबर पहुंकरि सयल सुहंकरि । 


४. 0, प्रति में प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवदा या अन्य किसी कारणवश ४।१७।९ के अम्तिम चरण 
"हससे ४१७११ के अन्तिम चरणके वि तक पाठ जरुटित ( छलिखित ) है ? ५, 0, 'छ कब्जु । 
१८. १.3. के । 
१९. १.०... ५. डो। 


४. १५, २] हिस्दी अनुवाद रन 


गठबन्धन नहीं किया जायेगा बल्कि मेरा अनुज ( त्रिपृष्ठ ) उस दुर्मति तुरयगल ( अश्वग्रीव ) का 
उसी प्रकार वध करेगा, जिस प्रकार कि गन्धहस्ति कलभको मार डालता है। मैं इस ( त्रिपृष्ठ ४:28 
के पराक्रमको जानता हूँ। संसारमें ऐसा प्रकट पराक्रमवाला अन्य कोई नहीं, जिसकी भुजाओंमें 
अमानुष--दैव-बल है ( उसे समझकर ) उस विषयमें ( आपका केवल ) मौन ही विभूषण होगा ।” 
इस प्रकार कहकर जब गुणाकर विजय खुप हुआ, तब दूसरा गुणसागर-मन्त्री इस प्रकार 
बोला-- 

घत्ता - “अपनी विजयमें स्पष्ट ही विजयने अपना समस्त कर्तव्य-कार्य कह दिया है। तो 
भी है देव, भविष्यको जाननेमें असमर्थ एवं जड़बुद्धि होनेपर भी में आपकी कुछ पक्रान्तियोंको दूर 
करना चाहता हूँ ।” ॥८थ। 


१८ 
गुणसागर नासक सन्‍्त्रो द्वारा युद्धमें मानेके पूर्व पूर्ण-विद्या 
सिद्ध कर लेनेको मन्‍्त्रणा 


मलया 


“हे कमलमुख, श्रेष्ठ ज्योतिषीने क्या पहले ही आपको यह सब नहीं कह दिया था ? 

(अवश्य कही थी ) तो भी में उस अजेय विजेता, एवं अमानुषिक श्रीलक्ष्मोपति 
( --त्रिपृष्ठ ) को परीक्षा करना चाहता हूँ। क्योंकि विचार कर लेनेके बाद किया हुआ भयंकर 
कार्य भी परिणाममें दुःखकर नही होता । अतः जो विवेकी हैं, वे बिता विचारे ऐसा कोई यद्वा- 
तद्वा कार्य न करें कि जिससे युद्धमें वह ( त्रिपृष्ठ ) उस विद्याधर चक्रपति हयग्रीव द्वारा जीत लिया 
जाये तथा उसके स्फुरायमान चक्रके द्वारा वह मार डाला जाय। जो सात ही दिलोंमें श्रेष्ठ 
विद्याओंको साध लेगा वह इस पृथिवो-मण्डलूपर नारायण समझा जाता है। यह अवश्य हो 
करणीय है”। इस प्रकार उस गुणसागर' नामक मन्‍्त्रीके कथनकों सभी सभासदोंने संशयरहित 
होकर स्वीकार किया । इसी बीचमें विविध विधियाँ सम्पन्न करके प्रभु ज्वलतजटीने हाथपर हाथ 
धरकर प्रचुर सुख-निधिको उत्पन्न करनेवाले विद्या-समूहके सिद्ध करनेकी उत्तम विधिका ( उस 
त्रिपृष्ठ एवं विजयको ) उपदेश दिया तथा जो विद्या अन्य महापुरुषोंकों बारह वर्षोंें भी विधि- 
पूर्वक सिद्ध न ही सकी, वह अहित-निरोधिनी रोहिणी नामक विद्या स्वयमेव सहसा ही उसके 
सम्मुख प्रकट हो गयी । 

घत्ता-चुतिमें रविको भी जीत लेनेवाली अन्य समस्त विद्याएँ भी उसके सम्मुख आकर 
उपस्थित हो गयीं। युद्धमें शन्रुओंका हतन करनेकी इच्छा करनेवाले निरहंकारी महान पुरुषोंके 
लिए तत्काल ही क्या-क्या प्राप्त नहीं हो जाता ॥८८॥ 


१९ 
तिपृष्ठ ओर बिजयके लिए हरिवाहिनी, बेगबतो आदि पाँच सो विद्याओोंको 
पात्र एक हो सपाहमें सिद्ध 
मलया 


अजेय विजयके लिए भी समस्त सुखोंको प्रदान करनेवाली विजया, प्रभंकरों आदि सिद़ियाँ 
प्राप्त हो गयीं । 


कक 


१० 
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हरि-वादिणि-वेयबइ विसुद्धठ इय्‌ विब्जउ पंच-सय-पसिद्धड । 
समरंगणे भंजिय अरिवर भुव सत्तेंद्रि दिणे्टिं ससेस वि बस हुव । 

5... विजयागुड विज्ञालंकरियड णर-खेयर-रायहिं घुरे धरियड | 
णीसेसहँ णद्यरहँ णर्रिद्द अछि पवियारिय-कूर-करिंदह । 
एत्थंवर तहो सिरि इच्छंतहो अरिटृणणत्यु समरे गच्छंतद्दो । 
उब्भियतोरण-घय-णिय-णयरदो दाणाणंदिय-णरचर खयरहो | 
रगण-मया-दरणालंक रियहो णिय-असेस-सेणा-परियरियहो | 

]0 संगलयर-सुदद-सउण-समिद्धहो णीसेसावणि वरूए पसिद्धहो । 
“पंदिरग्गय-सीम॑तिणि-यणु भूभंगेह्िं पथंभिय-सुरयणु । 
लछावंजलि तद्दो सहुँ णिय णयणहि.. सब्बत्थ वि परिधिवइ समयर्णहिं | 

घत्ता--दुज्जैयहो एयहो ण॑ मुवणि अमल कित्ति वित्थारइ। 
परचक्कद्ो थिक्दो समरमुद्दो णाईं तेड विणिवारइ ॥ ८९ ॥ 
२० 
मलया 
करि धेय पंतिहिं गयण घुलंति हिं। 
केवलु णहयलु | पिह्िड ण गयमलछु । 
पर-नर-बर-दूसदद-चक्रव इहे तेड वि सयतु कुलंवर भवइहे । 
ईिंसंतहँ तुंगंग-तुरंगहँ चबलतणजिय जलेहि-तरंगहँ । 

5. खर-खुर-हय-महिरेणुद्धिं नग यणु मईलिज अहियजसो हुवि सबयणु | 
सेणा-पय-भर-पीडिय-हँ ल्लिय घरणि ने परणिय ठाणद्दो चल्लिय । 
हरि हिययहो छब्छि बि पवणाहय निम्मलाहु बल्छिवि भज्जिबि गय। 
वियलिय मयजल-निज्ञझर-बारण पडिवारण-मण-दप्प-णिवारण । 
वारण बाल-वसेण विणिग्गय ण॑ं खय-समए मिलिय मह-दिग्गय | 

30.. विक्खण-खुर-खय-खोणि अणेयईं मणहरकंठाणेय समेयह | 
फेणाबिल-बयणई तुंगंगई सासवार-संचलिय-तुरंगई । 
विविहाउह-परिपूरिय-रहवरु फेरिय रहियहि जोत्तिय-हयवर | 
सम समिजिछय-सुंदर-बाहण चडिबि झत्ति रण-भर-णिव्वाहण | 

घत्ता--पर-महि-हर महिहर अवर पुणु घबर-छत्त-हय-रवियर | 

5 अणु णिग्गय-संगय तहो सयक असि-मंडिय-दाहिण-कर ॥ ९० ॥ 

३, 2), मंदिरग्य पय ॥ 


२०. १. ।. ५. घरव । २. ]. ५. ते । ३. 0. छि । ४. ]. छे । ५. ], छ। 


है, २०. १५ ] हिन्दों अनुवाद १०३ 


इनके साथ ही समरांगणमें दुर्जेय शत्रुजनोंकी भुजाओंको तोड़ देनेवाली हरिवाहिनी, 
बेगवती आदि समस्त विशुद्ध एवं सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्याएँ सात दिनमें ही उस ( विजय ) के 
वशीभूत हो गयीं। इस प्रकार विद्याओंसे अलंकृत विजयके अनुज उस त्रिपृष्ठको राजा प्रजापति ५ 
एवं खेचरराज ज्वलनजटीने अपनी तलवारोंसे ऋर-करीन्‍्द्रोंका विदारण करनेमें समर्थ समस्त 
विद्याघरों एवं राजाओंमें शिरोमणि घोषित कर दिया । 

इसी बीचमें संग्राममें शत्रके हतनके लिए जानेकी इच्छावाले, उस त्रिपृष्ठकी श्री-समृद्धिकी 
कामनासे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदिसे नगरकों सजाया गया। अपने उस नगरसे निकलते 
समय राजाओं एवं विद्याधरोंके दानसे आनन्दित रत्नाभरणोंसे अलंकृत, अपनी समस्त पेनासे १० 
परिचरित, मंगलकारी शुभ-शकुनोंसे समृद्ध, निःशेष अवनितलपर प्रसिद्ध उस त्रिपृष्ठपर, भवनोंके 
आगे खड़ी होकर अपनी भृकुटियोंसे देवोंको भी स्तम्भित कर देनेवाली सोमन्तिनियाँ चारों ओरसे 
अपने मदमाते नयनोंके साथ-साथ लावांजलियाँ फेंकने लगीं । 

घत्ता--ऐसा प्रतीत होता था, मानो उत्त लावोंके रूपमें इन दुर्जेय त्रिपृष्ठकी अमलकीति 
ही विस्तारी जा रही हो। अथवा मानो समरके मुखमें आये हुए शत्रुके तेजका ही निवारण किया १५ 
जा रहा हो ॥८५॥ 


२० 
त्रिपुष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिको ओर प्रपाण 
मलया 

हाथियोंपर लगी हुईं गगनमें फहराती हुई घ्वजा-पताकाओंसे केवल निर्मल आकाश ही 
नहीं ढक गया था। 

अपितु इस संसारमें अन्य दूसरे महाराजाओंके लिए दुस्सह, चक्रंवर्तीके कुलखपी आकाशका 
समस्त तेज भी ढक गया था। हींसते हुए एवं समुद्र-तरंगोंको भी जीत लेनेवाली उत्तं ग तुरगोंकी 
चपलतासे उन ( घोड़ीं ) के तीज खुरोंस आहत होकर उड़नेवाली घूलिसे मात्न गगन ही मलिन 
नही हुआ अपितु शत्रुका यशरूपी शरीर भी मलिन हो गया । सेनाके पद-भारसे पीड़ित होकर मात्र 
धरणी ही चलायमान न हुई अपितु पवनाहत होकर हरिके हृदयसे निर्मल लक्ष्मी भी चलायमान 
होकर भाग गयी। प्रतिपक्षी--हाथियोंके मनके दर्पषका निवारण करनेमें समर्थ, मद-जलूस्रावी 
हाथी पीलवानोंके वशीभूत होकर ही निकले, मानो प्रलय-कालमें महान्‌ दिग्गज हो मिल बेठे हों । 
तीदण खुरों रस क्षत करनेवाले, मनोहर स्कन्धोसे युक्त फेनसे भरे हुए मुखवाले तथा तुंग १० 
शरीरवाले, घोड़े सवारों सहित चले । विविध आयुधोंसे परिपूर्ण, फेरोंस रहित उत्तम घोड़े जुते 
हुए रथ भी चले। अपने मनमें इच्छित सुन्दर वाहनपर चढ़कर वह त्रिपृष्ठ भी शीघ्र ही रणके 
भारका निर्वहन करने हेतु चला । 

घत्ता--दूसरेकी पृथिवीका अपहरण करनेवाले योग्य वेश-भूषा युक्त अन्य महाराजा भी 
सूरय-किरणोंके तापका हरण करनेवाले ए्वेत-छत्रोंको रूगाकर अपने-अपने दाहिने हाथोंमें तलवार १५ 
लेकर उस त्रिपृष्ठके पीछे-पीछे घले ॥९०॥ 


लत 
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२१ 

भलया 
बेलरेणु भपँ महि-मुणविर्य॑ । 
खेयर पियणा बवियसिय वयणा | 
उप्फड़ेबि लह्ठु गयणंगणे गय जइ बि तो विधूलिं आउलकय | 
अबरुप्पर पेवखंत पयट्॒हिं सूर बीर-णर-हियइ विसदृहिं । 
पोयणवइ बछु उण्णामिय मुहूँ गच्छइ बिज्जाहरहँ अद्ोमुहुँ । 
खयराहिउ गयणयले बयंतड पवर बिमाणे चडिब्रि णियंतड | 
णिय बल-सुंदर ससिर तण्रुहु जाइ वलि ण जुइ-जिय-अंभोरुहु । 
गंभीराइ-सयरू-गुण-सी महँ पविरेहद अइ सोम सुभीमहँ । 
तणयहँ पुर वयंतु पयाचइ णय-विक्कमहँ महासमु णावइ | 
सहूँ कामिणिषहिं णिहालिउ खयरहिं.. वियसिय-मुहृ॒हिं करहु रिउ-खयरंहिं । 
कंति-विमुक्कु बि कोऊहल-यरु कहो ण अउच्बु हवइ भणु सुहयरु । 
मणहूरु सिषियारूढ-सणेउरु कय-मंडणु णरणाहंतेउरु । 
पद्दे पामर-यण-विंदद्दि विद्ठड अबरें अबरहो तक्खणें सिद्दउ । 


घत्ता--वर चरुषईं गरुवईं परियणहूँ कलस कडारयेंई छविणु । 
लहु लीलएं कीलगँ संचलिय भूरि कहार मिलेविणु ॥ ९१ ॥ 


र्र 

मसल्या _ 
णिएवि करीसे झत्ति सुभीस । 
णट्ठ॒ तुरंगो है अइ चडुलंगो ! 
बसुणंदासि-विहूृसिय-पाणिहि उब्भड़-भड़हिं महा-अधिमाणिहिं । 
णियवइ तुरय पुरठ घाविज्जइ जाड गुम्मु छहु उल्लंघिज्जइ | 
पहि परिगच्छंतद्दो महघावद्दो धरणीदरहो पयावइणामहो | 
सामिय रक्खु रखु पभरणणतिदििं महिलाएविणु सिरु पणबंतिहिं | 
बिरइ बि पाहुएु गोरसु ढोइठ पामरेहि पुणु-पुणु अबलोइड | 
एड झ्रवरोहु सणोहर ए भड एह घंट-रब-मुहलिय-गय-घड | 
एहु तुरिय-नइ-कय-अच्छेरउ पवरु तुरंगमु सामिहं केरड । 
एहु कमेलउठ एड विलासिणि फामुअ-जर्ण माणेस-उल्छासिणि। 
बहु-णिव-वेढिउ एहु पयावइ स-सुड पडिद-साहिउ हरिणावइ | 
इय भासंत कयायर जणबय कडयहो सिरि पेक्खंति सर्बिभय । 





२१: १.३). ५. अब । २. 0. णि। ३. 0... ५, 'छो। ४. 0. 'हुईं । 
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२१ 
विद्याधर तथा नर-सेवाओंका युद्ध-हेतु प्रयाज 
मलया 

रज, सेनाकी धूलिके भयसे भूतलको छोड़कर नभस्तलमें चली गयी और वहाँ जाकर उसने 
व्याकुल होकर विकसितवदना विद्याधर-सेनाको विधूलित कर दिया । 

परस्परमें एक दूसरेको देखनेमें प्रवत्त वे सभी शूरवीर नर अपने-अपने दृदयोंमें आश्चय॑- 
चकित थे। पोदनपुर-नरेशकी सेना ( विद्याघरोंको देखने हेतु ) अपना मुख ऊंचा कर तथा 
विद्याधरोंकी सेता (पोदनपुरकी सेनाको देखने हेतु) अधोमुख किये हुई चलछ रही थी। लेचराधिपने 
प्रवर-विमानमें चढ़कर तथा आकाश-मार्गमें जाते हुए देखा कि बल एवं सौन्दर्यमें अपने समान 
तथा जाति, बल एवं बुतिमें कमलोंको भी जीत लेनेवाले ग्राम्भी्यादि समस्त गुणोंकी सीमा-स्वरूप, 
वज्रेखाके समान ( तेजस्वी ), तथा अति सौम्य एवं अतिभीम, अपने दोनों ही ( विजय एव 
त्रिपष्ठ ) पुत्रोंके आगे-आगे प्रजापति-नरेश चल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो नय एवं 
पराक्रमके आगे महान्‌ प्रशम ( शान्ति एवं कषायोंका अनुद्रेक ) ही चल रहा हो । 

अपनी-अपनी कामिनियोंके साथ विद्याघरों तथा विकसित मुखवाले शत्रु विद्याधरींने एक 
ऊँट देखा। ( ठीक है आप ही ) कहिए कि कान्ति-विमुख होनेपर भी कोतृहलूकारी वस्तु क्‍या 
अपूर्व सुखकारी नहीं होती ? नूपुरोंसे जटिल अलंकृत, एवं मनोहर शिविकापर आरूढ़ नरताथोंके 
अन्त:पुरको मार्गमें चलते हुए पामरजनोंने देखा तथा तत्काल हो परस्परमें कहने लगे-- 

धत्ता--अनेक कहार मिलकर परिजनोंको तथा बड़े-बड़े सुन्दर चरुवा, कलश, कड़ाही 
लेकर शीघ्रतासे लीला-क्रीड़ा पूर्वक जा रहे हैं ।” ॥९१॥ 


२२ 


नागरिकों द्वारा युद्धमें प्रयाण करतो हुई सेना तथा राजा प्रजापतिका 
अभिननन्‍्दन तथा आवश्यक वस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान 
मलया 

करीशको देखकर तथा अत्यन्त भयभीत होकर अतिचपल अंगवाले तुरंग तत्काल ही भागे। 

वसुनन्दा नामक खड़्ग से विभूषित हाथोंवाले महाअभिमानी उद्धूट भठ नृपतिके धोड़ेके 
आगे-आगे दौड़ रहे थे । शीघह्तामें वे लता-प्रतानोंमें गुल्मोंकी भी लाॉघते जाते थे। मार्गमें अत्यन्त 
वेग पूर्वक दौड़ते हुए प्रजापति नामक उस धरणीधरसे 'स्वामिन्‌ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए', इस 
प्रकार कहती हुई तथा सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई महिलाएँ भेंटस्वरूप प्रदान करने हेतु 
गोरसको ढो-ठोकर ला रही थी। पामरजन बारम्बार उसे देख रहे थे ( और कह रहे थे ) कि 
हमारे स्वामीके शत्रु -नगरका घिराव करनेवाले ये सब मनोहर भट हैं, यहू धण्टोंके रवसे मुलरित 
गजोंकी घटा है। अपनी चपल-गतिसे आश्चर्यंचकित करनेवाले ये उत्तम घोड़े हैं। थे क्रमेलक 
( ऊँट ) हैं और ये कामुकजनोंके मनको उल्लसित करनेवाली विलासिनियाँ हैं। अनेक राजाओंसे 
वेष्टित तथा अपने प्रतीन्द्र ( नारायण ) पुत्र ( त्रिपुष्ठ) सहित सिहके समान यह राजा प्रजापति 
है। इस प्रकार कहते हुए जनपदके लोग उनका भादर कर रहे ये तथा आश्चर्यचकित होकर 
कटक ( सेना ) की भी-शोभाका निरीक्षण कर रहे थे । 


शैडं 


है 
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घत्ता--निज्ञर-जल-पविसल-कण घरणु करि भग्गागरु घासिय। 
गिरिमासउ दहयदंउ करइ सुद्दु सिण्णहो मंद गुणासिउ ॥५२॥ 
२३ 
सलया 
गयदबर दंतईं हरिणई कंतह। 
अडबि सचित्त हो दिति बयंत हो । 
चण-धण सवरिद्द रूड णियंतउ गिरि-तीरिणि-कूलई बिद्लंतठ। 
ठराबर-सघण-बणई चूरंतड सरवर-जलु कददमु विरयंतउ) 
रह-रहंग-रावहिं पूरंतड जणवय-सुइ-विचर दूँ लिंदुंतड । 
रेणुहिं गयरणंगणु छायंतड बर-दुरयहिं घण-सिरि दरिसंतड। 
तरल-तुरंगहिं महि लंघंतल पउराउह-दित्तिए दिप्पंतड । 
इथ णिय-पहुबछु वित्थारंतड अरि्यिण-मण-भड पइसारंतठ | 
हरि परिमियहद्दि पयाणिहिं पढमड णिम्महियाहियमाणस-गुणमड | 
पडि पियणाठिय साणु-पएस79 बहु बिह सेवय-जण-कय-वास9। 
विडल-रहावतायले केसउ हे संपत्तठ ण॑ सामरु बासड। 
बहु जल-तिण-तर-राइय-धर सेणावइ-बयणें सुह-करिणिह । 
चघत्ता--पह-सम-हूउ गय-भउ हरिहेवलु तडिणि-तीरि-आवासिड । 
गय-गामिहें सामिहे समईं किकरयणु आवासिउ ॥ ९३॥ 
२४ 
मलया 

पढ़-मंडविया तकखणे रइया | 
गुईरडब्भिय अरियण खुब्मिय । 
बणि-यण्णहि वित्थारिड आवणु णाणाचत्थु-चएण सुहावणु । 
जिय णिय घरे चिन्हई निब्चिचहिं... पुरड गएहिं समुब्भिय भिच्चिहिं | 
उत्तारिबि गुड़ गरव समुहबड वह साउह चामर सारिस धयवड। 
कय जल-गाद्द करडि करि बंणरुक्खेसु निवद्ध सुभालेहिं। 
शय-परिपाण-खलिण-परिभारईं छुलेबि पीय सलिलद मणहारह । 
सम-जल-छव-पूरिय सयलूंगई बीसमियई बद्धाई तुरंगह। 


२३. १. 7. रेणुददि गय्णयणु । २. 0. प्रतिमें “सामिहे तहि समर...” पाठ मिसता है। 


शढ, १. 0. वि । २. 0. 7. ५. 'लि। 


कि 
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हर घत्ता--निश्चेर-जलके निर्मल-कण बिन्दुओंको धारण करनेवाली, हाथियों द्वारा मग्त अगुरु 
वृक्षोसे सुवासित तथा पव॑तोंके आश्चयमें बहनेवाली मन्द गुणाश्रित बायु उस राजा प्रजापतिको 


सेनाको सुख प्रदान कर रही थी ॥९२॥ 
श्रे 
त्रिपष्ठ अपनों सेनाके साथ रथावतं बोल पर पहुँचता है 
मलया 


उत्तम गजोंके दन्तों एवं हरिणोंसे कान्त वहू अटवी प्रस्थान करती हुई उस उत्साही सेनाको 
( सुख ) प्रदात कर रही थी । है 

पीनस्तनी शबरियोंके रूपको निहारती हुई, पर्वत तथा नदियोंके किनारोंको विदलित करती 
हुई, तश्वरोंके सघन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोंके जलोंको कीचड़-युक्त करती हुई, रथ- 
रथांगों ( चक्रों ) के शब्दोंसे ( दिशाओंको ) पूरती हुई, तथा जनपदोंके श्रुत-विवरों ( कानों ) को 
भेदती हुई, घूलिसे गगनांगनकों छाती हुई, श्रेष्ठ द्विदों ( गजोंके माध्यम ) से घनश्रीको दर्शाती 
हुई, चपल तुरंगोंसे पृथिवीको छाँघती हुई, प्रचुर आयुधोंकी दीपछ्िसे दीप्त तथा इस प्रकार अपने 
प्रभुके बलको विस्तारती हुई, अरिजतोंके मनमें भयकों फेलाती हुई, गुणज्ञोमें सर्वप्रथम-विजयके 
साथ हरि--त्रिपृष्ठ द्वारा नियन्त्रित प्रयाणोंसे शत्रुजनोंके अहंकारको चूर करती हुई वह सेना, 
अनेक प्रकारके सेवकजनों द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विपुल रथावर्त नामक पव॑तके एक 
सानु प्रदेशमे पहुँची। वहाँ वह केशव--( त्रिपृष्ठ ) इस प्रकार पहुँचा, मानो देवों सहित इन्द्र ही आ 
कर हो। रे जल, घास, वृक्षराजि आदिसे सुखकारी उस पव॑तपर सेनापतिके आदेशसे समस्त 

ना झुक गयी। 

घत्ता--तथा पथके श्रमसे थकी हुई निर्भीक हरि ( त्रिपृष्ठ ) की उस सेनाने नदीके किनारे 
अपना पड़ाव डाल दिया । गजगामी स्वामीके ( आनेके ) साथ ही किकरजनोंने भी वहाँ डेरा 
डाल दिया ॥९३॥ 


२४ 
रयावतं पव॑तके अंचलमें राजा सतेन्य विधाम करता है 
मलया 

तत्काल ही पट-मण्डप खड़े कर दिये गये तथा क्ररिजनोंकों क्षुब्ध कर देनेवाली 'गुहार' 
( युद्धमें प्रयाण करने हेतु ) ध्वनि कर दी गयी । 

( वहाँंपर ) वणिकूजनोंने विविध आवश्यक एवं सुहावनी वस्तुओंका एक बाजार फ्रेला 
दिया। निर्भीक सेवकॉने उस सेन्य तगर स्थित लछोगोंके अपने-अपने डेरोंके सम्मुख ( अपने-अपने 
विशेष ) चिह्न ( डेरा पहचानने हेतु ) लड़े कर दिये तथा उनके सामने गुड़ आदि भारी वस्तुओंके 
ढेरके ढेर उतारकर, आयुध सहित चामर सदृश ध्वज-पताकाएँ लगाकर, हाथियोंके सुन्दर 
गण्डस्थलोंवाले बच्चोंके साथ हाथियोंको भी डुबकियाँ लगवा-लगवाकर वन्यवृक्षोंसे बाँध दिया, 
घोड़ोंके परियाण ( रक्षण ) बलीन ( लगाम ), आदि भारोंको उतारकर ( थकाव मिटाने हेतु ) 
जमीनमें लिटवाकर एवं मनोहर (शीतल ) जल पिछाकर श्रम-जरू-कणों ( पसीना ) से पूरित 


१५ 


न्श्प्क 


क्चिकि 


५ 


५ 


१०८ वड़माणचरिड [ ४, २४. ९-० 


परि-दुरुब्यिय बाणासण-सर मर-धुध-सेय-पसुत्तणरेसर । 
0... विगय जंतु कुरु करहु महीयलु पीयहिं सम्मज्जहिं जलु सीयलु । 
देहि कंडवडु अवणय रहवरु इत्थु णिवज्ञइ सुंदर हयवरु। 


णेष्टि बसहु बणि काई नियच्छहिं तण-जल-कंठएँ-तेलहु गच्छहिं । 
इय मिच्चयणु ससामिहिं धुत्तउ किंकरु होइ न अप्पाइत्तड | 
नरबर-विंद्‌इ पबिसज्जतं णिय णिवासि दरिणास ईं जंतें। 
]5.. किय पयज्जणिसुणंतह सब्वहेँ सामंतहँ मंडलियहँ भव्वहँ । 
धत्ता--तोडेवि गछु हयगलु जइ न खउ णेमिचंद जसु पयडमि | 
जण-मण-हरु सिरिहृरु परिहरिवि ता हुबवह-मुद्दि निवडमि ॥ ९४ ॥ 


इय सिरि-बडदमाण-तित्थयर-देव-चरिण पबर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुद्द-सिरि- 
सुकह-सिरिदर विरद्वए साहु सिरि णेमिचंद अशुमण्णिप सेणाणिवेस- 
वित्थरणो णाम चडठस्थो-परिछेभो समत्तो ॥ संधि ४ ॥ 


श्रीमज्जिनाधिप-पद-द्यगन्धवारि- 
घाराभिवन्दनपविश्वितसव॑गात्र: । 
गीर्वाणकीतितगुणो गुण-संग-कारी 
जीयाच्चिर चतुरधीरिह नेमिचन्द्र: ॥ 


है, 20, रस । 


४. २४. २७ | हिन्दी अनुवाद १०९ 


सकलांगवाले धोड़ोंको विश्राम करने हेतु बाँध दिया। वाणासण-सर--धनुषबाणको दूर ही छोड़कर 
पसीनेसे तर नरेश्वर वायु-प्रवाहमें सोने लगे। “भूमिको जीव-जन्तु रहित करो, ऊंटोंको शीतल 
जल पिलाकर स्नान कराओ | ( यहाँ ) काण्डपट ( एकान्त विभागीय परदा ) लगा दो, ( अपने ) 
रथको हटा लो, यहाँपर उत्तम कोटिके सुन्दर घोड़ोंको बाँधा जाये। बेलोंको लेकर ( चराने हेतु ) 
कोई ज॑गलमें चला जाबे और कोई घास, जलू, काष्ठ ( ईंधन ) तथा तेल लाने हेतु चला जाये ।” 
इस प्रकार स्वामियों ( हाकिमों ) ने भुत्यजनोंको आदेश दिये । ठीक ही कहा गया है कि सेवकोंका 
अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता । हरि-त्रिपृष्ठके साथ ही साथ अन्य नरेन्द्र अपने-अपने 
सुसज्जित आवासोंमें प्रविष्ट हुए। ( उस समय ) सभी भव्य सामन्‍्तों एवं माण्डलिकोंने ( त्रिपृष्ठकी 
प्रतिज्ञा सुनकर ) इस प्रकार प्रतिज्ञा की--- 

घत्ता--हयगल ( अश्वग्नीव ) का गला तोड़कर यदि उसका क्षय न कर दूँ तो में नेमिचन्द्र- 
जैसे प्रकट यशका भागी न होऊँ और श्रीगृहके समान जन-मनका हरण करनेवाले श्रीधर कविको 
छोड़कर अग्निके मुखमें जा पड़े, ॥९४॥ 


खतुर्य सन्धिको समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-ससूद्से परिपूर्ण विधुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु (स्वभावी) 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा भनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवके (प्रस्तुत) चरित काब्यमें 
'सेना-निवेश-विस्तार! नामक चतुर्थ १रिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ४॥ 


भाभयदाताके लिए कविका आशोर्वाद 


श्री मज्जिनाधिपके चरणयुगलकी ग्रन्धोदक-धाराके अभिवन्दनसे पवित्र हुआ है समस्त 
गात्र जिसका, ऐसा तथा देवों द्वारा प्रशंसत गुणवाला, एवं गुणीजनोंकी संगति करनेवाला वह 
घतुर बुद्धि नेमिचन्द्र ( कवि श्रीधरका आश्रयदाता ) इस लोकमें चिरकाल तक जीवित रहे । 


न्न्‍्पक 


संधि ५ 


१ 
एकहिं दिणे केसरि-णिहुलणु आइंषि हयगल दूव | 
पणवेवि सहंतरि विण्मबिड पणयसिरेण सरूवे ॥ 


दुबई 
तुद्द णायंरु एहु धीरत्तणु पयड॒इ मणद्दे उण्णइ। 
5 जलहि-जलहो मद्दत्त आद्वासइ किण्ण तरंग संनई ॥ 
आपएंदु जणईं गुण-गण-घणाहूँ फेवलु गिसुणंतहँ बुहयणाहँ । 
.अवलोयंतहँ मणहारि हेहु दुल्लहु पहँ छद्धउ जुअछु एहु। 
तुदद णिरुवम-वयणहिं कोमलेहिं' बिमलयर सुहारस 'सीयलेहिं। 
विद्यो विय णद कड्ढिणु वि करेहिं.. चंदहों चंद मणि व सुदयरेहिं । 


00 गुण-णियर णिरड चक्षवइ जेण तुह उअरि करइ सो णेहु तेण । 
जुत्तउ तुम्हहँ दोदिमि जणाई संधाणु करणु सपणय मणाहँ। 
पवियारि कज्ज विरह्यइ ज॑ जे बिहड॒इ ण कयावि णिरुत्त तं जे । 
सामिउ-सेवड-माया-कछत्त बंधउ-जणेरु-गुरु-मित्तु -पुत्तु । 
भायउ-पित्तिडययण णय-पवीण रूसबहि मद्दामइ जुअ-अद्दीण । 

75... चिरु तेण स्यपह-सुंदरेण मंगिय चक्कारुंकिय करेण । 


चत्ता--एवहिं पुणु णिच्छठ इड वयणु तुह कण्णभरें णिवडिउ । 
जञाणंतु पुरा यहु मणु करइ को अविणउ णेह जडिउ ॥९५॥ 


३ 


दुबई 
अवरुषि चक्षवद्टिणा जंपिड साकुछ कमण बंघुना 
अमुणंतण पड़ि गाहिय मज्हु परोक्‍्ख बंघुणा ॥ 


१, १.३. ५, णायारु। २. ढ. ४. है। ३-४. 0. युहारसी सयकलेहिं। ५. 7, दूजी प्रतिमें यह पूरा चरण 
अलिखित हो है। ६. 2, /. (, मेत्तु १ ७, ५. पित्तिययण | ८. 0, तु। 


सन्धिप्र 


१ 
( विज्ञापर-चक्रवर्तो ) हयप्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव छेकर जिपुष्ठके पास आता है 
अत्य किसी एक दिन पंचालन--सिंहका निर्देशन करनेवाले उस त्रिपृष्ठकी सभामें हयगरू-- 
अश्वग्नीवके एक सुन्दर दूतने आकर प्रणाम कर और प्रणत सिर होकर ( हस प्रकार ) निवेदन 


किया । 
दुवई 

“हे नागर, आपकी थघेर्यशीछूता आपके समुन्तत मनको प्रकट कर रही है। समुद्रकी तरंग- 
पंक्ति, क्या उसके जलकी अति-गम्भीरताकों नहीं बतला देती ?” 

“बुधजनों द्वारा आपके गम्भीर-गुण-समूहका ( परोक्ष ) श्रवण मात्र भी हमारे लिए 
आनन्दका जनक रहा है और ( अब तो साक्षात्‌ ही ) आपकी देहका दर्शन हमारे मनका अपहरण 
कर रहा है। यथार्थतः आपने ये दोनों ही (--गम्भीर गुण-सभूह एवं मनोहारी देह )-दुलेभ 
( वस्तुएँ ) प्राप्त की हैं। आपके निरुपम, कोमल, निर्मलतर सुघारसके समान शीतल एवं वचनोंसे 
कठोर पुरुष भी उसी प्रकार विद्वावित हो जाता है, जिस प्रकार चन्द्रमाको सुखकारी किरणोंसे 
चन्द्रकान्त मणि। इन्हीं कारणोंसे गुण-समूहका धारक वहू चक्रवर्ती हयग्रीव आपके ऊपर स्नेह 
करता है अतः आप दोनों प्रणय मनवाले जनोंके छिए यद्वी युक्तिसंगत होगा कि ( परस्परमें ) 
सन्धि कर लें। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गम्भीर-विचारके बाद किया गया जो भी कार्य है, 
वह कमी भी बिगड़ता तहीं। नय-नीति-प्रवीण महान एवं महामतिवाले स्वामी, सेवक, माता, 
कलत्र, बन्धु-बान्धव, पिता, गुरु, मित्र, पुत्र, भाई, चाचा आदि कभी रूसते नहीं हैं। चक्रसे 
अलकृत हस्तवाले उस सुन्दर हुयग्रीवने चिरकारूसे स्वयंप्रभाको ही तो माँगा था-- 

घत्ता--किन्तु यह ठीक है कि ( चक्रवर्ती हयग्रीवकी ) उक्त माँग निश्चय ही आपके कानोंमें 
अभी-अभी ही सुनाई दी होगी। यदि प्रभु ( हयग्रीव ) पहले ही इस बातकों जानते (कि आप 
उसे चाहते हैं ) तो वे आपके मनके अनुसार ही करते। स्नेह-विजद्ित होकर कोई अपने स्नेही 
व्यक्तिकी भला अविनय करेगा ?” ॥९५९॥ 


( हुयश्रोवक्ता ) दूत जिपृष्ठकों हयप्रीवके पराक्रस तथा विपृष्ठके प्रति अतोतको 
सहायवाभोंका 


स्मरण विलाता है 


“अपने कुछ रूपी कमलके लिए बन्धुके समान उस चक्रवर्ती ( हयग्रीब ) ने यह भी कहा 
है कि परोक्ष-बन्धु ( तरिपृष्ठ ) ने मेरी परिस्थितिका विचार किये बिना ही उस स्वयंप्रभाके साथ 
पाणिग्रहूण कर लिया है। 


न्श्कि 


७ 


१११ 


२ १ 
३. १. 7. ईं। २. 0). सय ।_३. 7). तासु वि जाणई  । 


को एव्यु दोसु तद्दों इय वियप्पु 
पणबंतिहिं सो वि णिय-जीवियब्यु 
सो सुर-णर-खेयर-मण-पियाई 

कि मण संचितिड देह नण्णु 

कि णत्थि ण तद्दों सुमणोरमाठ 
परिसहई अइक्रमु माणु तासु 
अणुणीय चकक्‍कवइ ज॑ मणुज 

त॑ कष्ट भणु दोइ स्यपहाह 

जो णिज्निय करणु सयाणरासु 
जीविइ सरूग्धु बुहयणह तंज 


बड़्माणचरिउ 


[ ९. ३२, ३- 


विरमेविणु जो परिहरइ दृप्पु । 

ण गणईं कयावि चक्कवइ भव्यु । 
आयई कंताए समप्पियाई | 
क्ताहिड हय-कंधरु पसण्णु । 
णारिउ सुरपिय-समरइ-खसाउ । 
थोउबि पयडिय दूसह-पयासु | 
अणुहंजहि सुद्द तुहुँ बष्प सर््जे । 
चललोयणाहें सुंदरपहद्दाहे । 

परिभूइ परदो ण हवेइ तासु । 
मगुवहँ अवजस परिषटरिड ज॑ जे । 


घत्ता--सुणि तुद्द विवाहु दुजय खयर समरंगण अणिवारिय | 
उद्ठिय बट्ाहर तुह हूणण सईं पहुणा विणिवारिय ॥९६॥ 


रे 


दुबई 


सं पेसिवि समंतियणु मइंसिहूँ अप्पहं तहो सयंपहा । 
णेह-णिमित्त अण्ण णारीयणे णिप्पिहु सो सुहावहा ॥ 


इय भण्णवि वयणु तुन्हीकरेबि 
एत्थंतरे बलु णय-हियय-वाणि 
अहो एरिसु वयणु न एल्थु नण्णु 
सप्पुरिसहँ बल्लहु णायबंतु 
तारिसु विणु जाणईं वष्प जाणि 
जो वरइ कण्ण वरु मुवर्ण कोषि 
इय दइउ हेड सण्णियह नण्णु 
इय जुत्ति-हीणु तुद्द पहु करंतु 
अहया वुहो वि मण्णई णिरुत्त 
मरण्णहारि वत्थु जायइ ण कासु 
कि वलिणा णिव्भच्छियइ सोवि 


हयगलट्टो दूड ठिउ ओसरेवि | 
वाहरइ सेयल-गुण-रयण-खाणि। 
बज्जर्‌इ कोषि सुहयरूु पसण्णु । 
हयगलु मुएवि को बुद्धिवंतु । 

भो इयरु कोवि सुब सयल णाणि | 
कि कहूँवि ताह बरु सोबि होइ। 
लंघइ ण कोति तं णरु समण्णु | 
कि पईं ण णिवारिउ अणई जंतु। 
णय-रदवउ असंतु वि पहु अजुत्त । 
पुन्बज्ञिय बर पुण्ण णरासु । 
मण्णइ न सुवणु विहिएह कोवि। 


0, हु। २, ). अक्‍कमु । ३-४. 00. ज्जु | ५. 00, सय । 
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इस प्रकारके विकल्पमें विर्मकर कभी, जो दर्षका परित्याग किये हुए है, उसका इस 
स्थितिमें दोष ही क्या वह भव्य चक्रवर्ती तो, जो उसे प्रणाम करते हैं, उनके लिए ( समय 
आनेपर ) अपने प्राणोंको भी कुछ नहीं समझता ( बर्थातु अपने लिए प्रणाम करनेवालोंके लिए 
वह अपने प्राण भी न्‍्यौछावर कर सकता है )। 

जब उस हयकन्धर चक्रवर्तों, हयग्रीवने प्रसन्‍त मनसे देवों, मनुष्यों एवं खेचरोंके मनको 
प्रिय छगनेवाली अनेक कान्‍्ताओंको पूर्वमें मी समपित ( प्रदान ) कर दिया, तब क्या आपकी 
मन-चिन्तित स्वयंप्रभाको भी वह न छोड़ देते ? क्या उनके पास अप्सराओंके समान रतिमें समर्थ 
सुमनोरम नारियाँ नहीं हैं? फिर भी स्वाभिमान इस अतिक्रम ( इच्छाके विरुद्ध कार्य ) को सहन 
कर रहा है तथा उस दुःसह कार्यको थोड़ा भी प्रकटित न होने देनेके दुःसह प्रयासको कर रहा 
है। अतः उस मनोज चक्वर्तीकी अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्‍न करके तुम 5४-३७ का अनुभव 
करोगे, उन्हें, तुम हो कहो, कि क्या सुन्दर प्रभावाली उस स्वयंप्रभाके चंचल पा सकोगे ? 
जिस व्यक्तिने सदाके लिए अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, उसका दूसरोंके द्वारा पराभव नहीं 
हो सकता, बुधजनोंने मनुष्यके उसी जोवनको इलाघनोय माना है, जिसने अपयशका तिरस्कार 
कर दिया हो । 

धत्ता--आपके विवाहको सुनकर दूसरोंके द्वारा रोके जानेमें कठिन दुर्जेय विद्याधर गण 
जब अधरोष्ठ दबाकर समरांगणमें आपको मारने हेतु उठ खड़े हुए थे तब हमारे प्रभु ( हयग्रीव ) 
ने स्वयं ही आकर उन्हें रोका था” ॥९६॥ 


रे 


विजय हुयप्रीवके वृतकों डॉटता है 
दुवई 

“अन्य नारो जनोंमें निस्पुह रहनेवाले उस प्रभु हयग्रीवके लिए समपित करने हेतु तथा 
उसके स्नेहकी प्राप्तिके निमित्त आप अपने मन्त्रिजनोंके साथ स्वयंप्रभाकों मेरे साथ भेज दीजिए 
इसीमें ( आपकी ) भलाई है । 

अद्वग्रीवका दूत इस प्रकार कहकर और चुप्पी साधकर सरककर बेठ गया। इसी बीचमें 
समस्त गुणरूपी रत्नोंकी खानि तथा न्याय-नीतिपूवंक हृदयकी वाणीवाले बलदेव ( विजय ) ने 
कहा--अरे ( दूत ), इस प्रकारके वचन हयग्रीव जेसे हितेषी प्रसन्‍न व्यक्तिको छोड़कर अन्य 
दूसरा कोई नहीं बोल सकता। सत्पुरुषोंके बल्लभ एवं चतुर हयग्रीवको छोड़कर अन्य दूसरा कौन 
न्याय-तोतिमें निपुण हो सकता है, तथा उसके समान दूसरा कौन ज्ञानी सुना गया है ? फिर भी 
हाय, वेसा जानकर हयग्रीव यह भी ( छोक व्यवहार ) नहीं जानता कि संसारमें जो कोई भी 
बर किसी कन्याका वरण कर लेता है तब कहो कि वही उसका वर क्‍यों हो जाता है? तो, 
( सुनो ) इसमें देव ही प्रमुख कारण माना गया है, अन्य कोई कारण नहीं। कोई भी सामान्य- 
व्यक्ति इस नियमका उल्लंघन नहीं कर सकता। (फ़िर भी ) ऐसे अन्यायपूर्ण एवं युक्तिहीन 
कार्यकों करते हुए भो अपने स्वामीको तुमते क्यों नहीं रोका ? अथवा न्‍्यायनीति रहित असन्त 
एवं अथुक्त ( कार्य करनेवाले ) प्रभुको तुम जैसे बुद्धिमान, दूत भी मान्यता दे रहे हो ( यही 
आशचयंका विषय है )। पूर्वाजित उत्तम पुण्यके प्रभावसे किस व्यक्तिको मनोहर वस्तुओंकी उप- 
लब्धि नहीं हो जाती ? वह बलवान ही कया, जो तिरस्कृत होकर डॉट-फटकार खा जाये, जो 
कोई सुवर्णों ( युक्तियुकत कथन ) को न माने, वह देवका मारा ही ( कहा जाता ) है। 

श्ष्‌ 
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घत्ता--जुत्तउ अवेक्खि संसग्गु सई णिक्कारणु खलु कुप्पइ। 
नहि निम्मल जोन्द्रणिए बिणु मंडलेण फो विष्पह ॥९७॥ 


.] 


दुबई 


जो गरु्छइ कुमम्गि मय-भाविड णिरु अविवेय-यक्कओ । 
सो खलु लट्टुण केण दंडिजइ पसु विसाण-मुक्कओ ॥ 


पत्थण-विहि-परिगय-जी वियब्यु 
एरिस पत्थण विहि तुरयगीड 
5  सुंदरयर सिरि महुँसई कहंतु 
परिभवइ परइ जो हेउ-हीणु 
ते णर पडिद्दासहिं सज्जणाहँ 
जो जाइ ण मोहहो भएष्ठ समाएँ 
दष्पणु व साहु निम्मलु वहंतु 
)0 भीसणु हवेषि खलु दुद्द-चित्त 
दंतिवि मय-हय-वेयण-सहाउ 
गय खेमु महा-मय-मत्त-वित्त 


भागणु कि जुत्तु मग्गइ बि गव्बु । 
पर मुणई भुव्णणात्ररु महीड | 
दुज्जउ हउं-इय गव्बुब्वहंतु | 

सो णरु कित्तिड जीवइ णिद्दीणु । 

संसियइ जम्मु वुहयणहिं ताहँ । 
जसु मणु ण पमाइज्जइ रमाएँ | 
वित्तंत भुइ-संगमु धरंतु । 

सूलुब मसाण-भूमिहि णिछ्वित्तु । 
णिव्मड पुक्खरि ण घिवइ सपाठ। 
कि णियइ ण भणु तुह पहु अतित्तु । 


घत्ता--णयणुब्भव विससिषद्ति दूसह॒हो कारणेण विणु तम्मह। 
को वष्प स इच्छद संगहई फणिह फणा-मणि दुम्मई ॥९८॥ 


७ 
दुबई 

बण-करि-करड-दरूण-लीलारय- सीहहो केसर छडा। 

कि भणु जंबुएण परिलुप्पइ णिह गयहो बिछडा !! 
चिसाहिलासु जसु णाय-हीणु सो खयरुकेह पभणियई दीणु । 
कि णद्टेण जाइ उण्णइ यहंतु बायस घुणंत-तणुजाय-चत्तु । 

5... इय भणिवि थककु करि मठणु जाम णय-सहिंउ अणुत्तर विजड ताम । 

सिरिवइहे पीढ-सम्मुहूँ सरंतु बाहरइ दूड मच्छर घरंतु । 
इय बुद्धि विमुक्‍्क ण लित्त तंजें अप्पहो दिउ अवगच्छइ ण ज॑ जे | 
इउ मह अच्छरिड ण मणि मुणेइ ज॑ वष्प परुत्तत णउ गणेइ । 
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धत्ता--उपयुंक्त संसर्गंको देखकर दुजंन व्यक्ति स्वयं ही अकारण कोप करने लगता है। 
किन्तु आकाशमें निमंल ज्योत्स्नाको देखकर क्या कोई उसपर मल-मूत्र फेंकता है ?” ॥९७॥ 


डे 
विभय हुयग्रोवके असंगत सिद्धान्तोंकों तीत्र भर्त्सना करता है 


“मदसे युक्त, अविवेकमें पड़ा हुआ जो व्यक्ति कुमार्गकी ओर जाता है, वह निश्चय ही 
सींगोंसे रहित पशु है। अवसर आनेपर वह किसके द्वारा दण्डित नहीं किया जाता ? 

जो प्रार्थना-विधिसे जीवित रहता है तथा याचनाकी युक्ति पुवक जो स्वाभिमान हीन 
होकर माँगता फिरता है, वह प्रार्थंता-विधिवाला तुरगग्नीव सोचता है कि इस पृथिवी-मण्डलपर 
उससे बढ़कर अन्य कोई है ही नहीं। अपने आपको 'सुन्दरतर श्रीसे विभूषित' कहता हुआ मैं 
'दुर्जेय हूँ इस प्रकारका अहंकार करता हुआ, जो अकारण ही दूसरोंका तिरस्कार करता चलता 
है, वह अधम ( भला ) कितने समय तक जीवित रहेगा १ ऐसे व्यक्ति सज्जनोंकी हँसीके पात्र ही 
बनते हैं। विद्वज्जन तो उन व्यक्तियोंके जन्मकी प्रशंसा करते हैं, जो मोहके कारण मायायुक्त 
नहीं होते ओर जिनका मन रमणीके कारण प्रमादयुक्त नहीं होता । सज्जन मन तो उस दर्पणके 
समान है जो वृत्तता ( सदाचार--दूसरे पक्षमें गोलाई ) को धारण करता हुआ तथा भूति ( वेभव, 
ऐश्वर्य, दूसरे पक्षमें भस्म ) का संगम पाकर निर्मलताको धारण करता है। ( इसके विपरीत ) 
दृष्ट चित्त दुर्जत शमशान-भूमिमें गराड़े गये शूछ समान भयंकर होता है। मदके कारण वेदना-शून्य 
स्वभाववाला हाथी भी निश्चिन्त होकर पोखरमें अपना पाँव नहीं डालता । तब तुम ही कहो कि 
क्षेम रहित महान्‌ मदोन्‍्मत्त चित्तवाला तुम्हारा अतृप्त स्वामी, क्‍या यह सब ( कतंव्याकतंब्य ) 
नहीं जानता ? ' 

घत्ता--बाप रे, ऐसा कौन दुर्मत होगा, जो अकारण ही नेत्रोंसे निकलती हुई दुस्सह एवं 
दुखद विषशिखावा्े भुजंगके फणिक्री मणिक्रो छीन लेनेकी इच्छा करेगा | ॥%८॥ 


७ 
ह॒यप्रोवका दूत त्रिपुष्ठको समझाता है 
दुबई 
जंगली हाथियोंके शुण्डका लीलाओंमें हो दलन कर देनेके कारण बिखरी हुई सटावाले 
सिंहके सो जानेपर क्या जम्बुक ( श्वुगाल ) उसकी सटाको लोंच लेता है ? 
जिसके मनकी अभिलाषाएँ न्याय-नीति विहोन हैं, वह दीनहीत ( अधम ) विद्याधर केसे 
कहा जायेगा ? ऊँचाईको धारण करनेवाले उस आकाशसे क्या जिसमें उड़कर कौवा भी अपने 
शरीरको कंपाता हुआ जिसे छोड़कर भाग जाता है। 
इस प्रकार न्यायपूर्ण एवं निरुत्तर कर देनेवाला कथन कर जब वह विजय चुप हुआ तब 
श्रीपति त्रिपृष्ठके सिहासवकी ओर खिसककर मात्सय॑ंघारी वह (हयग्रीवका ) दूत ( त्रिपृष्ठसे ) 
बोला--“इस संतारमें जिनका चित्त विवेकसे विहोन है वे अपने हितको नहीं पहचान सकते, 
इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। किन्तु मुझे तो उस समय आश्चय होता है, जबकि, बाप रे, 


च्ची 


छः 
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रसणावस गउ दाढाकराछु पय>पाणकरणु इच्छइ बिराहु। 

0. ननियह दुम्मइ विढ-दंड-घाड अइ-दुसद्दयरु णिदृल्िय-काउ । 
सोसइ कहणिय-पोरिस-सहाउ पयडइ अजुत्तु सुवणहँ बराउ। 

ण कयाबि जेण णारायराइ संधंतु निहालिड रण अराइ। 
घत्ता-किं संगरे कोबि वयण सरिसु णिय विक्कमु संदरिसइ। 
जिद कण्ण-भयंकरु गडयडइ तिह कि जलहरु बरिसइ ॥९९॥ 
६ 
दुबई 
णिय-णारी-णिवासि जिह रण-कहति रइज्जह सइच्छए । 
को भू-भंग-भीम-भड-भीसणु तिंद बीरमुहुं पेच्छए ॥ 
साहिउ असेसु जेणारि-बग्गु णिम्मलछ-जसेण धवलिउ धरग्यु । 
रंजिड गुणेद्दि वुहयणु सवंधु समरंगण भरे उड्डिउ सरे [प] बंघु। 
5  गंभीरिमाई निश्जिड समुदूदु दंडिउ बलेण खछु पिसुणु खुदूदु । 
तणु-तेएँ नित्तेशड दिणिदु णिय-बल-भरेण चण्पिड फंणिंदु । 
बंदियण-रोरु दाणेण छिण्णु सयरेहिं पर-णर-मण-मंतु-भिण्णु । 
तारिसु जुत्तद ण णिरुत्तु अण्णु मणिमय कुंडल मंडिय सुकण्णु । 
तिक्खण-धारा-किरणोलि-दित्तु कंपाविय-महिहिर-खयर-चित्तु । 

]0. जक्खहदि रक्खिउ हय-वइरि-चक्कु कि ण मुणहिं तहों सहसारु चक्कु। 
इय वज्मरंतु विणिवारि दूड पसणइ पुरिसोत्तमु सई सरुठ | 
तहो महु विसेष्ठ॒ विणु संगरेण ण मुणिज्जइ इय भणि मुक्कु तेण । 
गड़ माणवि वड्जिउ दूउ जाम तबखणे तहों आणह जुत्ति ताम । 


घत्ता--गंभीर-बघोस रण-भेरि-दहय सयलबि दिसपडिसहिय | 
5 भय-वेविर-विग्गह्द गयणयर णरवर चित्त-विमदिय ॥१००॥ 


६. १, 2, सखबंधु । 


५. ६. १५ | हिन्दों अनुवाद ११७ 


दूसरा कोई उसे समझाता है, और फिर भी वह उसे समझना नहीं चाहता। विकराल दाढ़वाला ५ 


विराल (--बिलाव ) अपनी जिद्ठाक़े वश्चीभूत होकर दुग्धपान तो करना चाहता है, किन्तु वह 
दुर्मति अत्यन्त दुस्सह एवं शरीरकों तोड़-मरोड़कर रख देनेवाले धनके समान डण्डेके प्रहारको 
नहीं देखता । जिसने रणभूमिमें शत्रुकी नाराचराजि--बाणपंक्तिको जोड़ते हुए कमी भी नहीं 
देखा, वहू बेचारा विजय अपने स्वाभाविक पौरुषको क्यों ( व्यर्थ ही ) सुला डालना चाहता है? 
वह सुन्दर बर्णोमें अयुक्तिसंगत कथन क्यों कर रहा है ? 

घत्ता--जैसा मुखसे कहा जाता है, वेसा क्या कोई युद्धमें भी ( अपना ) पराक्रम दिखा 
सकता है ? जिस प्रकार भेघ कानोंको भयंकर लगनेवाडी गड़गड़ाहट करता है, क्या वैसी हो 
जलवर्षा भी करता है ? ॥५९ 


६ 


हयग्रोवके पराक्रसमकी चुनोती स्वीकार कर श्रिपुष्ठ अपनी सेनाको 
पुद्धकी तेपारोका आदेश देता है 


दुबई 

अपने अन्त:पुरसे ( बेठे-बेठे ही ) जिस किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार युद्धकी बात रचायी 
जा सकती है, किन्तु ( महिलाके ) तोक्ष्ण-श्रू-भंगोंसे भी डर जानेवाला भट युद्ध भूमिमें शरत्रु- 
वीरोंका सामना कैसे कर सकता है ! 

जिसने समस्त शत्रु-वर्गंको वशमें कर लिया है, अपने निर्मल-यशसे धराग्रको धवलित कर 
दिया है; बन्धु-बान्धवों सहित जिसने बुधजनोंको अपने सदृगुणोंसे रंजित कर लिया है, समरांगणमें 
धनुष-बाण लेकर जो उड़ता रहता है, ( अर्थात्‌ वेगपूर्वक बाण-वर्षा करता है )। जिसने अपने 
गाम्भीर्यादि-गुणोंसे समुद्रकों भी जीत लिया है, क्षुद्र चुगलखोरों एवं दुज॑नोंको जिसने बलपूर्वक 
दण्डित किया है। जिसने अपने शारीरिक तेजसे दिलेन्द्रको भी निस्तेज कर डाला है। तथा अपने 
बल ( सेना ) के भारसे जिसने फणीन्द्रको भी चाँप दिया हैं। वन्दीजनोंकों उर-दानसे जिसने छित्त 
कर दिया है, जिसने अपने प्रयत्नोंसे शत्रुजनोंके मनके रहस्योंको भी भेद लिया है। मणिमय 
कुण्डलोंसे मण्डित कर्णवाले उस अश्वग्रीवके समान अन्य कोई दूसरा युक्तिवान्‌ नहीं कहा जा 
सकता । 

“अपनी तीक्षम खड़गधाराकी किरणावलिसे दीप्त अश्वग्रीवने पृथिवीके विद्याधरोंके मनको 
आतंकित कर दिया है, जो यक्ष द्वारा रक्षित है तथा जिसने वेरि-चक्रका क्षय कर डाला है। 
क्या उसके सहुल्न आरावाले चक्रको नहीं जानते ?” यह कहते हुए जब ( हयग्रीवका वहू ) दूत 
रुक गया, तब स्वभावसे ही सुन्दर वह पुरुषोत्तम--त्रिपृष्ठ बोला--“उसका एवं मेरा विशिष्ट 
पराक्रम तो युद्धके बिना नहीं जाना जा सकता ।” इस प्रकार कहकर उसने उस दूतकों विदा कर 
दिया हे मान-मदित वह दुत चला गया, तब तत्काल ही उस त्रिपृष्ठने युक्तिपुर्वक ( युद्ध हेतु ) 
जाज्ञा दे दी। 


१० 


५ 


१७ 


न्त्क् 


५्‌ 


घत्ता--गम्भीर घोषवाले रणमेरीके शब्दोंसे समस्त दिश्ञाएँ प्रतिध्वनित हो उठीं तब भयसे २० 


कम्पित शरोरवाले गगतचरों एवं नरवरोंके चित्त विमदित हो गये ॥१००॥॥ 
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११८ बहुमाणचरिठ [५. ७. १- 


हा 
दुबई 


जलभर-नमिय-बारिहर देसा संकिय मणहँ सुहयरो । 
मोरहँ समर-भेरि-रड पूरइ दिवस यणाई सुंदरो ॥ 


त॑ सद्‌दु णिसुणेवि जय जयहि पभणेवि | 
केण बि सुहडेण भुवण-यल-पयडेण | 

तो छियउ करबालु महवलए करवाढु। 
भड्डु कोवि ण॑ कालु उण्णमिय-बर-भालु । 
कय-वेरि-बल-मभंगु रण-हरिस-भरियंगु । 
ण उमाइ सण्णाहु णव-जलूय-स रिसाहु । 
केण वि कुसलेण रिउ-दुलण-मुसलेण | 
सहसत्ति सेयंगें भय-मत्त-मायंगे । 

सह घित्त गुडसारि सुर-खयर-मणहारि । 
पकक्‍्खरिय बर तुरय खुर खणिय-खोणि-रय | 
जोतिय तुरंगाई दिढ-यर-रहंग। है । 
संदणहई सधयाई साउहई णीहाई। 
भूगयहि मणुफहिं परिगहिय-कबएहि । 
पहुत्रास-पंगणहूँ बहु-भूरि मग्गणहँ । 
कर-कमलि केणाबि णिय चित्त संभावि। 
गुण-लच्छि-परिणमिर्े बर-वंस-संकमिई । 
भंगेहि परिहरिष णिय-सरिसु धणु धरिड। 


घत्ता--संगेहिय-कबय भड जस-भरिय सत्धु सजोगु धरेविणु | 
संठिय सम्मुद णिय-सामियहूँ पहु-पसाउ सुमरेविणु ॥१०१॥ 


८८ 
दुबई 
कुसुमंबर-विलेब-वबोलहि णिय-हत्थेष्टिं सेबया | 
सह निरु पुव्वमेब सम्मणिय राएँ वारियावया।॥ 
अइ-वहूल-गरुय-रंगिय-मयंग संझा-जुब-घण-संकास ठुंग। 
जोहहिं आयड्डिय निद्ठ रंग परिणिग्गय करफंसिय-पयंग 
दिढ-बद्धू-चार-कवयहिं भडेहिं वेढिउ असंख-हय-बर-थ डेहिं 


७. ९, 7, सदा। २. 20, 'उ। ३, 0, क्रेणावि । ४ 7), संग | 
८, १, 0, सम्मणिय | २, 0. थे । 


घ, ८, ५ ] हिन्दों अनुवाद ११५९, 


७ 
सेर्प सघुदाय अस्त्र-झस्त्रोंसे सुसम्जित होकर अपने स्वामी 
त्रिपृष्ठके सम्मुल्ल उपस्थित हो गये 


दुवई 

समरमेरीकी ध्वनि, जो कि जलके भारसे नम्न हुए मेघोंकी स्थितिसे शंकित मनवाले 
मयूरोंको सुन्दर लूगनेवाली एवं आनन्दित करनेवाली थी, दिशाओंमें फैल गयी । 

समरभेरीके उस शब्दको सुनकर जय-जयकार बोलकर भुवन तलूमें प्रसिद्ध कोई सुभट तो 
महावलयमें भी भयंकर तलवार तौलने लगा । 

बेरीके बलको भंग करनेवाले, रणके हर्षसे फूले अंगवाले, किसी भटने अपना माथा ऊँचा 
तान दिया, मानो काल ही आ गया हो। नवीन मेघके समान आभावाले किसी ( काले ) भटका 
शरीर ( हर्षसे फूल जानेके कारण ) कवचमें ही नहीं समा रहा था। मुसल द्वारा रिपुका दछन 
करने हेतु किसी कुशल भटने सहसा ही मदोन्‍्मत्त श्वेतांग हाथीको देवों एवं विद्याधरोंके मनको 
हरण करनेवाले गृडसारि--कवचसे सज्जित कर दिया। खुरोंसे भूमिरजको खोदनेवाले उत्तम 
धोड़ोंको पकखर नामक कवचसे सज्जित कर दिया गया। दृढ़तर चक्रवाले रथोंकों ध्वजाओंसे 
अंकित कर तथा आयुधोंसे भरकर उनमें घोड़े जोत दिये गये। भूमिगत ( पैदल सेनाके ) मनुष्य 
भी कवचोंसे युक्त होकर तथा विविध बाणोंको लेकर प्रभुके आवासके प्रांगणमें पहुँचे । किसी- 
किसीने अपना चित्त एकाग्र कर कर-कमलोंमें गुण ( ज्या ) रूपी लक्ष्मीको तवाकर ( झुकाकर ) 
उत्तम वंस ( बाँस ) से बने हुए अपने समान ही नहीं टूटनेवाले धनुष धारण कर लिये। 

घत्ता--यशस्वी भट कवचोंसे सज्जित होकर तथा अपने योग्य शस्त्रोंकी धारण कर प्रभुकी 
कृपाओंका स्मरण कर अपने स्वामीके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥१०१॥ 


८ 


राजा प्रजापति, ज्वलनजटो, अक्षेकीति ओर विजय गुद्ध क्षेत्रमे 
पहुँचनेके लिए तेयारी करते हैं 


दुबई 
राजाने सर्वप्रथम स्वयं अपने ही हाथों द्वारा आपत्तियोंके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, 
ताम्बूल आदिके द्वारा सेवकोंकों सम्मानित किया। 
अत्यधिक गेरुसे रंगे जानेके कारण सन्ध्याकालीन मेघके समान प्रतीत होनेवाले उत्तड़ 


हाथियोंपर सवार होकर निष्ठुर योद्धागण अपने हाथोंसे सूर्यका स्पर्श करते हुए निकले । सुन्दर 
कवचोंको दृढ़ता पूर्वक बाँधे हुए कवचवाले असंख्य भटोंसे युक्त उत्तम घोड़ों द्वारा परिवेष्टित 


१ 


५ 
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१३० वहुमाणचरिउ [९. 4. ६- 
५ छ *४ ५ 
आरूद्विउ पयावइ वारणिदे सहसत्ति विहिय मंगल, अणद | 
खेयरहिं कवय-संजुच हि जुत्त आरहेवबि करीसरे समरे घुत्तु । 
असि-समुद्दिहिं सयद परिट्ठृबंतु जलणजडि विणिग्गउ तेयवंतु । 
वित्थिण्ण-बंसि सिक्खा-समाण गंभीर-घोसि ग्रुबइ सदाण । 
दंसणमित्तों विद्यवि-सूरे आरुददेवि समरे संगाम सूरे। 
दष्पापहार दुलय-करिंदि लहु अक्किति दारिय-गिरिंदि । 
दंभोलि सरिसु महु तणडें देहु ण गणईं महू मणु सण्णाहु एहु। 
इय भर्णेबि समर-जय-सिरि रएण... विजएण ण चित्त णिच्छवेण | 
घत्ता-पविमल-तणु वरढूयंजण-सरिसे काल मेह-अह-मयगढे। 
आराहिड सहइ अवियल-ससिरे काममहे मंडिय-ग्ले ॥१०४॥ 
न 
दुबई 
सहु महि-बछूड सयदु रइकंतहों कह पोरिसु न थक्षओों। 
इय भय-वज्िएण सण्णाहु ण णिरु हरिणा विमुक्षओं ॥ 
सरयंवर रुषि उरयारि-केड विसरिस-गुण-गण-लच्छी णिकेड । 
संठिउ हिमगिरि-सण्णिह-करिंदे ण॑ णव-जलहरू रुप्पय-गिर्दिदे 
तहों परियरेवि ठिउ देवयाड - सुंदर-यर गय्णगण-गयाउ | 
णव-रवि-विंवु वरुबि-संपयाड तहों आणए चसु चलियड सराहु । 
मह-धयवड रुंधिय-वारिवाहु 
संपेसिय अवलोयणिय-नाम देवी हरिणा संजणिय काम । 
देकखण-निमित्त परवछहों साबि.. तक्खण-निमित्तु संपत्त धावि। 
भासंति तुरय-गरु सहूँ निवे्िं उट्टिड खयरिंदु विणिक्किवेधिं । 
पुन्वहँ तुह तेएँ सयल छिन्न खयरेसराह विज्ञा-विभिण्ण । 
णिरसिय-पक्खाई य ण हयराईं संगरे गिण्हई णरु को वि ताई। 
अरि-सिण्ण-बत्त वज्नरिय तासु विरमिय विज्ञाहर वइरियासु । 
णिय-कर जुएण सिरि विक्खिर॑ति कुसुमंजलि सुरयण-मणु ह॒र॑ति | 
घत्ता--गय-लंगढु मुसदु अमोहु मुहँ देवयाई वलह्[हो]। | 
दिण्णइ बिजयददो विजयहो कण णव-णीरदरु णिणदहों ॥१०श॥ 
३. 20. णि। 


हि बे १ श 30 + हट | 


५. ९, १६ ] हिस्‍्दो अतुधाद १२१ 


अनिन्ध वारणेन्द्रपर राजा प्रजापति मंगल-विधियों पृर्वंक शीघ्र ही सवार हुआ । कवचोंसे सज्जित 
खेचर सेनासे युक्त होकर, समरमें धूर्त ( कुशल ) वह तेजस्वी ज्वलनजटी विद्याघर भी तलवारकी 
मूँठ हाथमें पकड़े हुए तथा श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर निकला। विस्तोर्ण वंशमें शिक्षाके समान, 
गम्भीर घोषमें निरन्तर महान्‌, अपने दर्शन ( आँखें दिखा देने ) मात्रसे हौ शूरवीरोंकों विद्रावित- 
कर देनेवाला, रणभूमिमें युद्ध करनेमें शूर, ( शत्रुजनोंके-- ) दपंका दकन करनेवाला, अर्ककौति 
भी तत्काल ही गिरीन्द्रोंको विदी्ण कर डालनेवाले दुर्जेय करीन्द्रपर सवार हो गया। 'िरी देह तो 
वज्के समान ही है अतः मैं इस कवचको तुच्छ समझता हूँ।” इस प्रकार कहकर समर-जयरूपी 
श्रीमें रत विजयने निदरचय ही उस कवचको छुआ तक नहीं | 

घत्ता--निर्मल तनुवाला वह बलदेव (--विजय ) अंजनके समान काले 'कालमेघ' 
नामक महान्‌ हाथीपर सवार होकर ऐसा सुशोभित हुआ, मानो कामदेवके मण्डित गलेपर शिक्षिर- 
कालीन पूर्ण॑चन्द्र ही विराजमान हो ॥१०२॥ 


ु 
तिपृष्ठ अपनी अवलोकिनो विद्या द्वारा दरत्रु-सेन्यकोी शक्तिका 
निरीक्षण एवं परोक्षण करता है 


“मैं समस्त महिवकूयका रतिकान्त हूँ, मेरा पौर्ष कभी भी नहीं थका ।” इस प्रकार 
( कहकर ) भय-विवर्जित उस सन्नाथ हरि--त्रिपृष्ठने कवचका सर्वथा परित्याग कर दिया ( धारण 
ही नहीं किया )। 

सौन्दर्यमें जो शरदकालीन मेघके समान था, ऐसा तथा गरुड़ध्वजके समान एवं विसदृश 
गुण-गणरूपी रूक्मीका निकेत वह हरि--त्रिपुष्ठ हिमगिरिके समान अपने करीन्‍्द्रपर सवार हो 
गया। वह ( उस समय ) ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो रौप्य गिरीन्द्र ( विन्ध्याचल ? ) पर 
नवीन जलधर ही स्थित हो | सुन्दरतर गगनांगणमें आये हुए देवगण उसे चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । 

नवीन सुरयत्षिम्बके समान रूप-सम्पदावाले उस त्रिपृष्ठकी आज्ञासे दर्षोद्षित वे (सभी भट) 
चले | उनके महातर गरुड्ध्वजोसे वारिवाह--मेघगति रुक गयी। 2८ 2८ » ९ »(। हरि--त्रिपृष्ठने 
इच्छित कार्यको पूर्ण कर देनेवाली अपनी अवलोकिनी ( विद्या ) बामकी देवीको शत्रु-सेनाके देखने 
हेतु ( अर्थात्‌ उसके प्रमाण एवं शक्तिका पता छगाने हेतु ) भेजा । वह देखने हेतु दोड़कर वहाँ 
( शत्रु-स्थलपर ) जा पहुँची तथा ( सारे रहस्योंको ज्ञात कर वहाँसे) लौटकर बोली--/दुष्ट 
राजाओंके साथ वह खेचरेन्द्र तुरगगल ( हयग्रीव जेसे ही ) तेयार होकर उठनेवाल़ा था कि उसके 
पूर्व ही आपके तेजके प्रभावसे उन ( समस्त ) शरत्रु-विद्याधरोंकी विद्या छिन्त-भिन्‍त हो गयी । 
समस्त विद्याघरोंके पक्ष काट लिये गये। अब युद्धमें कोई भी भनुष्य उन्हें पकड़ सकता है।” 
( इस प्रकार ) उन विद्याधरोंके वेरियों ( त्रिपुष्ठ आदि ) को शत्रुसेनाका वृत्तान्त सुनाकर वह 
( भवलोकिनी-विद्या नामकी ) देवी चुप हो गयी तथा अपने दोनों हाथोंसे देवोंके मनको हरण 
करनेवाली कुसुमांजलियाँ उस त्रिपुष्षके सिरपर बिखेर दीं। 


१७ 


घत्ता--देवोंने नवीन नीरधर--मेघके समान गर्जता करनेवाले बलभद्र-विजयको उसकी २७ 


विजय हेतु गदा, लांगल, मुसलू एवं अमोधमुली शक्ति प्रदान की ॥१०श॥ 
१६ 
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५ | 
दुबई 


गय-पंचयेण्णु-खग्गु कोत्थुह्रमणि चाउ अमोहसत्तिया | 
एयहि हुड अजेड बिजयाणुड गय-सव्व॒त्थ-वित्तिया ॥ 


एत्थ॑तरें हयगल-तणिय सेण आवंति णिहालिय रण-रसंण | 
मलिणी मेइणि मंडल-रए्ण ण॑ं णिय-तेएँ विज्याणुवेण । 

5. दोहिंमि बढाहँ गल गज़ियाई हयहिंसिय-पडहईं बज्जियाई । 
भय-भरिय-भीरु वाहुडिबि जंतु धीरंवरंगु रण-मज्झि थंतु । 
इय भणि आवाहहि रण-निमित्तु तहें काल वीरु करि धीर चित्तु । 
खुँर-घाय-जाड रउ हयवराह णब-जल्य-जाछ सम मणहराह | 
दाह वि बलाहँ हुउ पुरठ भाई रणु वारइ निय-तेएण णाइ। 

00.. इयरेयराहँ जीविय-रबाई णित्तासिय-हय-गय-भड़-सया है । 
णिसुणेवि त॑ं सरु हरिसिय सकाउई. जोहहिं बर-बीर-रसाणु राड। 
भडु भडहो तुरिउ तुरयहो तुरंगु गौयंगहों गड कूर॑तरंगु। 
रहु रहहो सयल वि रइ सगव्य इय अवरुप्पर अब्भिडिय स्व । 

घत्ता--तिक्खण-वाणासण-मुक्क-सर दूरद्ियह विसुदददह् | 

(5 ट्विय देद्दि ण महियले गुणरहिय कोवइड्ध चुब पयटहँ ॥१०४॥ 

रू 
दुबई 


अबरूप्पर हणंति सद्देविणु सुहदईं सुहड सुंदरा । 
णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-रय धणु रव-भरिय-कंदरा ॥ 


छिण्णिबि जंघ-जुबल परेण णिवडित ण सूर भदु अमिवरेण 
ठिड अप्प-सत्तु बर-बंस-जाउ अवलंबिय संठिउ चारु चाठ । 

5». आयड्डिबि धणु फणिवइ-समाणु घण-मुट्टि-मुक्कु जोह्देण वाणु । 
भिंदंबि कवड सुहृडहो णिरुत्त कि भणु न पयासइ सृप्पहत्त । 
गयबालु ण मुह-तबरदु घिवइ जाम गय मत्त-मयंगहों सत्ति ताम | 
पडिणय जोह सो णिय-सरेहिं विणिहृ३ पूरिय गयणोबरेहि | 
पडिगय-मय-पचरण कएण भीसु सयरेण रुसंतु महा-करीसु । 

30.. गुदद-बद्भ फार्डेबि पलंव-सुंडु करिवादु लंघि णिवडिउ पयंडु | 
णरणाहहँ सिय छत्तई बरेहिं णिय-णामक्खर-अंकिय-सरे हिं। 
सहसा मुणंति संगरे सकोह सिक्खाविसेस वरिसंति ज्ञोह। 


१०, १, 0... ४. कोछ॒ह । २. 00, ल। ३. ]. ५, “व । ४ ]). मायंगउ कर तरंगु । 
११, १.०७, रि। 
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१० 
त्रिपृष्ठ और हुयग्रोवकी सेवाओंका युद्ध आरम्भ 
दुबई 


डरुव 

गदा, पांचजन्य, खज्भ, कौस्तुभमणि, चाप ( “धनुष ) एवं सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
करानेमें प्रसिद्ध अमोघ शक्तिसे विजयकां छोटा भाई त्रिपृष्ठ अजेय हो गया। 

इसो बीचमें, रणके रसमें रंगे हुए निपृष्ठने हयगलूकी, मेदिनी-मण्डलकी रजसे मलिन 
सेताको आते हुए इस प्रकार देखा मानो वह अपने ( त्रिपृष्ठके ) तेजसे ही मलिन हो गयी हो। 
दोनों ओरकी सेनाओंकी गल-गर्जना होने लगी, घोड़े होंसने छमे, पटह ( नगाड़े ) बजने लगे । 
“भयभीत एवं डरपोक ही ( रणभूमिके ) बाहर भागता है, किन्तु जो धीर-वीर होता है, वह रणमें 
शत्रुका सामना करता है।” इस प्रकार कहकर धीर-चित्त वीर ( न्रिपुष्ठ ) ने उसी समय रणके 
निमित्त अपने योद्धाओंका आह्वान किया। मनोहर उत्तम घोड़ोंके खुरोंक घातसे नवीन मेघजालके 
समान धूलि उड़कर दोनों ओरकी सेनाओंके आगे इस प्रकार सुशोभित हुई, मानों वह त्रिपृष्ठके 
तेजका प्रभाव ही हो, जो उस युद्धको रोकनेके लिए (बीचमें ) आ गया हो। दोनों पक्षोंके होने- 
वाले ज्याके शब्दोंने धोड़ों, हाथियों और अनेक भटोंको त्रस्त कर दिया। ( ज्याके ) उस शब्दको 
सुनकर उत्तम वीर-रसके अतुरागसे भरे योद्धाओंने रोमांचित-काय होकर स्वयं हो हष-ध्वनि को | 
तुरन्त ही भट भटोंसे, घोड़े धोड़ोंसे, क्रूर अंतरंग वाले हाथी हाथियोंसे तथा रथ रथोंसे, इस 
प्रकार सभी दर्प युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेसे आ भिड़े । 

घत्ता--बाणासनोंसे छोड़े गये तीक्ष्ण बाण दूरस्थित सुभटोंके शरीरोंपर न ठहर सके | 
ठीक ही है, जो गुण ( ज्ञानादिक, पक्षान्तरमें धनुषकी दोरी ) को छोड़ देता है, ऐसा कोई भी 
क्या पृथिवीमें प्रतिष्ठा ( सम्मान, पक्षान्तरमें ठहरना ) को पा सकता है ॥१०४॥ 


११ 
बोलों सेनाओंका घमासान युद्ध--वन्दो अनोंने मृतक नरताथोंकी सूची तेपार 
करने हेतु उनके कुल और नामोंका पता लगाता प्रारम्भ किया 
दुबई 
सुन्दर सुभट परस्परमें अन्य सुभटोंको बुछा-बुलाकर मारने गे ओर अपने-अपने स्वामियों- 
के प्रसादसे निक्षिप्त वेगवाले धनुषके शब्दोंसे कन्दराओंको भरने लगे । 
किसी भटने असिवरसे अन्य शूरवीरकी दोनों जंघाएँ काट डालीं, फिर भी वह (भूमिपर) 
गिरा नहीं; बल्कि उत्तम वंद् (कुल, पक्षान्तरमें बाँस) में उत्पन्न होनेवाला बहु चाप--धनुष तथा 
आत्म-सत्त्वका अवलूम्बन कर वहीं ( रणभूमिमें ही सक्रिय ) स्थित रहा। फणीन्द्रके समान अपना 
धनुष खीचकर किसी योद्धाने कठोर मुद्दीसे बाण छोड़ा, जिसने दूसरे सुभटके कवच तककों भेदकर 
( आप ही ) कहिए कि क्‍या अपना सशक्त प्रभुत्व नही दिखा दिया ? मदोन्मत्त हाथीके मुखपर 
महावत कपड़ा भी ने डाल पाता था कि श्षत्रुन्योद्धा गगतके ऊपरसे हो अपने बाणोंकी वर्षा कर 
उसे धक्तिहीन बनाकर मार डालते थे | प्रतिपक्षी हाथीके उछलक्र गमन करनेके कारण भीषण 
महाकरीश्वर अपने चर ( महावत ) से ही रूठ गया तथा अपनी प्रचण्ड लम्बी सूँड़से मुख वस्त्र 
फाड़कर तथा महावतके आदेशका उल्लंघन कर भाग गया। कुछ क्रूढ्ध योद्धागण अपनी शिक्षा- 
विशेषको दिखलाते हुए युद्धमें सहसा ही स्व्रनामाक्षरांकित उत्तम बाणोंसे नरनाथोंके श्वेत वर्णके 
छत्तनोंकी वर्षा करने लगे । 


#्चछ 


ष्‌ 


१५४ बट्साणचरिठ [५. ११. १३- 


घत्ता--चिरुकाझु धरिवि रण-घुर-मयह णरणाहह तेइल्नह । 
कुल नामु समासहिँ बंदियण पुच्छताह सुइल्नद ॥१०७॥ 


१२ 


दुबई 
संजाया दिणे विनिर्तिसाहय दुरयहँ मणोहरी । 
कि तहो उच्छलंत मुत्तालिहिं तारंकिय रण सिरी ॥ 


अणवरया यड्ढिय-चार-वाव कमल यरइ भाइवि मुक्ख भाव । 
रैहंति रणंगण जोह केम चित्तयरँ भित्तिद्ठद लिहिय जेम । 
5 दूसह-पहार पीडाउछो वि तो पाणई धरइ महंतु फोबि । 

कि जीव हिं परिथकरह्हिं दयाई जा ण वयणु पहु पभणईं पराई। 
चक्‍केण छिण्णु भू-मिउडि-भीसु वामेण करेण धरेवि सीसु। 
कोबेण कोबि विंभड जणेइ बालेण ससम्मुहँ रिउ हणबि । 
धणु-लय अणत्थ-संतावणेय बायरहुं जाय विशियाहि जेम्व । 

॥0 अर्-सर-लुय-गुण केण वि भडेण पिय इव विमुक्क-हय-गय भडेण। 
घण-पंक-मज्यि पब्िलीण-चकक मणि जडिय-निविड-रह णिवई थक । 
सर-दलियहिं कहव मणोरमेहिं आयड॒ढिय पवर-तुरंगमेह्दि | 


घत्ता--कासुवि भूउ आमूलहो छुणिउ छेवि गंदूध निह्ठर महिंँ। 
णं णह्दं जय जसु बोरहो भगई सब्बत्थ वि दूसह गंहो ॥१०६॥ 


१३ 
दुबई 
दिल्लु धारेबि करेण चामर्ड पड करिणा सुहड-पाड़ि ओ। 
दाहिण-चरणु चप्पि निय-सत्ति| जम इब बीरुपाडियो ॥ 


हत्थेण लेबि भडु बारणेण गयणयल खित्तु दुव्बारणेण | 
खेलरुइ किव।णिए उल्लेंसंतु तहो कुंभे दरि व रेहइ दलंतु । 

5. सर-धाय-जाय-भड-समर-हेड णिरसहि करिंद णिदलिय-तेड । 
क़र-सीयरे हिं कोरासियाहँ णिद्धव आबइ गुण-बासियाहँ | 
संपूरियंगे रेहंति जोद्द णिच्चल गइंद अरि-बिजय-सोह | 

२३. 70. धरिविण धुर । 


१२. १.३. ७. ले । २, 0. णईं। ३. 2, इं। ४. . ५, गउहो । 
१३. १.०, इ । २. ०, त्पि। ३. 3. ७. किवाइणिए। ४. ). ७, व”। 


५, १९, ७ ] हिन्दी अनुवाद १्श्ष 


घत्ता--चिरकाल तक रणकी धुराको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी नरनाथोंकी 
सूची तेयार करने हेतु वन्दीजनोंने उनका संक्षेपमें कुल एवं नाम पूछता प्रारम्भ कर दिया ॥१०५॥ 
| १२ 
तुमुल-पुद्धअपने सेनापतिको आज्ाके बिना घायरू योद्धा 
मरनेकों भी तेयार न ये 


दुवई 

हाथियोंकी मनोहारी छड़ाई हुई, उसमें आहत उनके गरण्डस्थलोंस उछलकर गिरे हुए 
गज मुक्ताओंसे वह रणश्री ऐसी प्रतीत हुई, मानो दिनमें तारे ही निकल आये हों । 

मुख्य भावका ध्यान करते हुए अपने ही हाथोंसे अनवरत रूपसे सुन्दर चापको चढ़ानेवाले 
योद्धा रणांगणमें किस प्रकार सुशोभित थे ? ठीक उसी प्रकार ( सुशोभित थे ), जिस प्रकार कि 
चित्रकार द्वारा भित्ति-लिखित चित्र (सुशोभित होते हैं )। अर्थात्‌ वे इतनी शीघ्षतासे बाणकों 
धनुषपर चढ़ाते और छोड़ते थे कि जिससे पासका भी व्यक्ति उनकी इस क्रियाको नहीं जाब पाता 
था, इसीलिए वे चित्र-लिखित जैसे प्रतीत होते थे। दुःसह प्रहारोंकी पीड़ासे आकुल होकर भी 
कोई योद्धा तबतक प्राणोंको धारण किये रहा जबतक कि उसके स्वामीने उसे 'छत्रुजनोंकी दयापर 
जीवित रहनेसे क्या लाभ ?' इस प्रकारके वचन न कह दिये। चक्र द्वारा उच्छिन्न भ्रू-भूकुटिसे 
भयानक शीशको बायें हाथमें पकड़कर उससे क्रोधित होकर सम्मुख आये हुए शत्रुको तलवारसे 
मारकर आइचय्य-चकित कर दिया। जिस प्रकार दात्रुका दमन कर उसे चुर-चूर कर दिया जाता 
है, उसी प्रकार किसी भटठने टूटी हुई धनुर्लताको अनर्थ एवं सनन्‍्तापकारी जानकर तोड़ताड़कर 
फेंक दिया तथा शत्रुके बाण द्वारा उच्छिन्न गुण ( रस्सी ) वाले धनुषको अश्वभटों एवं गजभटों 
द्वारा उसी प्रकार छोड़ दिया गया, जिस प्रकार भ्रष्ट स्त्रीकों छोड़ दिया जाता है। गहरी कीचड 
में फंसे चक्रवाले मणिजड़ित जिस दृढ़ रथपर नृपति बेठा था, वह बाणोंसे धायल हुए मनोहर 
प्रवर-तुरंगों द्वारा जिस किसी प्रकार खींचा गया। 

घत्ता--( युद्धकी ) निष्ठुर भूमिसे किसी योद्धाकी मूलसे कटी हुई भुजाको लेकर गृद्ध 
आकाशमें उड़ गया । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस दुर्जेय वीर पुरुषकी जय एवं यशोगाथा 
ही सबंत्र भ्रमण कर रही है ॥१०६॥ 


१३ 
तुपुल-पुद्ध--धापल योद्धाओंके मुखसे हुआ रक्त-बमन ऐन्द्रजालिक- 
विद्याके समान प्रतीत होता था 


दुवई 

( मदोन्‍्मत्त ) हाथीने ( किसी ) योद्धाको पटककर उसके बायें पैरको अपनी सूँड़से दृढ़ता- 
पूवंक पकड़कर तथा उसके दायें पेरको चाँपकर यमराजके समान ही अपनी पूरी शक्तिपुर्वक 
उसे दो भागोंमें चीर डाला । 

दुर्वार हाथीने किसी योद्धाको अपनी सूँड़से पकड़कर आकाशमें फेंक दिया। किन्तु वह 
( योद्धा ) भी ( कम ) खिलाड़ी न था, वह ( ऊपरसे गिरकर ) अपनी क्ुपाणसे उसके कुम्भस्थल- 
का उल्लासपूर्वक दलन करता हुआ सिंहके समान ही सुशोभित हुआ। करीन्द्रोंके तेजको भी 
निर्देलित कर देनेवाले युद्धमें योद्ागणोंके बाणोंसे आक्रान्त हो जानेपर हाथियोंने अपनी सूँड़ द्वारा 
शीतल जल-करणोसे गुभाश्रित पदाति सेनाश्वित उन भटोंकी आपदाका निवारण किया। दात्रुओंपर 


की 


मश्की 


१ 


५ 


१२६ 


फग्गुण-खय-दुल-फीलिविब्यें 
चुब-कर-णिग्गय-लोहिय-पबाहु 
0..._ णाबइ अंजण-मधिहरु सुतंतु 
णिरसेबि मुज्छाविण दुक्ख-जाय 
ते घारिय कहव महा भडेहिं । 
अवलोएविणु विंभल-सरीरु 
केणवि णउ णिहड दयावरेण 


घडुमाणचरिठ 


[ ५, 4 डरे * दी 


तयसार-गुणा इब महिहरूगे । 
पबविरेहद मत्तउ पयड-णाहु | 
साणुगलिय-गेरुअ-णिज्झ्व रतु । 
पुणु भिड़िय वेरि बण रसियकाय 
सुद्द संगहु भणु कीरइ ण केहि. । 
सारण-मणु करवालेण बीरु | 
दुग्गड ण णिह॒म्मईं महवरेण । 


5 घत्ता--वयणेण पहाराडलिय मणु छोहिड कोबि वमंतर । 
व समरंगण णरवरहँ इंदयालु दरिसंतड ॥१०७॥ 


१४ 


दुबई 


ण हरई सत्ति कासु वि उरे णिवडंती अवारणं । 
तंण कहँति किंपि जं बीरह उप्प-विणास-कारणं ॥ 


डरे निबडंती दंतुब्जलार 
किउ असिरलंयाई तासिय-विवकखु 
5 अरिणा छुंतेण हियए बिहिण्णु 
त॑ रसइ कंठ-फंदलि स-कोड 
केणवि सहसाणिय-कोसन्ण 
मिच्चुहँ कारणु णिय बइहिं हू 
दलियए दाहिण-भु0 हयकवालु 
]0. केणवि हुई रिंउ पह्र॑तु जोइ 
सर-णिहय॑गेण वि हयव रण 
करणीड णासु वारहो ण चंतु 


सामंगडइ चारु पओहराणए। 

भडडु कंतहं इब सुह-मीलियक्खु । 
धावंतु कोवि दुक्खेण खिण्णु। 
दंसाणिउ विसहर इब सुभोठ । 
करि धरिय छरिय सिढिलाबणेण 
दुद्वतरंग भजबि विरुब । 
अबरेण करेण धरेवि वाल | 
आवइ कासु थि उबयारि होइ | 
परिहरिउ सयेड सिक्खाहरेण | 
समुद्दो३ विहुरमुह्द जाइबंतु । 


घत्ता--बर कंठि णेव हारु ण चमरु सुण्णासणु धारंतद | 
तासंतु दंति णामेण हरि करण न वे हरिजंतड ॥१०८॥ 


५. ]. ४. ले । ६. 0. ३ । ७, 0, "है | 
१४, १. 0, इ। २, 0, छायई। ३. ]. ४. 'है। ४. 0. व। ५, 0, 'ज । ६, 0. णासबरहो  । 


५. १४. १४ ] हिन्दो अनुवाद १२७ 


की गयी विजयसे सुशोभित तथा शत्रु-बाणोंसे क्षत-विशत योद्धायण निश्चक रूपसे गजेन्द्रोंपर बेठे 
हुए ऐसे सुशोमित हो रहे थे, मानो पव॑तके अग्नमागपर स्थित वे ऐसे मुंडे हुए वृक्ष हों, जिनके 
पत्ते फाल्यून-मासको धूपसे झड़ गये हों और जिनका मात्र त्वचासार ही शेष बचा हो। प्रचण्ड 
हथियोंमें श्रेष्ठ पज राजकी सूँड़के कट जानेसे ख़बते ( चूते ) हुए लोहूका प्रवाह इस प्रकार सुशोभित 
हो रहा था, मानों अंजनगिरिके शिखरसे गेरमिश्चित झरना ही बह रहा हो। मुच्छाके दूर होते 
ही दुख-रहित होकर घावोंसे रिसते हुए शरीरवाले योद्धा बेरियोंसे पुन: जा भिड़े और जिस किसी 
प्रकार महाभटों द्वारा वे पकड़ लिय गये। कहिए, कि शुभका संग्रह किसके द्वारा नहीं किया 
जाता ? घावोंसे विहुल शरीर देखकर उसे तलवारसे मार डालनेकी इच्छा होनेपर भी किसी 
दयावीर सुभटने उसे मारा नहों। ठीक ही कहा गया है,--दुग्गंतिमें फंसे हुए शत्रुको महाभट 
मारते नहीं ।! 

घत्ता--तीक्ष्ण प्रहारस आकुलित मनवाले किसी योद्धाके मुखसे खूनकी के हो रही थी। 
वह योद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो समरांगणमें वह राजाओंके सम्मुख इन्द्रजाल- 
विद्याका प्रदर्शन कर रहा हो ॥१०७॥ 


१४७ 
तुमुल-पुद्ध-आपत्ति भो उपकारका कारण बन जाती है 


दुबई 

किसीके वक्षस्थलपर असह्य 'शक्ति” ( नामक विद्याकी मार ) पड़ी तो भी वह ( भर्थाव्‌ 
उस शक्ति नामक अस्त्रने ) उस ( शक्तिकी मार खाये ) योद्धाकी शक्ति-सामर्थ्यंका अपहरण न 
कर सकी । निश्चय ही ( शास्त्रोंमें ) ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है, जो ( युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले ) वीरोंके दरपके विनाशका कारण बने। 

( नील कमलके समान ), व्याम-आभावाली दन्तोज्ज्यला ( जिसकी नोंक उज्ज्वल है, 
पक्षान्तरमें, उज्ज्वल दाँतोंवाली ), चारु पयोधरोर ( अच्छे पानीवाली ओर महान; पक्षान्तरमें 
सुन्दर स्तन एवं जंघाओंवाली ) कान्‍्ताके समान असिछताने शनत्रुको वक्षस्थलपर पड़ते ही उस 
श्रस्त विपक्षी भटको ऐसा मारा कि उसने शीघ्र ही अपने नेन्न निमीलित कर लिये। शत्रुके कुन्त 
द्वारा विदीण्ण हृदयवाले तथा उसके दुखसे पीड़ित होकर भी किसी योद्धाने क्रोधित होकर ( उसके 
पीछे ) दौड़ते हुए उस श्षत्र-भटकी कण्ठ-कन्दलिमें इस प्रकार काटा, जिस प्रकार कि सर्प अपने 
फणसे ( अपने शत्रुको ) काट लेता है। किसी अन्य शत्रु-योद्धाके द्वारा अपने कौशलसे सहसा ही, 
शिथिलता-पूवंक हाथमें धारण की हुई छुरी उसके धारककी ही मृत्युका इस प्रकार कारण बना 
दो गयी जिस प्रकार कि दुष्ट अन्तरंगवाली अपनो ही भार्या दुश्चरित्र होकर ( दूसरेके नंगुलमें 
फेसकर ) अपने ही पतिकी मृत्युका कारण बन जाती है। किसी भटने अपने कपोलके हत हो 
जाने तथा दाहिनी भुजाके कट जानेपर भी बायें हाथसे करवारू धारण कर प्रहार करते हुए 
शत्रुको मार डाछा। सच ही है--कभी-कभी आपत्ति भी उपकार करनेवाली हो जाती है। बाण 
द्वारा निहत अंगवाले घोड़े अपने सवारों द्वारा परित्यक्त कर दिये गये। हाथी भी घायल 
महावतोंकी छोड़-छोड़कर व्याकुल होकर भाग गये । 

घत्ता--जिस घोड़ेके उत्तम कण्ठमें न तो हार था और न चामर ही, तथा जिसका आसन 
खाली था, ऐसे सिहासनवाला वह ( घोड़ा ) हाथियोंको त्रस्त करता हुआ नाममात्रसे ही नहीं; 
अपितु कियासे भी 'हरि' हो गया ॥१०८॥ 


ऋधिकि 


५ 


२० 


१२८ 


वड़भाणचरिउ 


[ ५, ़्‌ ५५ शा 


१५ 


दुबई 


रण धारइ यवेण सब्बत्थ वि सर-हय-तणु वि हयवरो | 
णिय-मय-पहुद्दे झत्ति पयडंतउ सूरत्तणु व सुहयरो ॥ 


सिरि मुग्गरेण अहिएण कोबि 

ण मुअइ णियंगु विवसों वि बीरु 
भिंदेवि अभिज्ञज वि देहताणु 

सो एण फलेण विवज्जिओ वि 
रकक्‍्खंते सरसंचयों सामि 

केण वि किउ,भत्थायारु देहु 
लज्ञाहिमाणु-कुलु-पहु-पसाउ 
वण-भरिय-सरीर वि सूर तोवि 
करि अवयवेहि हय-धय-बडेहिं 
संकिण्णु रणंगणु त॑ पहूउ 


परिवाड़ि३ लोहमएण तोबि | 
रण-रंगे होइ अच्चंत-धीरु । 

पाणडइ सुहृडहदो अचहरइ घाणु । 
पुण्णई दिणे को ण हृवईं परोवि । 
ससरीरहिं निरु मायंग गामि। 

कि किणण करइ पवहंतु णेहु | 

मणि मण्णिवि णिय-पोरिस-पहाड | 
णिवडंति ण अप्प ण-परु पछोषि। 
छिण्णेहि. अणेयहिं रह-बडेहिं । 

अइ दुग्गु भमिर-खयरहि विरुड | 


घत्ता--विरएबि पाणु रुहिरासवहो मत्त णरंतालंकिय । 
णिरु जाउद्दाण णच्चंति सहुँ सुहड धडेहि असंक्रिय ॥१०९॥ 


१६ 


दुबई 


इय तहों वाहिणीहु अवरोप्परु द॒प्पुद्धरहँ जायओ | 
हय-गय-रह-भडाहरण दूसहु पेयाही सुवायओ ॥ 


इत्थं तरम्मि 
“को पलित्तु 
चमुबइ रहत्थु 
रण उत्थरंतु 
हरि विस्सणामु 
णयवंतु मंतति 
संधंतु चाजे 
धायड तुरंतु 
मरु-सरु भणंतु 
कज्जी समण्णु 
हेलफ सरेहिं 
भडयण-सिराफ्र 


१५. १,०किण। 


सुह सागरम्मि | 
दिणयरुव्व दित्तु । 
रह-मंडलत्थु । 
धणुलय घरंतु । 
महियले सणामु । 
णाराय पंति। 
णिट्टर सहाब | 
अग्गिउ सरंतु। 
विभिड जणंतु । 


णहयल्ले चरेहिं। 
सीसय-हराए | 


१६. १. ). ५. केयें । २. 0. कज्जी समण्णु अप्णु। ६, प्रतिमें कज्जी समण्णके बाद अनुपलन्धि सूचक 


सात डेश्न देकर अण्णु पाठ है। 


५, १६, १४ ] हिन्दी अगुलव श्र 


१५ 
तुमुर-पुद्धझ--राक्स-ण रघिरासव पान कर कबन्थोंके साथ नावने रूगते हूँ 


दुबई 

बा्णसि शरीर के क्षत-विक्षत हो जानेपर भी आज्ञाकारी उत्तम धोड़े वेमपूर्वक युद्ध कर 
रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो जमी-अभी मृतक हुए अपने स्वामियोंकी झूरबीरताको हो 
वे प्रकट कर रहे हों । 

शत्रुने किसीके सिरपर लौहमय मुग्दर पटक दिया, तो भी विवश होकर रणरंगमें अत्यन्त 
धोर उस वीरने अपना शरीर त्याग न किया। पैने अग्रभागसे रहित बाणने भी अमेद्य देहताण-- 
लौहकवचको भेदकर सुभटके प्राण ले लिये । ठीक ही है, दिनों ( बायु ) के पूर्ण हो जानेपर कौन 
किसको नहीं मार सकता ? किसी योड्धाने अपने शरीरसे हो हाथीपर सवार हुए स्वामीकी ओर 
आनेवाले शर-समूहोंसे उसकी रक्षा करते हुए उसे ( अपने शरीरको ) अस्त्राकार बना दिया। ठीक 
ही है, स्नेहवश व्यक्ति क्या-क्या नहीं कर डालता ? शूरवीर आपसमें एक दूसरेकी ओर देखकर 
और ( विपुल ) लज्जा, ( क्षत्रिय वंशका--) अभिमान, (उत्तम--]) कुल प्रभुका प्रसाद तथा अपने 
पौरुषके प्रभावका स्मरण करते हुए शरीरके घावोंसे परिपूर्ण होनेपर भी वे शूरवीर रणक्षेत्रमें गिरे 
नहीं । हाथियों एवं घोड़ोंके अंग-प्रत्यंगों, ध्वजा-पताकाओं तथा अनेक रथवरोंके छिन्न-भिन्‍न हो 
जानेसे वह विकराल रणांगण एकदम पूर गया तथा भप्रमणशील खेचरोंके द्वारा वह अति दुर्ग 
हो गया। 

घत्ता-मनुष्योंकी भँतड़ियों ( की माठा ) से अलंकृत तथा रुधिररूपी आसवका पान 
करनेके कारण मदोन्‍्मत राक्षसगण सुभटोंके धड़ोंके साथ-साथ निःशंक मनसे नाचने छगे ॥१०९॥ 


१६ 
तुमुल-पुद्ध--अश्वग्रोवके सन्‍्त्री हरिविश्वके श्र-सत्धानके असत्कार | दे त्िपुष्तको घेर छेते हैं 


दुबई 

इस प्रकार उन दोनों ही सेनाओंके हाथी, घोड़े, रथ एवं दर्पोद्धत भट प्रेतोंकी उदरपृ्तिके 
हेतु परस्परमें दुस्सह युद्ध करने लगे । 

इसी बीच सुखरूपी सागरमें क्रोधसे प्रज्जलित दिनकरके समान दीप, रथ-मष्डलमें एकान्तमें 
स्थित सेनापति रणमें उछलता हुआ धनुर्लताकों धारण किये हुए महीतलमें 'हरिविश्व” हस नामसे 
सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ मन्‍्त्री चापमें निष्ठुर स्वभाववाली नाराच-पंक्ति--बाण पंक्तिका सनन्‍्धान करता 
हुआ तुरन्त दौड़ा और 'भारो'-'मारो” कहता हुआ जन-मनको विस्मित करता हुआ आगे बढ़ा। 
युद्धभूमिमें ( उसके ) समान अन्य ( योढ़ा न था ? )। € ४ » » ४ नमस्तल्ूसे वेगपूर्वेंक चलाते 

१७ 


न्त्क्छि 


20 


25 


20 


१३० बहुआभजञरिए: (५. १६: १५० 
भुब-संगरेहि * चामर-परेहिं। 
णह्दे कय-णडे हिं मह-घय-बर्डेटि । 
बह चह्वंधु मभिण्णउ निर॑घु ! 
परिवर्डिय छत्त विदविय गत्त। 
करि दंसणेण मभह भीसणेण | 
सुप्नासभण्ग उम्मग्ग रूग्ग | 
सतबण पणट्ठ सहसत्ति कट्टु | 
* छुट़े मारण-मणेण । 
झगणिय-सरेहिं रवि-रचि -हरेहिं । 
चक्ता--णीयहो संकोयदो कन्ह-वरछु जिह ससिणा णिसिय किरणहिं । 
सव्वत्थ विरयणि9 फमछ-वणु तिमिरुकर-संहरणहिं ॥११०। 
१७ 
दुबई 
णिय बाहुबछु एम पयडंतठ सो भीमेण सहिओ। 
दूरुज्झिय-भएण गुण सह गयणुवि पडि णिणद्दिओ ॥ 
त॑ णिसुणेबिणु सिरु विहुणेविणु । 
तहो रिउ भीमहो संगरे भीमहो। 
पबणु व जाइवि अद्दिमुहुँ ठाइवि । 
तेण सरोसो रण भर तोस। 
साहंकारे गुण-टंकारें । 
भुबणु भरेविणु हुंकारु करेविणु । 
जोतिय-हय घर बाहेवि रहवरु। 
करिषि महाहूड सो सहसा हड । 
अगणिय वाणहिं हय पर-पाणहहिं । 
तहों वाणोहई झत्ति सलोहई । 
मण्णे परिकलियई अंतरि दलियह । 
णियसर-पंतिहिं गयणि वयंतिहिं। 
वेरि-करिंदहँ दलिय-गिरिंदह । 
हरिणा हदीस संगरे भीस | 
परिगय-संके अद्ध-मियंक । 
घणु विव्भाडिड घयवदु फाडिड | 
घत्ता--सहसत्ति तुरंगम रहु मुएवि द्ाह्मकार करंतहूँ | 
ओछस्ति बिलम्मा गयणयर सुरणरबरह णियंतहँ ॥१११॥ 
। ३, 7. ५, 'बि। 


९७, १. 20, पर ॥। 


५. १७, २० | 7हिच्दी अनुवाद क्र 


बाणोंसे भटजनोंके शिरस्त्राणोंसे युक्त सिरोंकी ही उड़ा दिया। युद्धभूमिमें चामर दुरते हुए 
आकाश नाचती हुई महाध्वज पताकाओंसे चतुर योद्धाओंके निरन्प्र व्यूह-बन्धको भी छिन्न-भिन्‍न 
कर दिया। छत्र गिर गये, गात्र ढीले पड़ गये, महाभयंकर हाथीको देखते ही, सवाररहित घोड़े 
भागकर उन्मागगामी हो उठे और मारनेको इच्छावाछे उस कंद्ध हरिविश्व द्वारा सुयेकिरणोंको भी 
के बा अगणित दरों द्वारा छगे हुए सैकड़ों घावोंसे पीड़ित होकर सहसा ही मूत्युको .प्राप् 
गये। ५5 
घत्ता--( हरिविश्वके बाणों ते ) कृष्ण ( त्रिपृष्ठ ) की सेनाको चारों भोरसे उस्ची प्रकार 
संकोच ( घेर ) लिया, जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा तिमिर-समूहका संहार करनेवाछी अपनी 
तीकषण किरणोंसे सर्वत्र ही कमलवनको संकुचित कर देता है ॥११०॥ 


१७ 


तुमुल-युद्ध-हरिविध्व ओर भोमको भिड्स्त 


भन्‍त्री हरिविश्वकों अपने बाहुबलको इस प्रकार प्रकट करते हुए देख निर्भीक भीम नामक 
( त्रिपृष्ठ के ) योद्धाने उसे ललकारा और उस ( भीम ) के धनुत की टंकारसे गगन प्रतिध्वनित 
हो उठा । 

भीमकी छलकारको सुनकर, अपना सिर धुनकर, रणभारसे सन्तुष्ट, युद्शूर, भीमके शत्रु 
उस हरिविस्वने पवनके ( वेगके ) समान जाकर, उस भीमके सम्मुख उपस्थित होकर, दर्पके साथ 
धनुषकी टंकारसे भुवनको भर दिया तथा 'हुंकार' करके उत्तम थोड़े जोतकर रथको हाँककर 
शत्रुओंके प्राणोंको हरनेवाले अगणित बाणोंसे महान्‌ संहार किया, किन्तु वह ( हरिविश्व ) स्वयं 
भी सहसा घायल हो गया । तत्काछ ही उसके लोहमय बाण-समूह ( दाथुओंके ) हृदयोंमें उतरने 
छगे, ( उनके ) वक्षस्थलोंको दकने छगे। उसने आाकाशमें चलती हुई अपने बाणोंकी पंक्तियोंसे 
वैरियोंके करीन्द्रों एवं गिरीग्द्रोंका दलन कर ढाला। तब संगरमें भीषण हरिशाश्नीशंते लिःश्ंक 
होकर 'अधंभृगांक' नामक बाणसे उस ( हरिविश्व ) के धनुषकों तोड़ ढाढा. ओर ध्यज्पटको 
फाड़ ढाला। ' 
घत्ता--( भीम--हरिणाधीशषके उस पराक्रमसे ) विद्याघर-ग्ण सहसा हो तुरंगम-रथ 
४९३ हाहाकारे' करते हुए देवों ओर भनुष्योंके देखते-देखते ही उलटे हो-होकर गिरने 

॥१११॥ ! ; 


१० 


१३ कहुसाधचनरिउ (५. १८, ९० 
श्८ 
दुबई 
हरि मज्मु मंतिणा दंविव सराएणद्ओ । 
धार्वतेण चार वच्छत्थडे सित्तिए भीमु विरुद्धओ ॥ 
*प्ेल्डेवि सरासणु छेवि खग्गु णिय-किरणुज्लोविय-गयण मग्गु । 
करणेण ससदयू परिदरेषि तहो दुंसर्णि रोसे पाउ देवि । 
5. भालयले दणिवि खग्गेण झत्ति घिक्तिड सो भीम भोम-सत्ति । 
घूमसिह॒दों खंडिषि माण-सेलु णिय-मुब-वल-दरिसिय-खयर-मेलु । 
रण मज्झे सयाउहु सह॒ई फेम णिद्ारिय-मयगठ-सीहु जेम । 
सुरवर करि-कर-संकास-बाहु अणवरय-दाण-जिय-सरि-पवाहु । 
जिड असणिषोसु संगामे जाम सश्चड सर्तुंजड हुबड ताम। 

00.. परि कंपाविय णिस्सेस्स सेण्णु गय-कंपु अकंपणु बद्ध-मण्णु । 
पाडिड जणबड सए-संचएण ण॑ हय गल-जय-धय-वड-रएण । 
कड्डिषि गुण थिरदिद्विए णिएवि णिसियाणण-बाणावलि मुएवि । 
णिजिणिवि अक्वकित्तिहिं असेसु वित्थिण्णु सेण्णु रणमद्दि विसेसु। 
प्न-जुब-पाडिय खेयर-महीउ पुणु पुरड परिद्विड तुरय-गीड। 


5 घत्ता--सो अबछो#वि छौल$ पुरओ 


अक्कित्तिणा खयरें। 


सल्बद्टि विहंजिय भाल्यछु रण-गय-पड़िभड-खयरें॥११२॥ 


१९ 
दुबई 
निय करे करेकि चाड संवेविणु मुक्काबिसिह-पंतिया । 
गयणबरावल्ीत पविरेहश गयणंगणे व पंतिया ॥ 
अणबरयहिं तेहिं सरे्दिं तेण मण-जाय-दुसह कोवारुणेण । 
रही विधवंस्त रट्टी विदुत्त सुह बंस लब्छि-वल्ली४ जुत्त। 
5. हस-कठेण थि कीछाबशाण ज्य लब्छिहे सुर करिकर समाणें। 
बामयरें तहो, दिड-बाहुएंडे णिक्खित्त वाण तिक्खण-पयंडे । 
एक्क्षेण तासु दीहर-सरेण लिंदेवि छत्तु घड निब्भरेण। 


१८, १... ५. मे" । २, 0. ध । ६, 0, मि । ४. 0, ग। ५, 0, है । ६. 90, सि । 


१९, १.१४. थे । 


५. १९. ७ ] शि्यी अनुवाद '... रैह३ 


१८ 
तुभुछ-पुद्ध-हरिविश्य ओर सौलको मिड़न्त 


हरिविश्व मन्त्रीने अपने दौड़ते हुए हाथीके समान घोड़े द्वारा हरिको बचमें ही रोक दिया 
तथा भीमका सुन्दर वक्षस्थल शक्ति द्वारा वेध डाछा ॥ 

तब छरासन छोड़कर अपनी किरणोंसे गयत-मार्यको उद्दोतित करनेवाले खदगकों लेकर 
भीम-दाक्तिवाले ,भीमने उस हरिविश्वकों देखते ही क्रद्ध होकर उसे उसके रथसे खींच लिया 
और छात्र मारकर तत्काल ही उसके मायेपर तलवारसे वार किया । 

अपने भुजबलसे विद्याधरोंको हित करनेवाले धूमणिसके मानरूपी पवंतको खण्डित कर 
वह शतायुध भीम रणके मध्यमें किस प्रकार सुशोभित हुआ -- 

ठीक उसी प्रकार--जिस प्रकार कि मदोन्मत्त हाथीका विदारण करनेवारा सिह (सुशोभित 
होता है )। 

अनवरत मद-प्रवाहसे सरित्मवाहकों भी जीत लेनेवाले ऐरावत हाथी को सूड़के समान 
भुजाओंवाले अध्निधोष ( हयग्रोव का पक्षघर ) को जब उस ( भीम ) ने युद्धमें जोत छिया तब 
उस ( भीम ) का 'शत्रुंजय' यह नाम सार्थक हो गया । 

समस्त क्रूद्ध सैन्य-समुदायको भी कंपा देनेबाऊे, कम्प ( भय ) रहित क्रोधी अकम्पनने अपने 
तब वेगवाले बाण-समूहसे जनपदको पाठ दिया। ( तब ) ऐसा प्रतीत होता था मानो वे ( बाण- 
समूह ) हयगल ( अश्वग्रीव ) की जय-ध्वज ही हों। ज्याको सोचकर स्थिर दृष्टिस देखकर तीद्णाग्र 
बाणावलि छोड़कर भर्ककीतिने रणभूमिमें विस्तृत समस्त सेन्य विशेषकों पराजित कर जब उस 
सलेचर महीप हरिविश्वको अपने चरणोंमें झुका लिया तब वह तुरगणग्रीव पुनः सम्मुख 
उपस्थित हुआ। 

घत्ता--उस तुरगग्नीवने लोलापूर्वक देखा कि उस अकंकीति ( विद्याधर ) ने रणमें आये 
हुए प्रतिपक्षी खेचरोंके भालतल शेलवर्तंस कुचल डाले हैं ॥११२॥ 


१९ 
तुमुल-पुद्ध-अकको तिने हयप्रोयको बुरी तरह घरवक कर दिया 


दुबई 
( उस तुरमगलने ) अपने हाथमें धनुष लेकर तथा विदिक्ष (बाण) पंक्तिकां सन्‍्धान कर 
( उसे ) छोड़ा | वहु ( जाणपंनित ) इस प्रकार धुशोमित हो रही थी, मानो मगनांगणर्मे मयनवरों 
( विद्याधरों ) की पंक्ति ही हो । 

«. भतमें उत्पन्न दुत्सह कोघसे छारू होकर उस हयश्रीयने जयरूपी लद़मीके लिए छीलावधात 
पूर्वक, अनवरत छोड़े गये अपने बाणोसे उत्त अकंकीतिकी स्रदवंशवाली लक्ष्मी-छताके साथ-साथ 
ध्वजाकी वंश-यह्टि ( बाँसकी ल्राठी ) को मी नष्ट कर डाला तथा ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान 
अपने वायें हावसे उस अकंदोतिके प्रचष्ट एवं सुदृढ़ बजुदष्कमें स्थित दीक्षण बाभकों छेद ढाला। 


१० 


२० 


११४ 


अण्णेण मउडु मणि-पतञ्बलंतु 
तहों अककफित्ति कोवंड कोडि 
!0. जेण वि पश्चालिबरि चारु चाउ 
णारायहिं सिद्दिगल तण्ँ पैत्त 
गज्जिड गद्दीरु रणरंगे केम 


बंहुमाणचरिस [ ९. १९.१६ 
उम्मूलिउ णिवडिड पक्खलंत्तु । 
महियले पाडिय भल्लेण तोडि | 
विरणविणु दारुणु दुद्ट भाठ । 
हृणि हयगढछु सण्णाद्देण जुत्तु । 
पाउसि णब-जलूबाह्देण जेस । 


घत्ता--रणे कामएड दुब्जउ परहिं जिड पोयणपुरणाह। 
चिरु विर॒यंतें तड जिह भुब्ण कामएउ जिणणाह ॥११३॥ 


२० 
दुबई 


ससि सेहरहो दप्पु पविहंजिड सिद्दिजडिणा रणंगणे । 
पडिहरि-तुरयगीव-बिजयासए सिद्दु तोसिड रणंगणे ॥ 


चित्तंगयाईं विज्जाहराह 
मणि रेहंतेण जणिय अणिद्दु 
5 हरिणाहीसेण वि बणे मयंगु 
विण्णि वि भय-वज्जिय चारुचित्त 
णिय-णिय भुव-बल भड़वाय भग्ग 
बल-कलिय बलहो बच्छयदु चारु 
वित्थारंतं सिक्खा-विसेसु 
॥0.._तहों रंधुपावि कय-कलूयलण 
सिर-सेहरु मणि किरणहिं फुरंतु 
दिक्खंतद खयरेसरहूँ तेम 


जिणिसत्तसयाई मणोहराई। 
बिजएण णील रहु पुरड दिद्ठ । 
पुक्खर-जल-कण सिंचिय पयंगु। 
कोबाणल जञालाबवलिहटिं छित्त । 
पुष्वावर-बारिणिहिय पवग्ग । 
बिणिहृउ गया लोलंत-हारु। 
विज्जाहरेण तोसिड सुरेसु । 
गय-धाय॑ गज्जंतें बलेण । 
महियलि पाडिउ जण-मणु हरंतु | 
कुलिसिण घणेण थ्‌ सिहरि जेम । 


घत्ता--तहो मउड गलिय मुत्ता सणिद्दि सहइ रणंगणु मंदर्हिं । 
णं वित्थरि खयराहिब-सरिह बाह-बारि-बर विंदुहिं ॥११७॥ 


२. 2. ]. ५, ब्वा । ३. 0. मु । ४. 0. मु । 


२०, १. 2. गारंगगे ). ग्राणंगणे । २, 2, 


“॥इ।३. 0, गयए । ४, 0, 'ड। 


ढ. २6, ९४ [ किमी मगुकाा १३५ 


उसके एक ही दीघे एवं फेलनेवाले बाणने उस ( अरुंकीति ) के छत्र एवं ध्वजाका छेदन कर दूसरे 
बाणने उसके मुकुटकी प्रज्वलित मणिका उन्मूलन कर उसे भूमिपर गिरा दिया। तब अकंकीतिसे 
अपने भालेसे उस हयपग्रीवकी कोदण्ड-कोटि तोड़कर उसे धूलमें मिला द्विया। यह देखकर उस 
हयम्रीवने दारुण दुष्ट भावपू्वक अपना सुन्दर धनुष चला दिया। तब उधर छिखिगत ( ज्वकत- 
जटी ) के कबबधारी पुत्र ( अ्ककीति ) ने नाराचों द्वारा उस हयग्रीवको घायछ ही कर डांला। 
वह गम्भीर अकीति रणरंगमें किस प्रकार गरजा ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वरर्षाऋतुमें 
नव जलवाहन (--नंवीन मेघ ) | 

घत्ता--पुद्धमें शत्रुजनों द्वारा दुर्जेय कामदैवको पोदनपुरनाथ ( राजा प्रजापति ) ने उसी 
प्रकार जीता, जिस प्रकार कि इस पृथिवी-मण्डलपर चिरकाछ तक तपस्या करते हुए जिनेन्द्र 
आदिनाथने कामदेवको जीता ॥११३॥ 


२० 
तुपुल-पुद्धु--ज्वलनजटो, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेववर, 
चिन्नांगद ,नोलरथ ओर हयप्रोवके साथ भीषण युद्ध 


दुवई 

( अकंकीतिके पिता-- ) शिखिजदी ( --ज्वलनजटी ) ने रणरंगमें शशिशेखर ( नामक 
विद्याधर ) के दर्पो चूर कर दिया। इघर सनन्‍्तोषको प्राप्त प्रतिहरि अश्वग्रीव विजयकी 
अभिलाषासे रणांगणमें आया। 

चित्रांगदर आदि सात सौ मनोहर विद्याघरोंको जीतकर मणियोंसे सुशोभित विजयने 
नीलरथ ( विद्याधर ) की ओर अनिष्ट-जनक दृष्टिसे देखा। हरिणाधीद्--त्रिपृष्ठ भी पृष्कर जल- 
कर्णोसे सूयंका सिचन करनेवाले वन्य मातंगपर सवार हुआ। इस प्रकार अपने-अपने भुजबलसे 
भट-समूहको भगा देनेवाले, थूरव॑ एवं पश्चिम समुद्रकी तरह बढ़े हुए पराक्रमके धारक, कोपाग्नि- 
रूपी ज्वाला-वलयसे प्रज्वकित, निर्भीक एवं चारु-चित्तवाले वे दोनों--त्रिपृष्ठ एवं विजय युद्धफे 
लिए तेयार हो गये। 

अपनी शिक्षा-विद्येषसे सुरेश--इन्द्रको भी सन्तुष्ट करके उस विद्याधर ( हयग्रीव ) ने अपने 
नाना रूपोंका विस्तार करते हुए पराक्रमी बलदेवके दीप एवं चलायमान हारसे सुशोभित सुन्दर 
वक्षस्थलको गदासे विनिहृत कर दिया। तब अवसर पाकर गदाघातके कारण गरजते हुए उस 
( विजय ) ने देखते-देखते ही लेचरेश्वर ( हयग्रीव ) के जनमनोहारी, मणि-किरणोंसे स्फृशायमान 
सिर-शेख रको उसी प्रकार भूमिमें गिरा दिया, जिस प्रकार कि वज्मेष पर्वत-शिखरको भूमिपर 
गिरा देता है। 

घत्ता--उस हयग्रीवके शेखर (मुकुट) से धोरे-धीरे गिरती हुई मुक्ता-मणियों द्वारा रणांगण 
इस धकार सुशोधित था, मातो ( वे मणियाँ ) खेचराधिपरूपी सरिताके जल-प्रवाहुके सुन्दर जरू- 
कणोंकी विस्तार ही हों ॥(९४॥ 


न्श्कि 


१५ 


१३६ बहुनानचरिर [६ २६५ रै 
श्र 


दुबई 
तहों दोहंपि दिक्खि दु्वउ 


हुड कोड गओ जणे | 
को जिणिईं न एव्यु रणें एयह इय संदेह-दय-मणे ॥ 


अबरहो अ लक संगर बलेण णीलरडु इछेण हण्णेवि' बलेण | 
विरइड कयंत-गोयरु कर्रिदु हरिणेष दाण धवियालि-विंदु । 

5. इय खयर-पहाणई विणिहयाई अवलोइवि पाण-विवज्ञियाई | 
धाविड हय फंघरु-कूरभाउ बामेण फरेण करेवि चाड। 


तज्जेबि इयरहूँ सयलई बलाईं दरिसिय तणु-वण-णिग्गय-पलाई । 
कहिं सो सरोसु णारियण-इट्ट दुब्जउ उद्दासड रिउ तिबिद्दु। 
इय पुव्व-जम्स फोवेण दित्तु पासेय विसाल पुडिंग सित्तु। 

00.. पुच्छतु मत्त-मायंग-रूढु तहीं पुरड थक्‍छु अच्चंत गढु । 
बिजयाणुअ दंसंण हियई तुट् हयगीउ चक्‍कबइ दलिय-दुट्ठु। 


'महु जोग्ग एहु रिउ! पढ़ें भणेवि.. मज्य॑ंगुलीए घंणु-गुणु हणेवि । 
घत्ता--विज्जामय-बाणईँ तेण छह्दु पविमुक्‍कईं असरालई। 
बिहिणा दिप्पंत कुलिस-दहुलईं दूसह-यरइ कराछ३ ॥११५॥ 


२२ 


दुबई 
ते सर अंतरालि पविहजिय विजय-कणिट्द-भाइणा । 
है णिय द्वाणेहिं फुल्ल-मय तहोहुब असिदारिय अराइणा ॥ 
तहें अबसरि फंपाविय धरेण तमुवाणु मुफ्छु हय कंघरेण । 
विरइय णिसि-घोर॑ धार तेण एक्कहिं कूय मद्दिमरुवद्ठु खणेण । 
5. सो णिण्णासिय विजयाणुवेण रविसम कोत्युदद-मणि-करचएण। 
पडिहरिणा पेसिय फणि-फरणाल जासी विसग्गि-जाला-कराल | 


ते बिद्धंसिय हरि वइरिएण गरुडेण समरि अणिवारिएण | 
हयकंठ पच्छाइ ससोमु गिरिवरहिं तुंग सिंगहिं बोमु । 
ते दलिय तिविट्ें सुंदरेण पविणालहु णाईँ पुरंदरेण । 

]0... दयकंधरेण मुक्कठ हुवासु घूमाबिल-जालावलि-हुआसु । 
तो सुरतिय-णयणाण॑दणेण पोयण-पुर बइ-लहु णंदणेण । 


पसमिड विज्जामय जल्दरेहि' घोरादि सित्त धरणीइरेडिं । 
घत्ता-पजलूंति  सत्ति परिमुक्क रट्ु हयगीवेण गरिट्ृहो | 
_ विप्फुरिय-किरण वर-हार-छुय सेहुब हियईं तिविदृद्दो ॥११६॥ 


२९. १.०७. णे । २. 0. 'णि।३. 5. ४, धी । 
२२. १. 0. ]. ५. ता। २. 7.. भ्रतिमें यह जन्तिम चरण नहीं हैं। १. 70. पंनलंत । ४, 0, 5, ४, 
साहुन । 


५. २९, १४ ] िलदी अनुवाद श्श्७ 


डा 
ध्थ 


तुपुल-युद्ध--पुद कषत्रमें का त्रिपुशके सम्मुख आता है 
शर्त ५ दुबे हा 

उन दोनों ( --किजय एवं नीरूरथ ) के दुर्जेय बककको देखकर लोग कोतुकसे भरकर सन्दे- 
हास्पद मनवाले हो यये कि इस युद्धमें कोई जीलेगा भी या नहीं । ५५ 

जिस प्रकार भ्रमर-समूहसे व्याप्त मद-जरुवाले करोन्द्रको पंघचानन--सिह कृतान्त-गोकर बना 
देता है, उसी प्रकार संग्राममें दुछरोंके छिए असाध्य नीलरथ ( विद्याधर ) को भी बखवान्‌ हुरूधर 
( विजय ) ने अपने पराक्रमसे मार डार । इस प्रकार विनिहत लेचर-अधानोंकों प्राथनविवर्जित 
देखकर हयकन्धर--हयग्रीव. बायें हाथमें धनुष ड़ेकर कर भावसे झपटा। अवषिष्ट समस्त सेचाको 
डॉट-फटकारकर तथा घाबोंसे मांस निकलते हुए अपने शरीरको उसे दिखाकर उस ( हयप्रीव ) ने 
रोषपूर्वक पुछा--“नारी जनोंके लिए इश्च, दुर्जेय, दुष्टाशय ( वह ) शोत्रु निषृष्ठ कहाँ है?” इस 
प्रकार पूर्व-जन्मके क्रोधसे दीप, पस्रीनेसे तर, विशाल शरीरवारा वह हम्रश्रीव मत्त-मातंगपर 
आइरूढ़ होकर पूछता-पाछता हुआ भत्यन्त गम्भीर उस ( त्रिपृष्ठ ) के सम्भुस ( अनजाने ही ) भा 
पहुँचा । दुष्टलनोंका दलन करनेवाले विजयके अनुज--त्रिपृष्तको देखते हो बह चक्रवर्ती हयपग्रीव 
अपने हृदयमें सन्तुष्ट हुआ और--“यह झत्रु तो मेरे योग्य है” इस भ्रकार कहकर वह मध्य अँगुलीसे 
धनुषकी डोरीको ठोकने रूगा। ह 

घत्ता--उस हयग्रीवने तत्काल हो विधिपूर्षंक, देदीप्यमान, बज्ञफलवाले दुनिषार एवं 
कराल वज्ञमय बाणोंको छोड़ा ॥११५॥ 


२२ 
तुमुल-पुद्ध--त्रिपृष्ठ एवं हयप्रोषको शक्ति-परोक्षा 


विजयके कनिष्ठ भाई--त्रिपृष्ठने ( हयप्रीवके ) उन बाणोंको बीच (मार्ग) में ही काट 
डाला | द॒त्रु हयग्रीव द्वारा इस तिपृष्ठपर किये गये खज़-अहार अपने-अपने स्थानपर पूछ बनते 
गये । 


उस अवसरपर हयकन्धरने धरातलककों भी कपा देनेवाला 'तम-बाण' छोड़ा। उस 
एक बाणते क्षणमरमें हो रात्रि-जैसा घोर अन्धकार करके पृथिवीतलको मरुव॒त्‌ बना डाला। 
किन्तु विजयानुज उस त्रिपृष्ठने उस ( तम-- ) बाणको भी रविके समान अपने कौस्तुम-सणिकी 
किरण-समूहसे नष्ट कर दिया। तब प्रतिहँरे (हयग्रीव ) ने जोशीविषकी अग्निज्वालाके समान 
विकराल फणि-फणाछ ( --नागबाण ) छोड़ा । हयग्रीवके शत्रु हरि--भिपृष्ठने समर-युद्धमें अनिर्वार 
'गरड़वाण' से उसका भी विध्वंस कर दिया। तब हयकपण्ठने चन्द्रसहित आकाशको तुंग श्यृंगोंवाले 
गिरिवरोंसे ढक दिया। तब त्रिपृने उन गिरिवरोंकों पुरन्दर--इन्द्रके वक्षके समान सुन्दर 


वजबाणसे दलित कर दिया। तब हयकन्धरने धूमसे व्याप्त ज्वालामुखीबवाली अग्निसे युक्त, 


अग्निबाण छोड़ा । तब देवांगनाओंके नेश्रोंको आनन्दित करनेवाले पोदनपुर-पतिके रूधु पुत्र उस 
तिपृष्ठने विद्यामय मेववर्षा द्वारा धरणीषरोंकी अग्निको शान्त कर दिया। 

घत्ता--तव हयप्रीवने गरिष्ठ तरिपृश्तपर' शीघ्र हो प्रज्वलित शक्ति दे मारी, किन्तु वह एक्ति 
उस ( त्रिपुप्त ) के वक्षस्थकूपर स्फुसयमांस किरणोंसे बुक्त हारछता बन गयी ॥११६॥ 

श्८ 


कि 


म््ककी 


१५ 


30 


85 


श्श्द बडमाणचयरिस (५. १३. १० 
श्र 
दुबई. 

इय बियलिय समत्थ दिद्वाउहु हयगछु क्रेषि करयले। 

हयरिउ चक्क चकक्‍्कु धारालड पभणइई रणे सकलयतले ॥ 
तु चिंतिड चूरइ एहु चककु घरणहूँ बडेण सक्कु वि असक्‍्कु । 
महु चरण सुमरि परत्त हेड त॑ सु्णंवि समासइ अब | 
भीरद्दे भीयर तुद्द एड बुत्तु नव धीर-बीर-सूरदिं निरुत्तु 
बण-गय-गज्जिड भीसणु सयावि वण-सावयाहूँ ण हरिह कयावि। 
को मण्णईं सूरड तुज्यु चककु महु भावइ णाईं कुाल-चक्कु । 
तहों बयण-जलण-संदीविएण णर-नहयरेहिं अवछोइएण | 
आसमुक्‍कु चक्‍कु हयकंघरेण गल गज्िवि णिज्जिय-कंघरेण । 
णिय-कर-णिय रेहिं फुरंतु चककु उज्जोविय-नहु णं पलय-चक्कु । 
मयबइ-विरोहे करि चढिउ जाम कोलाहबु किउ देबेदिं ताम | 
त॑ छेबि तुरयगरु बुत्त तेण महु पाय-पोम पणबद्धि सिरेण | 
इय भणिड जाम बिजयाणुवेण सर-पूरिय-सुरगिरि साणुएण । 
मुबेबल तोलिय बल मई-गलेण तातेण बि ण सहिड हयगलेण । 
को तुहूँ सईं मण्णदििं अप्पुराड महु पुणु पडिहासद्दि णं बराड | 
ता दरिणा पभणिउ कि अजुत्तु रे-रेण मुणहिं संगाम-सुत्तु । 
कि भासहिं कायर णय णिह्दीणु तुहुँ मई अवलोइउ णिश् दीणु । 
पेक्खंतहँ देवहेँ दाणब्राहँ उभय बलहँ खेयर माणवाहू । 
णित्तुलूड अर्ज्जु तोड़ेषि सीसु तुह तण्े मठड मणिकंति सीखु । 


घत्ता--करे कलेवि चककु विजयाणुवेण णेमिचंद कुंदुज्जलु । 
इय भणि तहो सिरु चकक्‍के खुडिउ उच्छलंत-सोणिय-जछु ॥११७॥ 


इय सिरि-वददमाण-तित्थयर-देव-चरिए पबर-गुण-णियर-मरिए विदुद सिरि सुकह लिरिहर 
विरहइृए साहु सिरि णेमिचंद श्रशणुमण्णिए तिविट्-विज्य-छाद्दो णाम 
पंचमों परिष्छे ओ समसो ॥संधि-५॥ 


जगदुपकृति रुन्द्रो जेन पादाच्च॑नेन्द्र: 
सुकृत कृत वितन्द्रो वन्दिदत्तोत चन्द्र: । 
गुरुतर गुण सान्द्रो ज्ञात तारादि मन्द्र: 
स्वकुल-कुमुद-चन्द्रो नन्दतास्नेमिचन्द्र: || 





2३३. १. ब्यावर भरत्तिमें भहपाय्रपोम....से....महगलेण तक पृ. ४३ के. पृष्ठके बदलों हुई किप्िसें निचले 
हांसिएमें छिला हुआ है । २. , ४, भुवरछि । ३, 0, य। ४. ।. 'ज्ज | 
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२३ 
तुघुल-पुद्ध-त्रिपुष्ठ द्वारा हुयग्रीवका वध 
दुबई 
इस प्रकार अपनी सामथ्य॑वाले आयुधोंको विगलित हुआ देखकर उस हयगरलने रिपु-चक्रका 


घात करनेवाले ( अपने ) धारावलि चक्रको हाथमें ले लिया ओर रणक्षेत्रमें कलकबलाता हुआ इस 
प्रकार बोला-- 


“अब यह चक्र तेरे चिन्तित ( मनोरथ ) को चुरेगा। धरणेन्द्रके बलसे अब इन्द्र भो ( तेरी 
रक्षा करनेमें ) असमर्थ रहेगा। अतः अपनी सुरक्षा हैतु मेरे चरणोंका स्मरण कर ।” हयग्रीवका 
यह कथन सुनकर गठडकेतु ( तिपृष्ठ ) बोला--तिरा यह कथन भीरुजनोंको मरे ही भयभीत कर 
दे, किन्तु धीर-बीर शूरोंके लिए व्यर्थ है। वन्य गजोंकी गर्जना जंगलके श्वापदोंके लिए निरन्तर 
ही भोषण होती है, किन्तु सिहके लिए कदापि नहीं। कौन ऐसा शूरवीर है जो तेरे इस चक्रको 
मानेगा ? भुझे तो वह ( मात्र ) कुलाल-चक्रके समान ही प्रतीत होता है।'” उस त्रिपृष्ठकी वचन- 
रूपी अग्निसे सन्दीप्त, मनुष्यों एवं नभचरों द्वारा अवलोकित उस निर्जित-प्रीव हयकन्घरने गल- 
गर्जना कर अपना चक्र छोड़ दिया। अपनी किरण-समूहसे स्फुरायमान उस चक्रने आकाशको 
उद्द्योतित कर दिया, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रलयचक्र ही हो। जब पंचानन--सिंह 
विरोधी त्रिपृष्ठके हाथपर वह चक्र चढ़ा तब देवोंने कोछाहल किया। उस चक्रकों लेकर त्रिपृष्ठने 
उस तुरगगलसे कहा-- मेरे चरणकमलोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करो,” अपने स्वरसे प्रवंतीय 
अंचलोंको व्याप्त कर देने वाले विजयके अनुज--त्रिपष्ठने जब यह कहा तब हत-बुद्धि वहू हयगरल 
अपने भुजयुगलके बलको तौलकर त्रिपृष्ठके उस कथनकों सहन न कर सका और बोला-- “तू 
कौन है ,जो अपने आप ही अपनेको राजा मान बैठा है। मुझे तो तू दीन-होनकी तरह ही प्रति- 
भासित होता है।” तब हरि--त्रिपृष्ठने कहा कि अरे नीच (मेरे राजा बननेमें) अयुक्त क्या है ? तू 
तो रणनीतिका एक सूत्र मी नहीं जानता है। रे कायर, नय-नीतिविहीन, तू क्या बोल रहा है ? 
तू तो मुझे नित्य ही दीन-हीव-जेसा दिखाई देता है। देवों, दानवों तथा खेचरों एवं मानवों दोनों- 
की सेनाओंके देखते-देखते ही मुकुट-मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान तेरा अनुपम शीक्ष आज ही 
तोड़ डालेँगा। 

घत्ता--इस प्रकार कहकर विजयके अनुज--त्रिपृष्ठने नेमिचन्द्रके कुन्दोज्ज्वल यशके समान 
घवल वर्णवाले चक्रको हाथमें लेकर उस हयग्रीवके सिरको चक्रसे फोड़ दिया, जिससे श्रोणित 
( रक्त ) रूपी जल उछल पड़ा ॥११७॥ 

पाँचवों सम्धि समाप्त 
इस प्रकार प्रवर-हुण-समूहसे सरे हुए विदुघ भी सुकषि भीधर हारा पिरणित साधु स्वमादरी 
श्री नेमिचस्थ द्वारा अजुमोदित भ्रोष्धभान तीथंकर देवके अरितसे त्रिप्ठड सौर 
विजयवका विजयकास मामक पाँचवोँ परिच्केद समाप्त हो गया ॥ 
आश्षीवंचन 


जगत॒के उपकार करनेमें विशार, जिनेन्द्रके पादार्च॑नमे इन्द्र, सुकृतोंके करनेमें तन्द्राविदीन, 


बन्दियों द्वारा स्तुत, गृणगर्णोंसि सान्द्र, तारादि प्रह-मक्षत्रोके जानकार अपने कुलरूपी कुमुदके करिए 
घन्द्रमाके समात तेमित्रत्य आनन्दित रहें। 


न्त्की 


श५ 


0 


संधि.६ 


१ 

एस्थंतरे पुप्ण करेबि जिणदो विजएण । 

अहिसिंचिउ कन्हु सहुँ णगर खबर रशएण ॥ 
तेण वि णिय-चक्‍कु समशियउ परिथणु दरिस रोमंचियंड । 
धंद्यिण-विंद-दारिद हरि विरशंविणु पुरठ रह गु हरि । 
संचढिड जिगीसए दूस-दिसहँ देक्खंतहँ खेयर सहरिसहँ । 
साहेबविणु मागहु सुरु पवरु पुणु पड आई सुरु अवरु। 
पुणरत्ि पहासु सुंदर सब ड््य अवर वि सचल | 
भय भरियंगाईं समागयाई गिरि दीवेसई सोबायणाई। 
पयिवज्ञिबि सो परिमिय दीणेहिं संथुड णाणा-पाढय जर्णेहिं । 
तेएण तिखंडई वलसि करिषि णिय कित्तिफ़ घर धबलीकरेवि । 
पुणु पुज्जिड खेयर-सुर गणहि' परियणु पहटु पविमल स्णाहिं । 
पोयणपुरे उब्मिय धय-णियरे सुरहर सिरि विभिय सुरखयरे | 


घत्ता--बर उत्तर-सेणि कण्ह पसाएँ पावि। 
जलणजडि कयत्थु हुड अहियई संताबि ॥११८॥ 


तुम्दहं पहएहु गयणयरहँ 

एयहो बर-विज्ञहो आण लहु 
इय भासित्रि सम्माणेबि बरह 
पोयणपुरणषह छुड्ड पुष्छियड 
तातहों वर-चरणई हलि-सहिउ 
सिर सेहरर मणियर बिप्फुरिड 
रबिकित्ति कलंक-बिव ल्धियउ 


१, १.० 
२. १. 0 


२ 


वेयड्ढ-सिरोबरि कय-घरहूँ । 
सेविजहो तुम्द सया दुलूहु । 

सहूँ तेण विमुक्कई खेयरई। 
खयरिंदें समणे समिच्छियड । 
पुरिसुत्तमु णिवड्िड झुरमहिड। 
कम कमले जुबले पणमिर्े तुरिड । 
दोहिंबि आलिंगिवि सब्जियड। 


जंब।२, ७०. बी । ३, 0, ), ५, जे | 


।सन्धि & 


ढ्र्प 


१ 
सागधदेव, वरतनु व प्रभासदेवकों सिद्धकर त्रिपुष्ठ तीनों खण्डोंको 
करके पोदतपुर छोट आता है... 

इसके बाद तर व सेचर 'राजाओंके साथ विजयने जिनपुजा की तथा कृष्ण-नन्रिपृष्तका 
( गन्धोदकसे ) अभिषेक किया । ५ रे 

उस त्रिपृष्ठने भी अपने ( थिजयी--) चक्रकी पूजा की, हित होकर परिजनोंकों ( मनो- 
रंजनों द्वारा--) रोमांचित किया। वन्दीजनोंके दारिद्रथकों दृर किया। ( पुतः ) वह तिपुष्ठ 
अपने चक्रको सम्भुख करके दक्षों-दिक्षाओंको जीतनेकी इच्छासे सथा प्रफुल्लित होकर शलेचरोंकी 
ओर देखता हुआ चला। सुर प्रवर 'मागरधदेव' तथा अन्य 'वरतनु' एवं 'प्रभास' तथा अनुक्रमसे 
अन्य सुन्दर एवं सबल देवोंको सिद्ध क्रिया। पर्षंतों एवं द्वीपोंके राजा भी भयाक्कान्त होकर भेंटोंके 
साथ आये, किन्तु उसने-उन्हें वहीं छोड़ दिया । विद्वज्जनों द्वारा संस्कुत वह त्रिपृष्ठ दिनोंमें 
अपने तेजसे तीनों खण्ड्रोंको बध्षमें करके तथा अपनी कीतिसे पृथिवीको धव््ित करके खेचर 
एवं देवगणोंसे सम्मानित होकर निर्मल मवसे परिजनोंके मध्यमें उपस्थित हुआ। स्वर्गके समान 
गृहोंकी शोभासे आइचर्यंचकित देवों'और खेचरोंके साथ वह श्रिपृष्ठ ध्वजा-पताकाओंसे सज्जित 
पोदनपुरमें आया। 

घत्ता--कष्ण-त्रिपृष्ठके प्रसादसे विद्याधरोंकी उत्तम विजयार्ध॑ पर्वत श्रेणीको प्राप्त करके 
रिपुजनोंको सन्तप्त करनेवाछा वह ज्वलनजटी कृतार्थे हुआ ॥११८॥ 


२ 
पोवनपुरनरेश्न प्रजापति द्वारा विद्याघर राजा ज्वलनजदी आदिको भावभोनो विदाई 
तथा त्रिपुधका राज्याभिषेक्त कर उसकी स्वयं हो धर्मपाछनभें प्रवृत्ति 


“बेसतादधघ ( विजया् ) पर्वस-प्िलरपर निवास करनेवाले ,तुम-जैसे समस्त विशवाधरोंके 
स्वामी अब ये ही ज्वस्मजटी घोषित किये गये हैं। उत्तम विद्याओंसे सम्पन्न इन ( स्वामी ) की 
दुर्लभ आशाओंका पालन तुम छोग शीघ्रतापुर्बक करते रहना |” * 

विद्याघरोंको यह आवेश देकर प्रज/पतिने उस ज्यलनजटीका श्रेष्ठ सम्भात कर उसे अन्य 
खेचरोंके साथ विदाई दी । खेचरेन्द्र ज्वलनजटी ( राज्यसम्बन्धी ) मनोरय-प्राप्तिका मनमें विचार 
कर हे अे प्रजापतिसे आज्ञा छेकर जब चलने लगा तब देवोंभें सी महिमा श्राप्त हुरूघर 
सहित ६ निपुष्ठ ) तत्काल ही अपने उस ,ससुर ज्यलनजहीके बरणोंभें मिर भय/ और 
मणि-किरणोंसे ता मस्तक-सुकुट उसके दोनों चरणोंपर रखकर प्रणाम किया । कलंक-रहित 
अकेकीतिने भी एवं तिपृष्ठ ) का आलियन कर उन्हें विसाशित क्रिया । 


शै४र३ बड़भाणचरिट [६, है. ८« 
देविणु सिक्‍्खा दुध्दियहे रुद्दिबि णयणंसु-पवाहर तह कहदेवि । 
गउ रदणेडर लहु सुवण हिउ जलूणजड़ि-वाउवेया-सहिउ। 
सोलूइ-सहसेहिं णरेसरेहिं अमरेहिं अणेयहिं किंकरहि । हि 
सोलरूह-सहसेहिं बहू-यर्णहिं सोहइ तिबिद्दु सयणय-मर्णाई । 

घत्ता--सुब-रज्जे णिएवि तुद्दु पयावइ चित्ति। 
सह बंधघु-जणेहिं जिण-धम्मेण पवित्ति ॥११९॥ 
रे 
हरि पणवंतहँ खेयर-णरहँ वियसिय-वयणहूँ मउलिय-करहँ 
मउडेसु णिवेसिवि पय-णहहँ किरणावलि णयण-सुद्दावदर्ह । 
आसा-मुद्देस जसु निम्मछूड पाइवि तिखंड-मेइणि-चलछउ | 
तहों पुण्णें मंदु तबइ तरणि सई जाय सास-पूरिय-घरणि | 
णा$फाल-मरणु पाणिहुँ हवइ जलहरु सुगंधु पाणिउ सबइ । 
पयहद समीरु तणु-सुद-यरणु पासेय-खेय-उबसंहरणु । 
विहरूई न ह॒वंति मणोरेंद्र. फछ-दल-पुल्लइढ़ मददीरहई। 
अव्धेरिय कारि अवसरिसु दरिह संजाउ पहुत्तुणु हय-हरिह । 
इय तहों परिफ्खंतहों धरहे अणबरय-समप्पिय-वर-करहे । 
संजणिय-मयगलरुदि णिहिल-जल्ह जछूणिह जल-घोलिर-मेहलहे । 
सुब जेणिय कमेण स्यंपह ईं सहुँ एक्कु सुबाई ससिप्पह हैं। 
धत्ता--णं पयणिय चोज्जु सवब्वत्थबि रमणीए। 
सहुँ पवर-सिरौए कोस-दंड घरणीए॥१२०। 
सिरिषिजड समीरिड पढमु सु बीयउ विजयक्खु पलंब-मुउ | 
जुश्पह-णामेण भणिय दुद्दिय संपुण्ण चंद-मंडलू-मुद्दिय । 
दोहिमि हय-गय रोहण मुणिया णीसेसाउह-विज्ञा-गुणिया । 
विण्णिवि पर-बल-दारण मुसछ कण्ण वि हुब सयल-कछा-कुसल | 
एत्थंतरे दूब-मुद्दाड सुणि णह॒यर-वइ ठिउ तब सिरु विहुणि। 
चिंतइ पोगणपुर-बह समणे सो पर धण्णउं मण्णेवि सुवर्णे। 
रहणेडर-सामिई जासु मह अणुदिणु संचितद् परमगह। 
ए हय-गय-बंधव एहु धणु इड किकर-यजु भत्तिल्‍्ल-मणु | 
२. 0. व" । ३. 0, ज्जु। 
, १, ५. मे" । २. 0. 'हि। ३. 0. '(। ४. 0. 'हसा। ५... ए. 'वबी। ६, 3. ए. जा 
७, 0, ज्ज। 
१ बे, ५, न्डु ॥ 


६, ४. ८ ] हिल्दो भतुबाद रैंडरे 


अपनी पुत्री स्वयंप्रमाको भी शिक्षाएँ देकर तथा उसके नेत्रेसि ब्हते हुए आँसुओंको जिस किसी 
प्रकार पोंठकर स्वजनोंका हितकारी वह उ्वलनजटी वायूवेगके साथ रयलुपुर हट आया। 

इधर वह त्रिपुष्ठ सोलह सहस्न नरेश्वर, लेवकोंके समान सेवा अनेकों देव तथा 
सोलह सहस्र प्रणयिनी वधुलंके साथ सुशोभित होने रूगा । 

घत्ता--प्रजापति अपने पत्रका राज्य-संचालन देखकर चित्तमें बड़ा सस्तुष्ट हुआ और 
बन्धुजनोंके साथ जिन-धर्ममें प्रवृत्ति करने लगा ॥११९॥ 


रे 
त्रिपृष्ठ व स्वयंप्रभाको सन्तान-प्राप्ति 


विकसित बदन, मुकुलित हाथोंवाले खेचरजनों द्वारा प्रणत तथा उन्हींके मुकुटोंमें प्रविष्ट 
अपने पद-नखोंकी नयन-सुखावह किरणावलीसे पुक्त होकर तथा त्रिसण्ड पृथिवी-बलयको प्राप्त कर 
दसों दिशाओंमें निर्मेल-यशसे युक्त उस त्रिपृष्ठके पुण्यसे सूर्य मनद-मन्द तपता था; धरती ( बिना 
बोये ) स्वयं ही शस्योंसे परिप्र्ण रहती थी; प्राणियोंका अकाल-मरण नहीं होता था, मेष सुगन्धित 
जलोंकी रिमझ्िम-रिमपिम वर्षा किया करते थे; तन-वदनके लिए सुखकारी समीर प्रवाहित रहती 
थी; जो पसीना एवं थकावटको समाप्त करती रहती थी; जहाँ मनोरथ विफल नहीं होते थे; वुक्ष- 
समूह फल, दल-पत्र एवं पुष्पोसे लदे रहते थे। इन सभी आश्चर्यकारी अवसरोंपर प्रतिहरि-- 
हयग्रीवका वध करनेवाला उस हरि--त्रिपृष्ठके लिए प्रभुत्व प्राप्त हो गया । 

इस प्रकार अनवरत रूपसे प्रचुर-करों ( चुंगियों ) को समपित करनेवाली तथा समुद्रके 
जलसे घुली-मिली मेखला ( सीमा ) वाली एवं मद जल प्रवाही मत्तगजोंसे सुसज्जित पृथिवीका 
वह त्रिपृष्ठ परिरक्षण कर रहा था तभी उसकी झशिप्रभावाली पट्टरानी स्वयंप्रभाने क्रमश: एकके 
बाद एक इस प्रकार दो पुत्रों और एक पुत्नीको जन्म दिया। 

घत्ता--मानो ( उस त्रिपृष्ठको प्रसन्‍न करनेके लिए ) उसकी रमणीरूपी धरणीने प्रवरश्रीके 
साथ-साथ सभोको आश्चर्यंचकित कर देनेवाले उत्तम कोष एवं दण्डकों ही उत्पन्न कर दिया द्वो 
॥१२०॥ 


छठे 
उस सन्तानका नास क्रमज्ः भोविजय, विजय ओर चुतिप्रभा रखा भया 


प्रथम पुत्रका नाम श्रीविजय रखा गया तथा दूसरा दीर्घभुजाओंवाला पुत्र विजय नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याका नाम श्ुतिप्रभा रखा गया। दोनों 
पुत्रोंने अश्वारोहण व गजारोहण विद्याका मनन किया तथा समस्त आयुध विद्याको गुन लिया। 
दोनों ही पुत्र शत्रुदलके विदीर्ण करनेमें मुसकछ समान थे। कन्या भी समस्त कराओंमें कुशल 
हो गयी। 

इसी बीच दूतके मुखसे सुना कि नमचरपति ( ज्वलनजटी ) संसार त्याग कर तपके घशिलर- 
पर जा बेठा है, तब पोदनपुरपति (प्रजापति) ने अपने मनमें विचार किया कि “संसारमें रथनुपुर 
स्त्रामी (ज्यलनजटी ) ही धन्य है जो स्व-पर ( के भेद ) को मान गया तथा जिसकी बुद्धि अहनिद् 
परमगति ( मोक्ष ) का सुन्दर चिन्तन किया करती है। इस गति एवं मतिमें कुमनवाझा मर यही 
सोचा करता है कि ये हय, गज, बन्यु-बात्भव, यह धत, ये भक्तमनवाऊे प्रेवकगण, शत्रुजनोंको 


१५ 


१७० 


१५ 


१4 


१४४, 


(”हँ भद़'पर बल-णिदलण-खमा 
00. इृह गइ सइ चिंतइ णरु कुमणु 
/ / 'त्ता-मई  पुणु संपत्तु कुरु 
णर जस्मु सुरब्मु दूलइ देण 


बर-पुत्त-कल्त-महंतु सुहु 
संपत्तु णिद्दिलु णर-जम्स-फलु. , 
अच्छमि गरुछमि पुृत्त तहिं 
इय"बोलक्षिवि मेल्लिबि रूस्कछि-घरु 
5  “पणयेत्रि पिवियासव मुणिवरदही 
'०'सहूँ सैत्त-संएदििं णरेसरहि 
पोयणपुरणाह तड वरिवि ' 
"“घा9-कंखएण केवलु कलेबि 
" शउ अंद्यम-महिहे महिंद-युओ 
0.. एव्थ॑तरे जोब्वध-सिरि-सहिया 


बहुमाणभरिर् 5 


(६. ४. ९० 


ए सुदि-सुअ-पिय महु पाण-सभा। कक 

सेवइ छुपस्मु एफ वि जे खजु । ५ 
समाणु। * 

समाणु ॥१२१॥ 


छ््‌ रत 


सुहरज्ज पडरु बिग्गहँ पमुहुं । 
एवह्दि मु्णतु संसारु चलु। 
साहमि सुंदरू णिय-कज्ज जहि। 
महि रज्जु सुअहों अप्पंवि पवरु | 
पय-पंकेयाई जिय-रश्वरदहो | 


- तडधित्तु दवक्ति दया-बरहि | 


जिण-भणियायम-भावह सरवि। 
कम्महु-पास-वंधणु दरेषि । 
णामेण पयावह पयडिचुओं ! 


“हरिणा अवलोइबि णिय-दुह्या। 


घत्ता--पुणु पुंणु चिंतेइ मंणि झिज्जंतु अजेड । 
की आयहें जोग्गु यरु बर-गुर्णाह समेउ'॥१२श॥ 


रे सह चित्त तुरिउ 
| भतण-हरे संतिहि णविधि 
पिड पश्चसले वि कुलद्धरणु 


पिठणा संतोर्से सविसममद 
5 सयछतत्थहं दंसणु जणवयह 
हड जाणिबि अक्खहिं कबणु वरु 
तुद्द धीयहे जोग्गु मद्दायरद 
हह्म सुणि संकरिसणु बाहरइ 
'सो होइ कणिट्ट वि पहु सिरिफ्र 
00 हइय बयस भाटण समक्खियए 
'तेण जि तुहुँ अम्हर्हँ पडर-गइ 


६ 


हरिणा हलहरु बहु-गुण-भरिड । 
भासिड भालयले सयर ठवेवि | 
तुहँ अम्दद सुह-सय-वित्थरणु | 
तुद्द रषि दित्ति व हय-तिमिर-गह। 
विरय३ आराहिय पहु-पयहँ । 

कुल रूब-कलाइ सुणेवि बरु । 
चिंतेबिणु अहबा खेयरहँ । 
गल-घोस गयणंगणु भरइ।. - 
जो अहिड महदी#-मणोहरी9 । का 
इड जाणिडं तासु ग़ुणरक्खियण । 

कुछ दीवज लोयणु णण्णु छइ। 


घत्ता--णड णह णक्खत्त चंद-कला-समु जेस | 
हे दीसइ रूवेण हद बरु दुद्दियहध्ि' तेम ॥१२३॥ कि 


वज-म॑-_+++तं०तत+_न..हतहन.ब.ननन 


५. ६.३). ज्जु। २, 0, छ। ३. 9. ज्जु । ४. ए. ५. में यह पद नहीं है ।॥ ५. 70 (. ५. पियातवप 


६-७, 70, सत्तर्हि । + 
8६. रै. 07 ३। २०, णु॥। 


६, ६. १३] हिस्दी अनुवाद रै४५ 


घुर-चूर कर ढालनेमें समर्थ योद्धागण, प्रा्णोके समान प्रिय पुत्र एवं मित्रजन मेरे हो हैं किन्तु वह 
एक भी क्षण सुधंका सेवन नहीं करता ।/”” 

धत्ता--/'मेंने दुलेम कुछ, बछ, रूदमी, सम्मान और तदनुसार ही सुरम्य नरजन्म प्राप्त 
किया है।” ॥९२१॥ 


५ 
राजा प्रजापति मुनिराज पिहिताअवसे दोक्षित होकर तप करता है और 
मोक्ष प्राप्त करता है 

“उत्तम पुत्र व कलत्रोंके महान्‌ सुख, हितकारी-राज्य एवं प्रमुख-विग्रह आदि, नर-जन्मके 
समस्त फलोंको मैंने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार चंचल संसारकों ( अपना ) मानते हुए अब में 
यहाँ नहीं रह सकता, है पुत्र, में तो अब वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ अपने परम-रूप्य ( मोक्ष ) की 
साधना कर सकूँ।” 

इस प्रकार बोलकर प्रवर रूक्ष्मीगृह ( राज्यलक्ष्मी ) को ठुकराकर पृथिवीका राज्य 
पुत्रको अपित कर, काम विजेता मुनिवर पिहिताश्रवके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर उनसे दया-धर्मसे 
अभिमूत सात सौ 'नरेश्वरोंक साथ तप धारण कर लिया । पोदनपुरनाथने तपश्नीका वरण कर 
जिनेन्द्रभणित आगमोंके भावोंका स्मरण कर घातिया चतुष्कोंको घातकर केवलज्ञान प्राप्त कर 
अष्ट कर्मोंके पाश-बन्धतका दलनकर कमं-प्रकृतियोंसे च्युत होकर वे प्रजापति नरेश महेन्द्रों द्वारा 
स्तुत आठवें माहेन्द्र स्वरगमें उत्पन्न हुए । 

और इधर, वह हरि--त्रिपृष्ठ अपनी पूत्री द्युतिप्रभाको यौवनश्रीसे समृद्ध देखकर । 

घत्ता--अपने मनमें बारम्बार चिन्ता करने लगा कि इस कन्याके योग्य, अजेय एवं श्रेष्ठ 
गृणोंसे युक्त वर कौन होगा ? ॥१२२॥ 

६ 
त्रिपुष्टको अपनी युवती कन्याके विवाह हेलु योग्य बरके खोअनेको चिन्ता 

पृश्नीकी चिन्तासे आकुल चित्तवारे हरि ( त्रिपुष्ठ ) ने अन्य मन्त्रियोंक साथ तत्काल ही 
प्रवर गुणोंसे युक्त हलघर ( विजय ) को मन्त्रणा-गृहमें ( बुलाकर तथा ) माथेपर हाथ रखकर 
प्रणाम करते हुए कहा-- भाप पिताजीके सम्मुख भी कुलके उद्धा रक तथा हमारे सुखोंका विस्तार 
करनेवाले थे, दब अब तो पिताके ( गृहत्याग कर देनेपर उनके ) सन्‍्तोषके लिए आप ही हमारे 
लिए विषमकालमें सुबुद्धि देनेवाले हैं। आप ही हमारे लिए तिमिर-समूहको हरनेवाली सूर्य-किरणें 
हैं, जतपदोंकों समस्त पदार्थोंका दर्शन करानेवाले तथा प्रभुषदोंकी आराधना करानेवाले हैं। आप 
सबके जानकार हैं अत: विचार कर कहिए कि आपकी पुत्री ( भतीजी ) के योग्य महानरों अथवा 
विद्याधरोंमें कुक, रूप, कला आदियें श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है ?” तब वह संकर्षण--बलदेव 
अपनी गरू-गर्जतासे गगनांगनकों भरता हुआ बोला-- 

“कोई छोटा भी हो, किन्तु राज्य-छक्ष्मी तथा सौन्दर्यमें जो अधिक है वह श्रेष्ठ ही माना 
जायेगा। इस विषयमें वय-भावकी समीक्षा नहीं की जाती । यह जनाकर भी उस गुणरक्षिता 
कन्याके लिए ( बर चुनावके लिए ) आप ही हम लोगोंकी अपेक्षा प्रवर-गतिवाले कुछदीपक एवं 
अनन्य लोचन स्वरूप हैं । * 

घत्ता--जिस प्रकार आाकाशमें अन्द्रकलाके समान सुन्दर अत्य नक्षत्र नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार अपनी दुहिताके किए कहीं मी कोई भी योग्व वर दिख़लाई नहीं देता ।ररेशा - 

१९ 


१० 


ग्ष्के 


१५ 
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छ 
णियबुद्धिः चिंतिवि तुब्झु ह॒ं णिरवज् पयत्ते फुडु कहे । 
जइ सा अणरुशंतहों पह दीयइ कासु वि खेयर-णरहो । 
किं जड्ढइ अणुराएण सहूँ इउं जाणे बिणु करि फन्हु तहूँ। 
अविरोहु सयंबद सई दुह्या णिय जोग्गु वरठ बर-ससि मुहिया। 
इय भणिय वलु कन्हु मणोहरददो सहूँ मंतिह्धिं णिग्गय तमहरहो। 
हरि-बल पायडिय-सयंबर दो बित्तंतु विविद-दूबहदि वरदो। 
त॑ सुणि रविकित्ति कंकचुओ पुत्तेण अभिय तेएण जुओ | 
णिय-सुष ई सत्तरई पत्त तह खयरेंहिं सयंवरु विहिड जहिं । 
णाणा णरवर सय-संकुछड आयंत बयंत जणाड रूड । 
तोरण अंतरि हर-हुलहर ई अवलोइबि पर भुंबबल हर । 
घक्किदे कमलंमल पुरा णविया अवलोइबि णिय-छोयण-धविया | 
तेहिं वि सो भुष-दंडेहि' छहु आणंदेँ आलिंगिड दुलहु। 


घत्ता-णिब-पायहि' लग्ग अक्कक्षित्ति-सुड धीय । 
ते दिक्खिविजय थिर लोय रमणीय ॥१२७॥ 


८८ 
सिरिविजएँ सहुँ विजएण निरु नियमाउलु णम्रियर् सहुर-गिरु | 
तद्दो दंसणेण हुडलो वि सुद्ि गंभीरिम-गुण-णिजिय-उबहि । 
पुणु पहसिवि उच्छव लच्छिहर हरि-हल्हरेहिं' सिहुँ रायह्‌रु । 
पणबंतहे पियहे सयपहह्दे पविश्ण्णा55सीस मणोरमहें । 
थिड अमियतेड देक्खियि पयहूँ पणवंत सुतारा गय-रयहँ | 
णिष-सुव-जुबूण सयंपह9 संजोएँ पुण्णमणोरद9 | 
बहु सोक्‍्खयारि पणयद्टिय9 सुसयंबरेण विहुणिय-हियएछ़ । 
चक्षबइ दुष्टिय पषिउलरमणा हुअ अमियतेय विणिवद्ध-मणा 
ण॑ णिय मायाए सिय-तियहूँ भणु मुणई पुरा पहरइरगयहँ। 
सिरिबिजयहो माणसु संगहिउ सहसत्ति सुतारई संखुहिड। 
परियाणिबि तेण वि तहों तणड़ें तक्खणे षित्थारिय-रणरणड़ेँ । 


घत्ता--इस्थ॑तरे जोत्त सहियहिं सोख-णिहाणे । 
जोइप्पह पत्त चारु सयंबर ठाणे ॥१२५॥ 


५ 7 नह 
0, ईं 


१३. /. ५. भणि । ४. 0 सतारइं ], ७, हंतारईं 
। ३. ]. ५. फ्यट्टि । 3 00030 235 5:22323 
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3, 

अकंकोति अपने पुत्र अधिततेज और पुत्री सुताराके स्ष है 
पा. धुतिप्रभाके स्वेयंवरमें पहुँचता है १ हेड 7 75 
“अपनी बुद्धिसे विचार कर में तुम्हें स्पृष्ट कहता हूँ कि निर्दोष प्रयत्व करके उस क्रन्याकी 
अनिच्छापूर्वक यदि उसे किसी ,ब्रि्यघर अथवा मनुष्य वरके लिए प्रदाल कर भी दें :तो क्या 
( उसका ) उसके साथ; अनुराग बढ़ेमा ? हे कृष्ण, यही जानकर तुम-अविरोध रूपसे स्वयंदर रखो, 

जिससे वह चन्द्रमु्ती कत्या ही ज़पने योग्य धरका वरण कर सके ३” .. +« 
अन्धकारकों नष्ट करनेवाले मधोहर कृष्णको यह जनाकर. बलदेव सन्त्रियोंक्े साश्न बाहर 


५ 


चले गये। कृष्ण ओर .बलदेव ( त्रिपृष्ठ ओर विजय ) ने अपने दूतोंके द्वारा वरकी खोज हेतु 


स्व्रय॑वर सम्बन्धी वृत्तान्त असारित कर दिया.। 3 

यह सुनकर निष्कलंक ( चरित्रवाक्ला ) रविकीति अपने पुत्र अमिततेज तथा सुन्दर पुत्री 
ताराके साथ उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ विद्याघरोंने स्वयंवर रचाया था, तथा नाना प्रकारके 
नर श्रेष्ठोंसे व्याप्त, आते-जाते हुए लोगोंके कोलाहुरूसे युक्त, तोरणोंके भीतर शत्रु-जनोंके भुजबलका 
अपहरण करनेवाले कृष्ण और बलदेबको देखा |. चक्री--त्रिपुष्ठके निर्मं लरण-कमलोंभें नमस्कार 
कर उनके दर्शन करके उन्होंने अपने नेन्नोंको पवित्र किया। क्ृष्ण-बलदेवने भी आनन्दित होकर 
238 ही दुलभ उन दोनों ( रविकीति एवं अमिततेज ) को अपने भुजदण्डोंस आलिगित कर 

॥। 


घत्ता--अकंकीतिकी पूत्री सुताराने नृप त्रिपृष्ठके चरणोंका स्पर्श किया। छोकमें अत्यन्त 
रमणीक उस कन्याको देखकर विजय ( --बलदेव ) मोंचक्‍्का रह गया ॥१२४॥ 


८ 
भीषिजय ओर सुतारामें प्रेम-स्फुरण 

( त्रिपृष्ठ.पुत्र ) श्रीविजयके साथ शिजंधने अर्ककीतिको नियमानुकूल नमस्कार कर मधुर- 
वाणीमें वातलाप किया। अपने गम्भीर गुणोसे समुद्रको भीं जीत लेनेवाला वह अकंकीति भी 
उस ( श्रीविजय एवं विजय ) को देखकर बड़ा सुखो हुआ। ' 

पुनः हरि-हलधरने उत्साहपुबंक लक्ष्मीगृहके समान सुख देनेबाले राजगृह ( राजभवन ) 
में उन्हें ( अर्ककीति, अमिततेज' एवं सुताराकों ) प्रविष्ट कर । सिर शुकाकर॑ प्रणाम करती 
हुई मनोरमा प्रियदर्शनी' स्वयंप्रभाके लिए अकैकीतिने आशीष दो। एकांग्र चित्तवाले अमिततेज 
तथा स्नेह विह्वल सुताराने स्वयंप्रभाफे चरणोंका दर्शन कर उसे प्रणाम किया । अपने पुत्र-युयलके 
साथ मनोहरा स्वयंप्रभाका यह संयोग ( पुरवे-) पुष्यका कछ हो था । ह॒ । 

विविध सुखंकारी, प्रणयस्थिता तथा अनुकूल स्वयंवरसे विधुनितहृदया चक्रवर्तीकों वह 
कम्पितहृदया पुत्री' चुतिप्रमा अमिततेजके प्रति आकर्षित हृदयवाली हो गयी. ऐसा प्रतीत होता 
था मानो यह कार्य उसने अपनी माताकी इच्छानुसार ही किया हो। प्रेममें आसक्त ( यह ) मन 
( नियमतः ही ) पहलेसे हो अपने पतिकों जाने छेता हैं। श्रीविंजयके आकर्षित मनने सुताराको 
भी सहसा ही क्षुन्ध कर दिया। उस सुतरांका दीर्घ मिःश्वासपूर्ण उद्ेव देसकरं श्रोविजयने अपना 
भाव भी व्यक्त. कर दिया। 

पत्ता--इसी बोचमें सलियों सहित वह चुतिप्रभा सुखनिधान सुन्दर स्वयंवरे स्थरफर 
पहुँची ॥१२५॥ हक अत 


न्न्कि 


जा 


१५ 
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परिद्रेषि सहिय#9 निवेश्य अणुकमेण वररूब-राइय | 
छजमाणाए साणणं करि परामुद्दं सरसुद्दाणणं । 
अमियतेय-वर-कंठ-कैदले चित्त माल बिद्विणा सुकोमछे । 
धय-बडोह-परि-अं पियंबरे णरह पेक्खसमाणहँ सयंबरे | 
कुसुममाल तारा माहिया रुणुरुणंत-छश्चवरण-छालिया । 
मुझ झत्ति सिरिविजय-कंधरे खयर-मणु हर॑तीए बंधुरे | 
करि विवाह णिय-सुबह सोहण खेयरावणीसर-विभोहणं। 
घकवट्टि-दलददर-विसज़िओ अक्षकित्ति अहियहिं अणिज्ञिओ | 
तुद्दमाणु कददकददव णिग्गओ तणुरुद्देण सहूँ णियपुरं गओ | 
भुंजिऊण चक्र॒बइ-लच्छिया महि तिखंड जुत्ता समिच्छिया। 
णिय-णियाण-बसु कन्हु सुत्तओ | मरेषि रुद-झाणेण पत्तओ। 
घत्ता--दुष्तरदुक्खाददे सत्तम णरइ सपाउ । 
तक्खणे मेत्तण तेतीसंबुद्दि-आड ॥९२६॥ 
१० 
तं पेक्खेंबि बिछवइ सीरहरु णयणंसु वाहँ सिंचिय-अहरु । 
विद्वणिय-सिरु कर हय-उरु वि तिह मुणिवरह विमणु विश्वइ जिह । 
थबिरहिं मति-यर्णहिं बोहियड बर वयणहिं कहतव विभोहियड | 
तेण वि परियाणेवि गइ भवहो असरण-दुहयर खण-मंगुरहो । 
परिमोद्य सोड अणु-मरण-मणा हरिकंत सयंपह विहुरमणा । 
विणिवारिति बयणहिं सुहकरहिं मह-मोह-जाय-पीडा-हरे हि । 
णिय जस धवलिम पिहियंबरहो हुबबहु देविणु पीयंचरदो | 
सिरिबिजयहो अप्पिबि सयछ सहिं. भव-दुह-भय-भीएँ रूच्छि सहिं। 
हलिणा पणवं वि णिप्पंकयएँ मुगि कणय कंस पय-पंकयई । 
जिण-दिक्ख गहिय सिक्खा सहिया सह णिव-सहसे माया-रहिया। 
तब तेएँ घाय-चउक्ष दृणि केवलणाणेण तिलछोउ सुणि। 
घत्ता--पुव्वई संवोधि सेस-कम्म-परिचत्तु । 
गइ धम्मु सह्दाय बछु मोक्खाऊए पत्तु ॥१२७॥ 
९, 0, था । 


१०, १५ 2, कक । २. 2, यी। 
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श्‌ 
शतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-भोविजयके साथ विवाह सम्पक्त 
तथा तिपुष्ठ--तारायणको मृत्यु 


सलियों द्वारा अनुक्रमसे निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओंकों छोड़कर सरस- 
सुहावनी तथा छम्जितमुखी उस धुतिप्रभाने अपना मुल्ल फेरकर अमिततेजके सुकोमरू कष्ठ- 
स्थलमें विधिपूर्वक जयमाऊझा ढाल दी । 

ध्वजपटोंके समूहसे परिक्षम्पित आकाशस्थित स्वयंवर-मण्डपमें नर-राजाओंके देखते-देखते 
ही शेचरोंके मनको हरण करनेवालछी सुताराने रणशुण-रुणझुण करते हुए भ्रमरों द्वारा सुशोभित 
पुष्पमालाको शीत्र ही श्रीविजयके सुन्दर गलेमें ढाछू दो । 

इस प्रकार खेचर-राजाओंको मोहित करनेवाले अपनी पुत्रीके शुभ-विवाहको सम्पन्न करके 
इत्रुजनों द्वारा अनिजित वहू अक॑कीति चक्रवर्ती ( त्रिपृष्ठ ) एवं हछूघर ( विजय ) द्वारा विसजित 
किया गया। वह अर्ककीति भी सन्तुष्ट होकर जिस किसी प्रकार ( बहन स्वय॑प्रभाको छोड़कर ) 
अपने पुत्रके साथ वहाँसे निकलकर अपने नगर पहुँचा । 

तीनों खण्डवाली पृथ्वीसे युक्त चक्रवर्ती-पदरूपी लक्ष्मीका समिल्छित भोग करके सोते-सोते 
ही अपने निदानके वशसे रौद्रध्यानपुर्वक मरकर पापी त्रिपृष्ठ-- 

घत्ता--तत्काल ही दुस्तर दुखोंके गृह-स्वरूप तेंतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें 
जा पहुँचा ॥१२६॥ 


१० 
जिपुष्ठ--ता रायणको सृत्यु ओर हरूघरको सोक्ष-प्राप्त 

उस त्रिपृष्ठ--नारायणकी दुर्गति देखकर नयनाश्रुप्रवाहसे सिचित अधरवाला वह सीरधर 
(“विजय ) विछाप करने लगा। उसने अपने हाथोंसे सिर-उरु आदिको ऐसा विधुनित कर डाला 
जिस प्रकार कि मुनिवरोंका मन विद्रवित हो जाता है। स्थविर मन्त्रियोंते उसे बोधित किया तथा 
उपदेश-प्रद प्रवचनोंसे जिस किसी प्रकार उसे विमोहित--( मूर्न्छारहित ) किया। उस ( हलधर ) 
ने भी अशरणरूप दुसकारी एवं क्षण-मंगुर भव-गतिको जानकर तथा अनुजके मरण सम्बन्धी 
मनके शोकको छोड़कर, विधुर मनवाली हंरिकान्ता-स्वयंप्रभाको भी महान्‌ मोहके कारण उत्पन्न 
पीड़ाको हरनेवाले सुखकारी वचनोंसें सान्त्वना देकर; अपने यशसे घवलित आकाश रूपी वस्त्रसे 
आज्छादित पीसाम्बरधारी त्रिपृष्ठड--तारायणका अग्निदाह कर तथा संसारके दुखसे भयभीत 
होकर, ओऔीविजयके लिए लक्ष्मी सहित समस्त पृथ्वीका राज्य सौंप दिया ( तत्परचात्‌ ) उस हली 
( विजय ) ने निष्कम्प मुनिराज कनककुम्भके चरण-कमलोंमें प्रभाम कर मायाविहोन एक सहस्र 
राजाओं सहित शिक्षाविधिपूर्वक जिन-दीक्षा ग्रहण कर की और अपने तप-तेजसे उसने घातिया- 
अतुष्कका हतन कर केवरूज्ञान द्वारा जिक्रोकको सुना । 

पूर्व-सम्योधित शेष अधाति-कर्मोंको भी नष्ट कर गतिमें सहावक भर्म द्रव्यकी सहायतासे बल 
(“विजय ) ने मोक्षाकृुय प्राप्त किया ॥१२»। 


१० 


0 


30 
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एत्थंतरे णर्‌इ विचिक्तु दुह्ठ अणुइंजे विणु अच्हंतु सह। ५ 
कह-कहव विणिग्गड कय हरिसे' सरि-सर-सिदरिहहिं भारद्द वरिसे । 
सो 'वक्षपाणि पिंसक-णयणु भंगुर-दाढा-भासुर-बयणु । 
सीहयरिद्धिं मीसणु सीहु इुओ ण॑ बइवसुसइ अवयरिउ दुओ | 
अविरय-दुरियासउ पुणुवि हरि गठ पढमणरदइ करि पाउ मरि। 
जो हरि गठ णरइ मइंद मुणि सो तुहूँ संपइ एवहिं' णिसुणि ॥ 
णरय-भव-समुब्भउ दुहु कहमि णिय-मह-अणुसारें णठरहमि। - 
पावेबि कसणु किमि-कुछ-बहणु दुग्गंध-हुंड-संदाण तणु। 
लबरासु पएसहो परिचडइ ण॑ वाणु अद्दो-गइ पुणु पडइ ॥ 
सय-भरिय-चिक्तु तं णिएवि णिरू  , णारय-जणु घरघर-घोर गिरु ॥ 

चत्ता--जंपइ “मरु मारि- धरे धर” त॑ं णिसुणेवि । 

सो णारड चित्ति चिंतह सिरु विजुुणेवि ॥१२८॥ 
१२ 

को हे कि महू किउ चिरु दुरिड जेणेत्थ समुप्पण्ण्ँ तुरिड। 
इय चिंतंतद्दो तहो दृबइ लद्दो विवरीओवहि-पविदिय-कलहो । 
णाणेण तेण क्‍ी की वि मुणहँ पंचविदद प दुक्ख णिहृंणिद कणई । 
हुयवह घिवंति लारय सिद्धिवि पायंति धूँ मुहूँ निहलिबि । 
पीलिण्जंतड जं॑तेहिं णिरु विलवइ विमुक-कारुनन-गिर। 
अइ कूर-तिरिय-निहलिय तणु कंदंतु महामय-भरिय-मणु। - 
सह-जाय-तन्ह घरि सुक्कु मुहूँ भज्जंतु झत्ति वशरिय-बिमुहुँ | 
पइसइ वश्तरणिष्टि तरियगइ विस-पाणिव-पाण-निदि्त-मह । 
नारइयहिं उहय-तद-ट्वियहिं कर-णिहिय-कुलिस-मय-रद्दियहिं । 
पुणु पुणु टप अ मन णाणाविह्‌ दुक्खहे साहियह । 
कह कहच णु रंध पहु आरृददइ महीदर-सिहरि 

घत्ता-रि-कंकराल पुंडरीय हउ तम्मि। ७४30; 


अइ असुहु लद्देवि पहसइ तरुताहणम्मि ॥१२९॥ 


१२. १. 9, णिभिउ । २. 2), धूमृमुहुं। 


११. १. 0. सेव । २. /0, सि। ३. 7, मणु। 
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१९ 
जिपृध्ड--मारायम मरकसे निकलकर सिहुवोनिमें, तत्पदजात पुनः, 
पा प्रकम नरकसें उतपस | मरक-हुस-तर्जत , 

इसी मध्यमें तिपृष्ठ--तारायणने नरकमें विचित्र दु्खोंकी भोगां, वहाँ वह छेश भात्र भो 
सुखानुभव न कर सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि तदी और तालाबोंसे हषित भारतव्षमें 
एक पर्व॑त-शिखरपर पिंगल-नेश्र, भयानक दाढ़ों एवं तमतमाते वदनवाला तथा सिंहोंमें भी भयानक 
सिंह योनिमें उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानों दूसरा वेवस्वत-पंति--यमराज ही 
अवतरित हुआ हो ! ५ 

निरन्तर दुरिताशय वह हरि--त्रिपृष्ठका जीव ( सिंह ) पापकारी काये करके पुनः प्रथम 
नरकमें जा पहुँचा । 

हरिका वह जीव--मृग्रेन्द्र जिस नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ वहाँके दुखको अपनी बुढ़िके 
अनुसार कहना चाहता हूँ; ( क्योंकि ) उसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अतः अब तुम उसे 
सुनो--'कृमि-समूहका वहन करनेवाले, दुर्गन्धि पूर्ण, हुण्डक संस्थानवाले तथा काले शरीरको १० 
प्राप्त कर (वे नारकी ) जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस स्थानसे बाणकीं तरह नोचेकी ओर मुख करके वे 
( नरक भूमिपर ) गिर पड़ते हैं। भयाक्रान्त चित्तवाले दूसरे नारको उसे देखकर भयंकर घरधराती ” 


हुई आवाज में-- 
घत्ता--कहते हैं--'मारो”, 'मारो', पकड़ो', पकड़ो'। उसे सुनकर वह नारकी अपना 
सिर धुनता हुआ मनमें विचारता है--॥१२८॥ १५ 
१२ 
नरक-दुक्ष-वर्णन । 


“मैं कौन हूँ ? मैंने पुवभवमें क्या पाप किया था ? जिस कारण में तत्काल ही यहाँ उत्पन्न 

हो गया ।” इस प्रकार विचार करते हुए उस 'नारकी (त्रिपृष्ठके जीव) को तत्काल ही करूह 
करानेवाला कुअवधिज्ञान उत्पन्त हो गया। उसने अपने उस कुअवधिज्ञानते कण-कण तैंक जान 
लिया तथा पांच प्रकारेंके दु्खोंस पीड़ित हो गया। उसे नारकों जन मिलकर अग्निमें शोक देते 
थे, मुख फाड़कर घुआँ पिला देते थे, यन्त्रों ( कोल्कू ) से पेल डालते थे। वंह करणाजनक दहाड़ ५ 
मारकर विलाप करता रहता था। अति कर तिर्य्॑रों द्वारा विदारित शरीरसे युक्त वह भयंकर 
भयसे आक्रान्त होकर ऋन्‍दन करता रहता था। सहज ही उत्पन्न प्यासके कारण मुख सूखता 
रहता था, फिर भी वैरीजन बार-बार शीघ्रतांपुवंक उसका विदारण करते रहते थे और विष- 
मिश्रित पानी पिलाकर मार डालनेके विचारसे उसे वेतरणी नदीमें त्वरिति-गतिसे प्रवेश करा 
देते थे। वहाँ उस नदीके दोनों किनारोंपर बेंठे नारकीजन हाथमें लिये हुए वज्धमय लाठियोंसे ५, 
बार-बार उसे मारकर डुबाते रहते ये और इस प्रकार नाना प्रकारके दुख देते रहते थे। जिस 
किसी प्रकार कोई छिद्र स्थल पाकर शीघ्ष ही वह पुधिवोतछूपर आ पाता था «- 

- श्त्ता--सब, वहाँ भी विकराल मुलबाले सिह और व्याप्नों द्वारा हत होनेके कारण अत्यन्त 
दुखी हो वह ( बेचारा ) सघन वृद्षोंवाले वनमें प्रवेश कर जाता था ॥(२९॥ 
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खेये जञाम बोसमई न रूद्देइ केजति पयारेण तारमई। अल 
को कर पर कप तरुवरहिं दारियई परिविदहिय- ॥ 
दंसाई कीडेहि. कूरेदिंदंसियई. बज्ममय लुंढेहिं भक्खिबि विदंसियई। 
हुयबहि घिवेऊण मुग्गर पहारेहिं... धूरियह सारियेई पर-पाण-हारेहिं। 
करवत्त तिक्खरग-धाराहिँ अप दिल न पुणु कम गहिय । 

आलिंगणं नारइय- कारन्तु कंदेइ 

जब 2 नरक, तणु छेइ असुरेरिड झत्ति कोवेण धावेवि। 


आरक्त नयणेहिं दिक्‍्खेबि जुज्हेइ 


सहुँ अबर-गारइ्यसंघेण मुब्येइ । 


कर-चरण-जुय रहिउ तरुवरहिं आरुद्दद नारइय-संदोहु देखेवि संखुहइ। 
निय-मइए सुहमभ्रि पविरय३ ज॑ं ज॑ जि. पयणेइ फुड भूरि तहो दुक्खु तं तं जि। 
इय नरय-दुक्खाई सदहिऊण तुहुँ जाड खर-नहर-निहलिय करिकुंभ मयराउ | 
घत्ता-श्य हरिणाद्दीस तुज्झु भवावलि बुत्त 
एवहिं पुणु चित्तु थिरु करि सुणु समजुत्त ॥१३०॥ 


१४ 

अविरइ कसाय जोरहि थिड मिच्छत्त पम्रायहिं णिरठ जिड । 
परिणाम वर्सि तहों संभवइ फुडु चंधु तिछोयाहिउ चबह | 
बंधेण चउमाइ गइ लहूइ गय अणुबंधिं बिर्गहु धरइ। 
विग्गहहु होंति इंदियह लइ इंदियहिं वि जायई विसयर हू । 
विसयरइहि पुणरवि दोस चिरु भवसायरि हिंडइ तेहिं निरु। 
बय-संजुड आइ-बर्यहिं रहिड इय बंधु जिणेहिं जीबदो कहिउ। 
सो मयब$ होहि पसम निलूड विरयहिं कसाय दोसहेँ बिछठ | 
कुसयाणुवंधु परिहरिषि छह जिगवर-मउ मणि भावहिं दुल्हु। 
ससमह सयलई जीबइ गणिवि बह-रद बिहुण्णाहं जिणमड मुणिवि 
अह्दो जंपंतड इंदियहिं सुहू हर बर सणि जाणहि त॑ जि दु्दु। 

घत्ता--णव-विवरहिं जुत्तु असुइ सुरालि-णिवद्धु 


किस कुल-संपुन्नु खश मलेण उद्धव ॥१३९॥ 


32202 अल“ जम कि लिप कचक क 
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५, 9. ट्वाँ। ६. 3. ५, कु। 
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१३ 
मरक-मुल्त बन 
उस सघन-वृक्षमें खेद-लिन्‍न अंगवाला वह ( त्रिपृष्ठकां जीव 8. क्षण विधवाम करना 
चाहता था, किन्तु किसी भी प्रकार वहाँ आराम नहीं पाता था। समान अति तीदण 


मुखवाले पेने पत्तोंसे युक्त वृक्षों द्वारा नानाविध दुल्ोंक साथ उसे विदी्ण कर दिया जाता था। 
दंसमसक आदि दुष्ट कीड़ों द्वारा उस रिया जाता था, वज्ञमयी भोचोंसे खाया जाकर नष्ट कर 
दिया जाता था फिर अग्निमें झोंककर प्राणापहारी मुद्गर-प्रहारोंस चूरा जाता था। कर-पत्र-- 
आराख्पी तीक्ण खड़ग-घारासे फाड़ डाला जाता था, दुढ़तापूर्वक बाँधकर तथा लिटाकर उसे 
बास्वार पीटा जाता था। वद्यमयों नारीते आलिग्रित किया जाता था। वारकियोंके सम्मुख 
वह करुण-क्नदन करता था, और भी, भेंसा, हाथी व कुबकुटके शरीर धारण कर तथा असुर 
कुमार ( जातिके देवों ) द्वारा प्रेरित होकर वह शीघ्र ही क्रोधपूरंक दोड़कर लाल-लाल नेत्रोसे 
देखता था और अन्य नारकियोंके साथ हड़बड़ाकर जूझ पड़ता था। वारकियोंके झुण्डको देखते 
ही क्षुब्ध होकर दोनों हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी (शाल्मलि--) वृक्षपर चढ़ जाता था। 
अपनी बुद्धिसे सुखप्रद मानकर ( उसने ) जो-जो भी उपाय किये वे-वें सभी उसे निश्चय ही अधिक 
दुखद ही सिद्ध हुए--इस प्रकारके नरकके दुखोंको सहकर तू अपने खर-नखोंसे करि-कुम्भको 
विदीर्ण कर देनेवाला मृगराज हुआ है । 

घत्ता--इस प्रकार हे हरिणाधीद्य, तेरी भवावलि कही । अब पुनः चित्त स्थिर कर आगे 
की सुन ॥१३०॥ 


१४ 
असिततेश मुनि हारा मृगराजकों सम्धोधत। सांसारिक सुल दुखद ही होते हैं 


अविरति, कंषाय और योगोंमें स्थित तथा मिथ्यात्य और प्रमादमें निरत यहू जीव, 
परिणामोंके वद्ध ( अपने योग्य ) बन्ध--कर्मंबन्ध करता है और ( चारों गतियोंमें ) उत्पन्न होता 
है, ऐसा त्रिलोकाधिपने स्पष्ट कहां है। वह बन्धसे चतुर्मति रूप गमनको प्राप्त करता है। गतियोंके 
अनुबन्धसे ही वह विश्रहुको धारण करता है। विप्रहसे क्षीक्र हो इन्द्रियाँ मिलती हैं, इन्द्रियोंसे 
विषय-रति उत्पन्न होती है। विषय-रतिसे पुनरपि राग-द्वेष उत्पन्त होते हूँ। ज़िनके कारण वह 
चिरकाल तक निरन्तर ही भवसागरमें घृमता-मटकता रहता है। जीवका यह कर्मंबन्ध व्यय-युक्त 
अथवा आदि-व्ययसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। अतः है मृगपलि, तू शान्तिका निलंग्र बन, 
तथा विरती बनकर कषाय-दोषोंका विरूय कर, कुमति--मिथ्यात्यके अनुबन्धका शीक्ष ही त्याग 
कर, जिनवरके दुर्लभ मतकी अपने मनमें भावना कर, अपने समान हो समस्त जोवोंको गिन, 
जिनमतका स्मरण कर ( जीवोंके ) वधसे रतिविहीन हों, अरे, जिसे इन्द्रियोंका सुख कहा जाता 
है, हे सिह, उसे भी तू दुख ही जान । 

घत्ता--यहू काय नौ-छिद्दोंसि युक्त, अपवित्र, शिरा-समूहसे बंधा हुआ, कृमिम्सभूहते भरा 
हुआ, विनश्वर तथा मखसे परिपूर्ण रहती है ॥१३१७ 

१३० 


श्ष्ड बड़माणचरिट [६ १५. ० 
१५ 
दुग्गंघु चम्म-पडलिं छट्टउ णाणा बिहु-वाहिहिं परिलइछ । 
पयडट्टि-विहिय-दिढ-जंतु-समु रस-वस-भहिरंतावलिय समु। 
एरिसु सरीरु एड जाणि हुहूँ कुरु सीह ममत्तहो मणु बि मुहूँ। 
जहइ इंकछहट्टि मयवइ मोक्ख सुहु लहु दुबिहु परिग्गहु मिल्लि तुद्ु 
8 घर-पुर-नयरायर-परियण हई गो-महिसि-दास-कचण-कणह । 
एयई वाहिरई परिर्गह ई तब्लियहि समणि न॑ दुग्गदई । 
मिच्छुत-बेय-रायहिं सहिया हासाइय-दोससया अद्दिया ) 
चत्तारि कसाय-समासिय अब्भंतर-संगई भासियई। 
इय जाणि चिंति अप्पड जे तुहूँ बर-बोह-सुदंसण-गुणिँ सहूँ । 
0 . इ्य राय-समागम-छक्खणहं भिण्णहूँ भावाई विलवखणई । 
जद णिवसहि संजम-धरणिहर सम्मत्त गुद्दोयरि तिभिर हरे । 
घत्ता--सम-णह॒हिं दलंतु कूर कसाय गइंद । 
ता तुहूँ फुडड भव्यु होहि मइंदु मईंद ॥११२॥ 
१६ 
हिययरु ण कि पि सुद्दमाणसहो कम्मबख ठ ते ण होइ परहो। 
जिण वयणु-रसायणु पविउलुवि कण्णंजलि-पुडद्दि पियद्ि खलु वि । 
विसय-विस-तिसा णिरसिवि णरहो. अजरामरक्तु विर्यह न कदों। 
फोबगिगि समंबुद्दि उदसमर्ि अद्मश्वेण माणु वि द्समहिं । 
5. अज्यब गुणेण माया जिणहि मु लोहु सउच्च उच्च म्णाहें। 
भो चीहृह जइ ण परीसहह्‌ डबसम रह हरिवर दूसदृहँ | 
ता तुज्स विमलयरु जसु सयलु धबलइ धरणीयछु गयणयदु | 
परमेट्टि-पाये-पंकय-जुय हो विश्यहि पणामू बुदयण-थुव हो। 
परिद्दरु तिसल्‍्ल दोसई भयहं परिपाि पयत्त अणुवयह | 
00 : घत्ता-णिय देह संमचु परिदूरुष्यई चित्त। 





१५ /+. है रु वे ढ़ 4 बढ भ्नी १ 


कुस हरिणाहीस जो फरुणेण पवित्त ॥१३३॥ 


१६, १. 0, ५. प। २. 9. ]. ५. प॑ । ३. 9. 3. ९४. कण्णेण । 
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१५ 
मृगराजकों सम्बोधन 


यह काय दुर्गन्धरूप, चर्मपटलसे आच्छादित, नाना प्रकारकी व्याधियोंमें परिलिप्त, विकट 
हड्डियोंसे युक्त दृढ़ यन्त्रके समान है तथा पंचरस, वसा, रुधिर और अंतड़ियोंसे युक्त है। हे सिंह, 
यह जानकर तू ममत्वसे ( अपने ) मनको विमुख कर। हे मृगपति ! यदि तू मोक्ष-सुखकों चाहता 
है तो शीघ्र ही दोनों प्रकारके परिपग्रहोंको त्याग | दुगग्रहोंके समान ही घर, पुर, नगर, आकर, 
परिजन, गो, महिष, दास, कंचन और कठा ( धान्‍्य ), रूप बाह्य परिग्रहोंको अपने मनसे हटा। 
मिथ्यात्व, वेद, एवं राग सहित हास्य ( रति, अरति, क्ोक, भय, जुगुप्सा ) आदि अहितकारी 
दोषोंसे युक्त तथा चार कषायें ये अभ्यन्तर-परिग्रह कद्दे गये हैं। इन्हें जानकर तू सम्यग्ज्ञान एवं 
सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे युक्त आत्माका चिन्तन कर। इस प्रकार रागके समागमके लक्षणोंकों विलक्षण 
भावरूप एवं भिन्‍न समझ । जब तू संयमरूपी पर्वंतकी अज्ञानान्‍्धकारका हरण करनेवाली 
सम्यक्‍्त्वरूपी गुफामें निवास करेगा तथा-- 

घत्ता--हे मृगेन्द्र, वहाँ तु अपने उपशम भावरूप नखोंसे ऋूर कषायरूपी गजेन्द्रोंका दकम 
करेगा तब वहाँ स्पष्ट हो भव्य मतीन्द्र--ज्ञानी बनेगा ॥११२॥ 


१६ 
सिहको सम्यो घन--करणासे पवित्र धर्म हो सर्वश्रेष्ठ है 


मनका विचारा हुआ कोई भी भौतिक सुख हितकारी नहीं होता, क्योंकि उससे कर्मक्षय 
नहीं हो पाता । ( इस प्रकार ) दृष्ट स्वभाव होते हुए भी उस सिहने जिनवाणोरूपी रसायनका 
अपने कर्णरूपी अंजलि-युटोंसे पान किया। विषयरूप विषकी तृषाका निरसन, कहो कि, किस 
भव्य-पुरुषको अजर-अमर नहीं बता देता ? ( है सिंह तू ) अपनी क्रोधाग्तिकों शमरूपी समुद्रसे 
शान्त कर, अति उत्तम भार्दव्से मानका दमन कर, आजंव-गुणसे मायाकों जी ( शीर्ण ) कर, 
शौच ( अन्तर्बाह्य पवित्नता ) पूर्ण उच्च मनसे छोमको छोड़ ) हे हरिवर, यदि तू दुस्सह परीषहोंसि 
न डरेगा ( और ) उपशममें रत रहेगा, तब तेरा समस्त निर्मेल यद्य धरणीतल एवं गगनतलको 
धवलित कर देगा । ( अब तू ) बुधजनों द्वारा स्तुत पंच-परमेष्ठियोंके वरण-कमलोंमें प्रणाम कर। 
तीनों शल्यों, दोषों, मदोंकों छोड़, तथा प्रयत्नपूर्वक अणुश्रतोंका पालन कर । 


(७ 


घत्ता--हे हरिणापीश, अपने चिततसे दरीरके प्रति ममत्व-भावका सर्वया परित्याग कर १० 


तथा जो करुणासे पतित्र है उस ( धर्म ) को ( पारुत ) कर ॥१३३॥ 


१५६ बडडभाणचरिउ [६. १७, ९० 
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तुह चित्ति विसुद्धि हवेषि जिह सहसत्ति पयत्तें करहि तिद्द । 

वे पंक्ख म्रेत्तु हो पंचमुह णिच्छड मुणि अच्छइ आउ तुद्द | 
भणु तियरण-विहिणा ताम णिरु णिय पावजाउ जो आउ थिर। 
सार-यर-समाहि? णित्तु कुरु सण्णासु हिय$ धरि पंचगुरु। 
भो गय-भय हुहूँ एयहो भषहो हो होसि भरहें पाउज्भबहो। 
दददमइ भरि जिणवरु सुरमहदिड कमलोयरेण मुणिणा कहिड। 
अम्हहुँ अरगई किपि ण रहिड अस्हे्हिं वि नियमण सहृहिड | 
तुद्द बोहणत्थु तहो बयणु सुणि अम्हेत्थ समागय एड मुणि। 
मुणिवर मणु णिप्पहु हुई जइबि भ्व्वत्थे होइ सप्पिहु तइवि। 
बयविरु अणुसासेवि तब पहु हरि-तणु फंसेवि स-यरेण लहु। 


चघत्ता--समणिच्छिय वाणि गय मुणिवर गयणेण । 
अवलोबषिजंत हरिणा थिर-णयणेण ॥१३७॥ 


१८ 

एत्थंत्रे अणर9 जाय-मण्ण सीहहो मुणि-बिरह कह्ो-ण जणे । 
संतहँ बिओड पयणईं असुहु सयबह मेल्लिवि मुणिवरह दुहु। 
सहूँ संगें सइ अणसणहिं ठिड तत्थ वि सिल-डबर मुणे बिहिड। 
बिणिहिय-्तणु णिवडिड सिलए जिह _ण चलइ दंझु व हरिणारि तिह। 
जहू बर-गुण-गण-बर भाषणेहिं हुई सुद्ध-लेसु अइ-पावणेहिं । 
पंवणायव-सीय-परीसह हूँ पीडा ण गणईं मण-दुसह॒हँ । 
दंसमसथ-दट्ु षिसस धरह धीरत्तणु ख़णु वि न परिहरइ। 
छुद्ट तण्हा विवसु न खणु वि हुड जिणवर-गुरु-र॑जिड सीहु मुठ । 
सुदद-धम्म-फलेण महंदु गड सोहम्म सग्गे करि पाव खड। 
अमरहर मणोरमे देड हुड णामेण दृरिद्धड पबल-भुड। 

घत्ता--सत्त-रयणि-देहू णिरुषम-रूब-णिवासु | 


सम्मत्त दो सुद्धि पयणईं सोखु न कासु ॥१३५॥ 





१७ १.३. ए 'लो। २, . ५. 'वव | 
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१७ 
लिहुकों प्रबोधित कर मुनिराज गगन-सार्गसे प्रत्थात कर जाते हैं 

( हे सिह-- ) तू ऐसा प्रयत्न कर, जिससे सहसा ही तेरे हृदयमें विशुद्धि उपपन्न हो जाये। 
है पंचमुख--सिह, अब तेरी आयु मात्र दो पक्ष ( एक माह ) की ही शेष है, इसे तू निश्चय जान । 
अतः अब जो आयु शेष है उसमें ( तू ) बतछायी गयी, त्रिकरण-विधिसे अपने ( समस्त ) पापोंको 
दूर कर । हृदयमें पंचगुरु धारण करके सारभूत समाधि द्वारा नित्य संन्यास धारण कर । हे निर्भय, 
एक ही भवमें तेरा प्रादुर्भाव भरतक्षेत्रमें होगा। दसवें भवमें तु देवों द्वारा प्रशंसित 'जिनवर' 
बनेगा। ऐसा कमझाकर नामक मुनिराजने '( तुम्हारे विषयमें ) कहा है। ( उन्होंने जो कहा था 
सो सब तुम्हें कह ही दिया ) अब आगे हमारा कुछ भी ( कार्य क्षेष ) नहों रहा । ( उनके उपदेश- 
पर ) हमने भी अपने मनमें अद्धात किया है। तथा तुम्हें भी सम्बोधित करनेके लिए उन मुनि 
( कमरझाकर ) का आदेष्त सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ । यद्यपि मुनिवर तो अपने मनमें निष्पृह्ठ ही 
होते हैं तथापि भव्य जनोंके लिए वे स-स्पृह्व होते हैं। इस प्रकार कहकर, तत्त्व-गथका अनुशासन 
कर तथा शीघ्र ही सिहके शरीरका स्पर्श कर । 

घत्ता--समभावसे निश्चित वाणीवाले वे मुनिवर हरिवरके स्थिर नेत्रों द्वारा देखे जाते 
हुए गगन-मार्गसे चले गये ॥१३४॥ 


९८ 
लिह कठिन तपइचर्याके फलस्वरूप सौधसंदेव हुआ 


उन मुनिराजके चले जानेपर उनके विरहमें सिहका मन अन-रत अर्थात्‌ दुखी हो गया। 
सन्‍्त-जनोंका वियोग, कहो कि, किसके दुखका कारण नहीं बनता ? किन्तु वह मृगपति मुनिवरके 
वियोगका दुख अन्तर्बाह्य परिग्रहोंके साथ ही त्यागकर तथा ( मुनि द्वारा कथित विधिसे ) अपना 
हित मानकर अनशन हेतु एक शिलापर बेठ गया । जब वह हरिणारि--सिह अपना छारीर स्थिर 
कर शिलातलपर पड़ गया तब वह दण्डकी तरह स्थिर हो गया ( चलायमान न हुआ )। 
यतिवरके गुण-गणोंके प्रति अति पवित्र भावनाओंसे वह सिह शुद्ध-लेश्या परिणामवाला हो गया। 
मनको अत्यन्त दुस्सह पीड़ा देनेवाली पवनसे आतप और झ्लीत-परीषद्रोंकी पीड़ाको भी वह कुछ 
ने समझता था। दंश-मणकोंसे डसा हुआ होनेपर भी वह समभाव धारण किये रहा तथा एक 
क्षणकों भी उसने थैयका परित्याग न किया। क्षुषा और पिपासासे वहू एक क्षणकों भी विवश ने 
हुआ। इस प्रकार वह सिंह जिनवरके गुणोंमें अनुरुक रहकर ही मरा। शुभ धर्मध्यानके फलस्वरूप 
पापोंका क्षय कर वह मुगेन्द्र सौधम॑-स्वर्गमें गया ओर वहाँ मनोरम अमर विमानमें प्रबल-भुजाओं- 
वाला हरिष्वज तामका देव हुआ । 

घत्ता--उस देवका अनुपम-सौन्दर्यका निवासस्थल शरीर सात रत्नि प्रभाण था । सम्यक्त्व- 
शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नहीं होती । ॥१२५॥ 


-त्की 


9 


१५८ बड़भाणचरिठ [६. १९. ९- 


१९ 
जय जय सहिद्दि अहिणंदियड देवेद्दि मिगयरिणु वंदियड। 
सुरणारिहि मंगल-धारिणिद्दि' गायड घण-वय सण-हारिणिद्ि । 
तहो सदें सो बि समुद्दियउ चिंतंतउ भर्ण उक्कंठियड । 
को हज सुपुण्णु किं मई कियड अवरें जम्मंतरे संचियड | 
तदहिं सम ई अबहिणाणेण मुणि णियचरिड सयतु संसड विहुणि। 
तत्थहो जाएविणु सुरेहि' सिहुँ कम-कमल जुबलु मुणिवरहो तद्दो। 
पणवेष्पिणु तेण समशियड कंचण कमलहिं सुहु संठि यड। 
पुणु-पुणु हरिसिय चित्तेण निरु जंपिड अबलोएँ तेण चिरु। 
जो दुरिय कूबे  णिवरंतु हरे तुम्हें उद्धरियउ पुरद सरि | 
चर वयण वरत्तहि बंधिवरु सोहउ एवट्टि सुरु सीहचरु | 
जाइउ जुबि-उज्जोविय गयणु उण्णइ ण करइ कहो मुणिवयणु। 
इय भणि मुणि-पय-पुज्जेवि अमरु पणवेष्पिणु सहसा गड सहरु । 
तहिं णिवसइ सो सुमरंतु मणे सुर णियरालंकिउ खणे जि खणे। 
त॑ जसु णामं विहडइ दुरिड जो वर केबछ छब्छिए कुलिड। 


घत्ता--विस-रह-चक्कासु णेमिचंद जस धामु । 
जय सिरिहर मेत्त परिणिण्णासिय कामु ॥१३६॥ 


इस सिरि-वडढमाण-तित्थयर-देव-चरिष्‌ पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुदद-सिरि- 
सुकट्ट-सिरिहर बिरहए साहु सिरि णेमिचंद्‌ भणुमण्णिप सोह-समाहि- 
लंगो णाम पष्ठो परिछेओो सम्मत्तों ॥ संधि ६ 0 


यः सर्व्यदा तनुभूतां जनितप्रमोद: 
सद्बंघ मानस समुझ्भव तापनोद: | 
सव्वज्ञ सदुवृष महारथ चक्रणेमि, 
नन्दत्वसो शुभमतिभुंवि नेमिचन्द्र: ॥ 


१९ १. 0. ६. । २. 0, थि.। ३, 7), णी। 
१, 2. समत्तो । 
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१९ 
वह सौधरमंदेव चारण-मुनियोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनको सेवामें पहुँचता है 


देवोंने उस मुगरिपु (--सिंहके जीव ) हरिष्वज--दैवका जय-जय दाब्दोंसे अभितत्दन कर 
वन्दता की । मंगल-द्वव्य धारण करनेवाछी मनोहारी देवियोंने तार स्वरसे मंगल-गीत गाये। उन 
देवांगनाओंके संगीतसे वह हरिध्वज देव भी जागृत हो उठा तथा उत्सुकतावश मनमें विचारने 
लगा कि--“मैं कौन हूँ, पिछले जन्ममें मैंने कौन-से उत्तम पृष्योंका संचय किया था?” उसी 
(विचार करते ) समय उसने अवधि-ज्ञानसे समस्त संशयोंकों दूर कर अपना समस्त पिछला 
जीवन-चरित जान लिया । 

वह हरिध्वज देव अन्य देवोंके साथ पुनः ( भरतक्षेत्र स्थित ) उन्हीं मुनिवरके चरण- 
कमलोंमें पहुँचा और उसने प्रणाम कर स्वरण-कमलोसे उनकी पूजा की फिर प्रसन्‍नतापू्वक वहीं 
बैठ गया। चिरकालके बाद ( समाधि टूटनेपर ) मुनि द्वारा देखे जानेपर ह्षित चित्तपुर्वक 
उसने कहा--“पिछले जन्ममें आपने अपने हितोपदेशरूपी बड़ी भारी रस्सीके द्वारा अच्छी तरह 
बाँधकर पापरूपी कुएँमें पड़े हुए जिस सिंहका उद्धार किया था, वही सिहका जीव मैं हूँ जो गगन- 
को उद्योतित करनेवाले इन्द्रके समान देव हुआ हूँ ।” ( आप ही ) कहिए कि मुनि-वचन किसकी 
उन्‍तति नहीं करते ? 

इस प्रकार कहकर तथा मुनि-पदोंकी पूजा कर वह देव प्रणाम कर शीघ्र ही अपने निवास- 
स्थानकी ओर चला गया। देव-समूहोंसे अलंकृत वह हरिध्वज देव स्वरगमें निवास करता हुआ भो 
अपने मनमें प्रतिक्षण उन मुनिवरोंका स्मरण करता रहता था। जिनका नाम डेने मातसे ही 
पापोंका क्षय हो जाता था तथा जो उत्तम केवल-लक्ष्मीसे युक्त थे । 

घत्ता--धमंरूपी रथके चक्‍्कोंको आशुगति एवं नियमित रूपसे चछाते रहनेवाले यशोधाम 
नेमिचन्द्र तथा कामवासनाको नष्ट कर, जयश्रीके निवास-स्थल श्री श्रीधर कविकी मैत्री (निरन्तर) 
बनी रहे ॥१३६॥ 


छठवों सन्धि को समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समृदसे मरे हुए विदुध श्री सुकवि श्रीघर द्वारा विरथित साधु 
भी नेमिचन्ज हारा अलुमोदित भरी व्धमान तीर्थंकर देव चरितमें सिह-समाध्ि 
छाभम नामका छठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ६॥ 


बाशीर्बाद 

जो सदा जीवोंको प्रमुदित करता रहता है, जो सदबन्धु जनोंके मनके सन्तापका हरण 

करता रहता था, जो स्वश्के हितकारी महार्थके चक्रकी नेमिके समान था ऐसा वह शुभमतति 
( आश्रयदाता ) नेमिचन्द्र पृथ्वीतलपर जयवस्त रहे ॥ 


न्ः्ष्कि 


२० 


संधि ७ 


१ 


एत्थंवरं जोब णिरंतर धादइसंडि सुदीवए | 
वित्थिण्णईं णयरे रबण्णहँ बारह ससि-रवि-दीवए ॥ 


पुव्धामरगिरि-पुण्ब विद्याईए विउल-विदेहंतरि विक्खायए | 

वच्छा-विसड मणोहर णिवसइ जहि मुणि-गणु भवियण-मणु हरिसइ। 

सीया-स रि-तड-माय-विलम्गठ चर-सिहरावलि-णहयर-लग्गठ । 

पंचवीस जोयण-उत्तंगठ कीलमाण-गय-णयरहि चंगउ | 
पंचास-जि-जोयण-बित्थिण्णडें रुप्पय-सउ सणियर-गण चिक्तड | 

जहि सव्यत्य जंति णिव्भंगठ कर-करवाल-किरण-सामंगउ । 

दूषियाड दिवस विस-रयणिएयँ णहयले मुत्तिमंत ण॑ रयणिडे । 

जसु फंतु दि ण कूडु सेविजद अमर-विहृयणेण मेल्लिजइ | 
दिविखयि खयरिहु कंति अमारणेँ णिय माणसे लज्ञा वहमाणें। 

वओ उत्तरसेणिए सुर-मणदरु णिवसइ पुर कणयरु तिमिरदरु। 


जिहि णिवडंतु खयरि-सुह-पंकए सासाणिल-बसेण णिप्पंकए । 
घत्ता--करहडउ पुणु अइ स-हरिस-भणु णिवड॒इ मय-मत्तउ अलि। 
कोमछ - करे णयण सुहंकर रतक्तृप्पल-संकए बढ़ि ॥१३७॥ 


२ 
तहिं विज्ञाहरवह कणेयप्पहु जेण जिणिबि अरियणु किड णिप्पहु । 
करइ रज्जु बुहयण-रंजंतड भाणिणि-माणुण्णई भंजंतड । 


भूसण-रुषि-विच्छुरिय-गहंगणु रूबष छच्छि मोहिय-तियसंगणु । 
जसु असिवरे णिवप्तर जयसिरि सह अचल भएणवमण्णेबि णुमह । 


संचरंति आरदद णिसियाणण एबह धार यइरि-खउ-आणण | 
वित्थमलि ण मुद्द णर-कुल-दिगमणि. ण णियह रणि इहु सुहड़-सिरोमणि | 
एड मण्णेबि ण पुरठ समद्दियफ्र जसु पथयाड ओसारइ अहियए। 


९. १ 7, गस्गिरि। २, 0. ये । ३. 0). थे । ४, 0. कख । 
२, १. 0. णे (२. 2. ल्छि । ३. ।. णु। 





सन्धि ७ 


१ 
घातकोसण्ड वत्सादेश तथा कमकपुर गगरका वर्णन 

इसके अनन्तर जीवोंसे निरन्तर व्याप्त १२ सूर्यों एवं १२ चन्द्रोंस दीप्त, सुन्दर विस्तीर्णँ 
नगरोंसे युक्त धातकी खण्ड द्वीपमें -- 

पूर्व-सुमेरके पृव-विमाग स्थित विशाल विदेह क्षेत्रमें विर्यात एवं मनोहर वत्सा नामक देश 
है, जहाँ मुनि-गण भव्यजनोंके मनको ह्षित करते रहते हैँ। वह वत्सादेश सीता नदीके तटसे 
लगा हुआ था तथा उसके भवनोंके शिखरसमूह नभस्तलरूकों छूते रहते थे। वहाँ क्रीड़ा करते हुए 
गमनचरोंसे युक्त २५ योजन ऊँचा एक चंगा ( सुन्दर ) विजयार्ध पंत है, जो ५० योजन चौढ़ा, 
रौप्य वर्णवाला तया मणि-किरणोंसे चित्र-विचित्र है। जहाँ सर्वत्र घुली हुई ( अर्थात्‌ पानी उतरी 
हुई ) करवालकी किरण-रेखाके समान रूगनेवाली श्यामांगियाँ--अभिसारिकाएँ द्विनमें भी रातिके 
समान निराबाध होकर जाती-आतो थीं। वे ऐसी प्रतीत होती थीं, मानो नभस्तलकी भूतिमती 
रात्रियाँ ही हों। जिस विजया््धके कूटशिखर अति कान्तिमान होनेके कारण अमरब॒धुओं द्वारा 
सेवित न थे, उनके द्वारा वे त्याग दिये गये ये। क्योंकि वे ( अमरबधुएँ ) खेचरोंको उन कूटोंकी 
अप्रमाण कान्ति दिखा-दिखाकर अपने मनमें लज्जित होतो रहती थीं। 

उस विजयादंकी उत्तर श्रेणोमें सुरोंके मतको हरण करनेवाल्‍ा तथा तिमिरको नष्ट करने- 
वाला कतकपुर नामका एक नगर स्थित है, जहाँ विद्याघरियोंके निष्कलंक़ मुख-कमलोंपर श्वासकी 
गन्धके कारण पड़ते हुए तथा -- 

घत्ता--हाथोंसे हटाये जानेपर भी पुनः-पुनः अति हषित मनसे भ्रमर-समूह भदोन्मत्त 
होकर मेंडराता रहता है तथा नेत्रोंको शुभ लूगनेवाले ( विद्याधरियोंके ) कोमल करोंपर रक्‍्त- 
कमरूकी आशंकासे वह भ्रमर-समूह बलि-बलि हो जाता है !!१३७॥ 


२ 
हरिष्वज देव कनकपुरके विद्याधर नरेश कनकप्रभके यहाँ कतकध्वज 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है 

उस कतकपुरमें विद्याधरोंका स्वामी कनकप्रम ( निवास करता ) था, जिसने अरिजनोंको 
जीतकर उन्हें निष्प्रभ ( अथवा निष्पय ) कर दिया था। जो बुधजनोंका मनोरंजन तथा मानियों 
के मानकी उन्नतिका भंग करता हुआ राज्य कर रहा था। उसके भूषणोंकोी कान्ति नभांगणको 
भी विस्फुरायमान करती थी। उसके रूपकी शोभा त्रिदशांगनाओंको भी मोहित करनेवाली थी, 
जिसकी खड़गमें जयश्री स्वयं ही ( आकर ) अचल रूपसे निवास करती है, मानों वह ( जयश्री ) 
उसके भयसे अपमानित होकर हो उसमें ( अचल रूपसे ) रहने छगी हो। त्ररीजनोंके मुखोंका 
क्षय करनेवाली इसी तलूवारकी धारसे ( भयभीत होकर ) बेरीजन आरम्भमें ही नीचा मुख करके 
चलते लगते थे, नरकुछके छिए सूर्य समान उस राजाके सम्मुख तीदक्ष्ण धूर्य भी म्लान-मुख हो जाता 
था। वह रणक्षेत्रमें सुमट-शिरोमणियोंको नहीं देखता था, मानो यही समझकर उस ( राजा ) के 
प्रतापने झत्रुजोंको वहसि हुटा दिया हो । 

श्र 


नर 


न्त्क 
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१५१ धहुमाणचरिउ [ मे २, दे 
तहों पिय पीषर-पीण-पओहर कणयमाछ णामेण मणोददर । 
पबिमर-सीकाहरण-विहूसिय लावण्णालंकरिय अदूसिय | 
पहहूँ सरगु मुणवि हरिद्धड खुद जायउ णार्में कणयद्धड । 

घत्ता--उप्पण्णए कचण वण्ण कुल सिरिजम्सि गुणडिय । 

तम णिर्गमे छण चंदुम्गमे जलणिद्दि-वेल व बह्ढिय ॥१३८॥ 
णिव-विज्ञा-चडव्कु तहां बुद्धिए पडिगाहिड सहसत्ति विसुद्धिए | 
आसाचक्कु विरेहर दित्तिए घबलत्तण-जिय-ससहर-कित्तिए । 
जो जोग्वण-सिरि-णिल्यं भोरुहु सेलिंधालंकरिय-सिरोरुहु । 
जेणंत रिउ-बग्गु विणिज्ञिड तिरयणेट्टिं परदारु विवज्धिद । 
ज॑ अवलोइबि चिंतहिं पुरयण णिश्वलंग संठिय विभिय-सण | 
कि इउ मुत्तिबंतु मयरद्धड किं वा रूबह्दो अवधि विसुद्धड । 
जसु मुह-कमल पडेविणु नवक्तइ पुर-कामिणि-कडक्ख-सिरि ण चलइ | 
तन्द्ा-बस मेल्लंति दुब्बल-ढोरि व पंके चहुट्टी । 
तेण सजणणा एसे हे मार-मइंद-महीहर-कंद्रि। 
मणि गण जडियाहरण पसाहिय बर कणयप्पद्ट कण्ण विषाहिय | 

घत्ता--सो भज्जए सलज्जए सदृइ ताब-हरु लोयहँ | 
मद्दियलि तिदद णब-जलूदरु जिद बिज्जुलियए गय-सोयहँ ॥११९॥ 
४ 

तो विण्णि वि सपणय-मण थकहिं परवर-विहृडण खणु थि न सकहि | 
ण॑ लाबण्ण-विसेसालंकिय जलदि-बलूय अदृणिस्तु णिस्संकिय | 
तेण बिचछ-वर्ण काणणें छयहरे णव-पल्चव-सेजआायले मणहरे । 
पणय-कोव-बस-विप्फुरियाहर “सामाणिज्जइ तुंग-पओदहर । 
ता? सहिउ सो जाफ्बि मंदरें सुरहरेण सुर-सेविय सुंदर । 
गुरु-भत्तिए पुज्जइ जिण-गेहई पबर-पस्ूण-णिलीण-दुरेहई | 
एकहिं दिणे देविणु णिब-सिरि तहो. भव भीएण नररंदें पुत्तहो। 
सुमइ-मुणीसर-पथ पणबेप्पिणु उदय दिकक्‍्खकरणारि जिणेप्पिणु। 


है. है. ]. को । २. ], सो । ३. ]. ५४. भ. | ४, 20. दे । 


७, ४, ८ ] हिन्दी अनुबाद १६३ 


उस राजा कनकप्रभकी सुपुष्ट एवं स्थूछ स्ततवात्ञी कनकमाछा वासकी मबोहर प्रिया थी 
जो निष्कलंक एवं निर्दोष क्षीरूहपी आभूषणसे विभूषित एवं रावण्यसे अलुंकृत थी। 

उक्त दोनों ( कतकप्रम एवं कवकमाला ) के यहाँ वह हरिष्वज नामक ( त्रिपृष्ठता जोव-- 
सिंह ) सौषम॑देव स्वरगंसे चयकर कनकध्वज नामके पुत्रकें रूपमें जन्मा । 

घता--जिस कनकवर्णवाले ( कनकध्वज ) के उत्पन्न होते ही कुलओी उसी प्रकार बढ़ने 
लगी, जिस प्रकार शुभ चन्द्रमाके उदित होनेपर तथा तमके चले जानेपर जलूनिधिरूप बेल बढ़ने 
लगती है ॥१३८॥ 


३ 
राजकुमार कनकृष्वजका सौन्दर्य वणम। उसका विवाह राजकुसारो 
कनकप्रना के साथ सम्पन्त हो जाता है 

उस कनकध्वजकी विशुद्ध बुद्धिते चारों राजधिद्याओंको शौच्न हो प्रहण कर लिया । ( उसके 
प्रभावके कारण ) दिशा-समूह दीप्तिसे चमकने रूगा, कीतिकी धवलिमाने चन्द्रमाकों भी जीत 
लिया। जो यौवनहूपी श्रीके निवास-स्थलके किए कमलके समान था, जिसके केश शेलीन्श्र- 
पुष्पोंसे अलंकृत थे, जिसने अन्तरंग शत्रु-काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदिपर विजय 
प्राप्त कर ली थी, ( पाणिग्रहीता ) स्त्री रत्नोंके अतिरिक्त परस्त्रियोंका त्याग कर दिया था। 
पुरजन जिसे देखकर स्तम्भित एवं विस्मित मनवाले होकर ठिठके रह जाते थे ओर अपने मनमें 
विचार करने लगते थे कि क्या यह भूतिमान्‌ मकरध्वज ही है, अथवा विशुद्ध रूप--सोन्दयंकी 
अवधि ? जिस प्रकार कीचड़में फेंसकर दुबंल ढोर वहाँसे चल नहीं सकता, उसी प्रकार नगरकी 
नयी-नवेली-कामिनियोंकी सतुष्ण, एवं अघीर कटठाक्ष-त्री भी अचल हो जाती थी। 

उसने अपने पिताके आदेशसे कामदेव-रूप मृगेन्द्रके लिए सुन्दर पर्व॑त-कन्दराके समान 
मणिगणोंसे जठटित आभरणोंसे प्रसाधित श्रेष्ठ 'कनकप्रभा” नामक कन्याके साथ विवाह कर लिया । 

धघत्ता--लोकके सन्तापका हरण करनेवाला वह कनकध्वज ( नवागत ) सलज्ज भागकि 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हुआ, जिस प्रकार महीतरूपर नवीन जलघर बिजली ( को कौंध ) के 
साथ सुशोभित होता है ॥१२९॥ 


छे 
कनकथप्थजकों हेसरण तामक पुत्रकों प्राप्ति 

वे दोनों ही प्रेमपूौवंक एकनिष्ठ होकर रहते थे, परस्परके विधटन--वियोगको क्षण-मर भी 
सहन नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह (जोड़ा ) लावष्य-विशेषसे अलंकृत 
अहनिश निःशंकि जरूधिका वलय हों हो। वह कनकध्वज सघन वन-काननमें स्थित सनोहर 
लतापृहमें नव-पल्लवोंसे बनी शब्यातलपर लेटी हुई प्रणय कोपकी वश्शीमूत, कम्पित ओठवाली एवं 
उत्तृंग पयोधरा उस मानिनी प्रियाकों मताता रहता था। 

उस प्रियाके साथ बहू प्रिय कनक्ध्वज़ देव सदुझ्न विमानसे देवों द्वारा सेवित सुन्दर मन्दरा- 
चलपर जाकर बड़ी भरक्तिपूर्वक द्रिफ--अमर-समूहसे युक्त उत्तम जातिके पुष्पोंसे जिनगृहोंकी 
पूजा किया करता था। 

किसी एक दिन संसारसे भयभीत नरेन्द्र कनकप्रमने अपने पुत्र कतकध्वजको “नुपश्नी' देकर 
सुमति नामक मुनीश्वरके चरणोंसें प्रणाम कर इन्द्रियहयी शझ्त्रुओंपर विजय प्राप्त कर दीक्षा ले 


१५ 


न््फ्क 
् 


(१७ 


१६४ धड़माणचरिउ [9. ४. ९० 
"शयलूच्छि-संगे तद्दो मणणें ण जाउ मर रज्जु करंतद्दो | 
79 .. भूरि-विहृईविणोय-महंतहं होइ वियार-णिमित्तु ण संतहद । 
धत्ता-सें सि-द्त्तिए णिम्मलछ-कित्तिए जण-अणुराउ व जणियड। 
तहों भज्जए मुणिय-कसज३ पुत्तु हेमरहु मणियड ॥१४०। 


५ 
संसार-सुक्खु सणंतउ सो पंचिंदियाई पीणंतउ | 
लियमलु अप सर मिंदंतड अच्छ्ट णिय-संदिरि णिर्चितड | 
एत्थ॑तरे एक्हिं दिणि कंतए सहिउ खयर बइ-गड अइकंतए । 
कीलणत्युँ ण्रमेण सुदंसण चर-णंदण खयरालि-विदिय-सणि। 
५ तहिं असोय तरु-मूले निविट्ठृ बिमलू-सिलायले साहु विसिद्दड। 
सुब्बड णार्मे सुब्बय-वंतउ दुष्पयारु तड तिव्वु तबंतड। 
अइ-खीणंगु खमालंकरियउ सीलालड उबसम सिरि बरियउ। 
वारु-चरित्त पवित्तु दयावरु तियरण-बिह्ि-रक्खिय-तस-धावरु | 
खयराहिउ त॑ देक्खि पहिद्ठड णिहि-लाहेण दरिद्दि व तुटुड । 
00. ज॑घु व छोयण-जुउ पा्वेबि तेण समुड उड्डु समथछु णाइबि । 


घत्ता--सो मुणिवरु बंदिय-जिणवरु भत्तिए पणविडं जाबिहिं । 
हे मुणिणा दिण्णी गुणिणा धम्म-बिद्धि तहो ताबि्हिं ॥१४१॥ 


६ 

पुणु खयरदें पणविषि पुच्छिल सुब्बय-मुणिवरु दियय-समिच्छिव । 
धम्म-मग्गु सो पुणि आहासइ मोह-साउ फ्सरंतु विणासइ। 
धम्मु जीव-दव-मू छु जिणिंद्हि सग्ग-मोक्ख-सुह-देड अर्णिदर्हि । 
भणिड सोबि दोन्‍्विहु जाणेब्वड भव्वयणिहि हियएं साणेब्वउ | 

5... सागारिउ अणुवय-विहिं-जुत्तड गिह-णिरयहिं रक्खियइ णिरुत्तड। 
अब॒रु अणागारिड गयरायईि महवय-जुत्तु धरि मुणिरायहि | 
भो खयरेसर दोसुवि आयहे आणंदिय-चउ-दैबणिकायह । 
मूलु भणेबिणु बर-सदंसणु संसारुच्मव-दुद्दु-विद्धंसणु । 
सद॒ष्ाणुजे कोरइ तब्बहँ सत्त पयारहँ तिव्विद्द सब्वहँ। 

00.. त॑ सदंसणु गुणदं करंतेठ संसारंबुहि-तरण-तरंडड । 


घत्ता-द्िंसाइलिय धणकण चोरिय रमणी-यण-सयल्त्थहूँ | 
सयलू बिर३ मुणिहु णिदय-र्‌इ घूल-निवित्ति गिहस्थहेँ ॥१४२॥ 
५. री। 


५, १. 2. सो । २, 0, रि।३, ]. ५. वी । 
& १.3. ४, जी । २. 0. हु । 


७, ६. ११ ] हिन्दो अनुवाद १३५ 


छो। दुलेभ राज्यलक्ष्मीका संग प्राप्त कर तथा ( विज्ञाल ) राज्य-संचालन करते हुए भी उसके 
मनमें मद जागृत न हुआ। ( ठीक हो कहा गया है कि ) महात्‌ एवं सज्जन पुरुषोंके लिए महान 
विभूति विनोदका कारण नहीं बन पाती । 

धत्ता--शशि समान दीपतिवाले एवं निर्मल कौतिवाले उस राजासे समस्त जनोंका अनुराग 
बढ़ गया। अपने कर्तव्य-कार्यको समझनेवाली उस कनकंप्रभा भायने हेमरथ नामक पृत्रको 
जन्म दिया ॥१४०॥| 


७ 
कतकध्वज अपनो प्रिया सहित सुदर्शन सेरपर जाता है 
ओर वहाँ सुत्रत मनिके दर्शन करता है 

इस प्रकार संसार-सुखको मानता हुआ वह पंचेन्द्रियोंका पालन-पोषण कर रहा था। 
ख्तरियोंके मनको मदनके शरोंसे भेदता हुआ अपने महलमें निश्चिन्त रहुता था। 

इसके अनन्तर एक दिन अतिकान्ता ( अत्यन्त प्रिय ) अपनी कान्‍्ता कनकप्रभा सहित 
वह खेचरपति कनकध्वज' क्रीडा हेतु सुदर्शन नामक लेचरालीसे विहित ( उत्सववाले ) सुन्दर 
नन्दन बनमें गया। वहाँ अशोक-बुक्षके नीचे विमल शिलातल पर महूत्नतधारी दोनों प्रकारके तीत्न 
तपको तपनेवाले अति क्षीण अंगवाले, क्षमागुणसे अलंकृत, शीलके आलूय, उपशम-श्री द्वारा बरे 
हुए, चारूचरित्रवाले, पवित्र दयामें तत्पर, त्रिकरणकी विधिसे न्रस एवं स्थावरकी रक्षा करनेवाले, 
सुक्षत नामक एक विशिष्ट मुनिराजको देखकर वह खेचराधिप उसी प्रकार प्रहषित हुआ, जिस 
प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति ( सहसा ही ) निधि-छाभ करके सन्तुष्ट हो जाता है। अथवा जिस प्रकार 
जन्मसे अन्धा व्यक्ति ( सहसा ही ) दो नेत्र पाकर प्रसन्‍न हो जाता है उसी प्रकार वह ( राजा ) 
भी ( मुनिराजको देखकर ) अपने मनमें फूछा न समाया। 

घत्ता--जिनवरकी भत्ति से भरकर उस राजाने जब मुनिराजकी वन्दना कर उन्हें प्रणाम 
किया तब उन गुणी मुनिराजने भी उसे 'धर्म वृद्धि” रूपी आश्षीर्धाद प्रदान किया ॥१४१॥ 


६ 
सुत्रत मुनि द्वारा कनकध्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्यग्दशंनका उपदेश 


तब पुनः खेचरेन्द्रने सुब्रत मुनिराजको प्रणाम कर हृदयमें समाहित हो प्रश्न पूछा। तब उन 
मुनिराजने उसे धर्म-साग बतलाया और कहा कि मोहभावका प्रसार प्राणीका विनाश कर देता 
है। अनिनन्‍्य जिनेत्द्रने धर्मका मूल जीव-दया कहा है। और उस धर्मको स्वर्ग-मोक्ष-सुखका कारण 
कहा है। वह धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए जो कि भव्यजनोंको हृदयसे मानना चाहिए । 
प्रथम सागार धर्म अणुक्षत विधिसे युक्त होता है जो गृह निरत श्रावकों द्वारा रक्षित कहा गया है। 
दूसरा धर्म अनगारोंका है। जो रागरहित मुनिराजों द्वारा महान्नत रूपसे धारण किया जाता है। 
है खेचरेश्वर, चारों देव निकायोंको आनस्दित करनेवाले दोनों घर्मोका मूल सम्यग्द्शंन कहा गया 
है। जो संसारमें भवरुपी दुल्लोंका विध्वंस करनेवाला है। जो सात प्रकारके तत्वों अथवा विविध 
रत्लत्यका श्रद्धात करता है वह गुणोंका आकार सम्यस्दर्शन कहा गया है। जो संसार-समुद्रसे 
तरनेके लिए तरण्ड अर्थात्‌ नौकाके समान है। 

हिंसा, अछीक, धन-कणकी चोरी, रमणीजनोंका संग एवं सकल पदार्थ रूप पाँच पापोंकी 
सकछ़ विरति मुनियोंके होती है। इन्हीं पाँचों पापोंकी स्थूल निवृत्ति गृहस्थोंके होती है ॥१४२॥ 


५्‌ 


न््क 


कॉचिक 


0 
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१६६ धडुभाजजरिर [७ ७, है 
७ 
संसारिय विचित्त दुदद-दारणु एड मुएबिणु अण्णु ण कारणु। 
मइ-जुत्तेण नरेण घवत के विरइत्त्ड इठ जिण-पय-भक्त। 
जिड व्िच्छत्ता-5-विरइ-कर्सायहि बंधइ कम्सु सजोय-पमायहिं । 
अटटू-भेड संसारहो कारणु सिब-पय-ठाण-पएस-णिवारणु। 
सहंसणु सणाण-तव-चरणहिं चिर-जम्म5ज्िय-दुकिय-हरणहिं । 
सम्मूलिव्वइ कम्म-महावणु झत्ति समूछ वि अइ-असुह्वणु । 
तें सुपरिद्विंड सिद्धि-पुरंधिए सइंवरियईं पुरिसोत्तम सिद्धिए। 
णर अण्णाण-मूढु निरुभावइ इंद्यत्थ-सुदुणड परिमावह। 
णाणवंतु ण कयावि समीदहइ तथ्ित्तेण बि पावहो बीहइ । 
जम्महो ण5ण्ण दुक्खु मिच्चुंददे भझट_ जरद्दों विरूड मुणेवि मद्दातड | 
करहि महंत महामइ-राश्य रइवर-वाणावलि-अविराइय । 
भव-रयणायरि जिड हिंडंतड णाणा-पुर्गछ-कम्मु गहंतड । 
जहिं ण अणेयवार ह॒ईं जायड णत्थि कोबि जो भूमि विद्वायड। 
घत्ता--श्य वुज्सिवि मणसंकुब्झिति मुक्त संग मह-मइ णरु 
बिरइवि त< परिविहुणिवि रड, जाइ मोक्‍्खु जिणि रइवरु ॥१४१॥ 
८ 
इय जंपेवि मुणीसरु जावहिं बिरमिउं खयरे देण वि ताबहिं । 
त॑ पडिवजिबि परियाणितवि भड बहु-दुह-बित्थारणु तब्जेबि मउ। 
सहुं खयरेण सिरिए तह कंतए कणय-सया-55दरणहिं दिप्पंतए। 
तह समीवे सो जाउ तओहणु मुणियं सत्यु भव्वन्यण-पवोहणु । 
गुरु-आणए णिय-मणु संदाणिबि मूल्युणाइं असेस वियाणिवि | 
उत्तरगुणई करइ णीसेसई चिंतइ बर-सत्थईं सबिसेसह । 
गिम्दे गिरिंदोबरि रवि सम्मुहुं ठाइ सया मिच्छत्त परम्महुं | 
पडिमा-जोएं पाउसे रुक्खदो मूछे वसइ उप्पाइय दुक्खद्ो। 
सिसिर कालि रयणिहिं ण समप्पइ घिदि-कंबर-वेसेण तहिं णिबसईं। 
तद्दो उबबास-विद्वाण-रयंतदो दुष्बरु-तणु हुड जिणु झायंतद्दो । 


घत्ता-सोसिधि बड़ दुबदस ब्द्दितठ, करि सो मरि सुरु हृदड । 
कापिद्वए कप्पि विसिद्वए देवाणंद सुरूबठ ॥१४७॥ 


ल+--_>+>त3#3>>>#ह...#8........................... 


७. १. २, ४. वबितिण । २. 0. ]. ४. मिन्छू 
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है 
सुक्त मुनि हारा कमकप्यलको घर्मोपदेश 


इस सम्यग्द्शनकों संसारके दारुण दुखोंके विदारनेमें अनन्य कारण जानकर विवेकशीरू 
उस राजाने प्रयत्नपूर्वक जिनपदकी मक्ति सहित इस प्रकार विचार किया | 

“यह जीव मिथ्यात्व, अविरति, कबाय ओर योग सहित प्रमादोंसे क्मोंको बाँजता है। 
ये अष्टमेद-रूप कम ही संसारके ( मूल ) कारण तथा शिवपदस्थानमें प्रवेशका निवारण करनेवाले 
हैं। जन्म-जन्मान्तरोंमें उपाजित अति अशुम बहू कर्मख्णी महावन दुष्कृतोंका नाश करनेवाले 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्चारित्र एवं तपश्चरणों द्वारा तत्कारू ही उलाड़ फेंका जाता है। 
उस रत्लत्रयमें स्थित हुए पुरुषोत्तमका सिद्धिरूप पुरम्श्री-वधू सिद्धि हेतु स्वयं ही उसका वरण कर 
लेती है। अज्ञानी मूढ़ मनुष्य इन्द्रिया्थोंकी भावता निरन्तर भाते रहते हैं। वह अतीन्द्रिय सुखकी 
भावना भी नहीं भाता । किन्तु ज्ञानवन्त जीव हुदयसे इन्द्रियार्थ सुखोंकी इच्छा भी नहीं करते। 
वे पापोंसे ( निरत्तर ) डरते रहते हैं। जन्मसे बढ़कर झनन्‍्य दुख, मृत्युसे बढ़कर भय एवं जरासे 
बढ़कर विरूपता (और क्या हो सकती है ? इन) का विचार कर है महामति राजन, आप महन्त 
महातपका आचरण करें। जो जोव रतिवर--कामकी बाणावलिसे अविरक्त हैं, वे भवसमुद्रमें हिडते 
( भटकते ) हैं तथा नाना प्रकारके पुदुगल-कर्मोंको ग्रहण करते हैं, ऐसा कोई ( भी ) भूमि अथवा 
आकाशका प्रदेद् नहीं है, जहाँ श्रमण करते मरते, अनेक बार न जन्मा होऊँ। 

धत्ता--इस प्रकार जानकर मन संकुचित कर, परिग्रह छोड़कर, महामति मनुष्य विरक्त 
होकर, तपकर, रतिवरको जीतकर, निवृंत्त होकर मोक्ष जाते हैं ॥१४३॥ 


र्् 
कतकथ्वजका वेराग्य एवं दुर्धर तप। बह सरकर कापिप्त संगम बेब हुआ 


इस प्रकार धर्मोपदेश देकर मुनिवरने जब विराम छिया तब खेचरेन्द्रने भी उस ( उपदेश ) 
को स्वीकार कर तथा संसार ( की अनित्यता ) को जानकर अनेक दुखोंके विस्तारक मद-मोहके 
साथ ही कनकाभरणोंसे दीप्त अपनी प्रिया श्रीकान्ताका भी त्याग कर दिया और उन तपीघन 
मुनिराजके पास जाकर भव्यजनोंको प्रबोधित करनेवाऊे शास्दोंका अभ्यास किया। गुरु-आशासे 
मनको संयमित किया और समस्त मुझ गुणोंको जानकर निःशेष उत्तर ग्रुणोंको धारण किया और 
विशेष रूपसे उत्तम शाल्तोंका चिन्तन करने ठगा। ग्रीष्म-कालमें पवंतपर रविके सम्मुख मिव्यात्व- 
से पराशमुख होकर प्रतिमायोगसे सदा स्थित रहते थे। वर्षाकालमें दुख उत्पन्न करनेवाले वृक्षके 
मूलमें निवास करते थे। इसी प्रकार झिशिरकालीन रात्रिमें भी उस कनकध्वजने आत्मसमर्पण नहीं 
किया बल्कि धुतिरूपी कम्बल द्वारा वहाँ ( खुलेमें ही) निवास करते थे। वहाँ उपवास-विधान 
करते हुए तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते-करते उसका शरीर दुर्बरू हो गया । 

घत्ता--शरीरको सुखाकर, द्वादश प्रकारके तपोंको तपकर वह छेषरेन्द्र कनकष्वब मरकर 
देवोंकी आनन्दवित करमेबाऊे कापिष्ठ नामक विशेष कल्पमें स्वरूपवान्‌ देव हुआ ॥१४४॥ 


१० 


१६८ 


एत्थ॑टरे इद्द जंबूदीवए 
ऊअमर।लय-दादिण-दिसि भायए 
भरह-वबरिसि सरि-सरयर-सुँद रे 
अत्थि विसड सब्वत्थ सणामें 

5 जर्हिं सासेदि विवज्जिय णाइवणि 
जहि ण कोबि कंचण-धण-धर्ण्णाईं 
विण दव्यु व बंधव-सुद्दि-सयणहिं 
जहिं ण रूब-सिरि-विरहिय-कामिणि 
रूव सिरि वि ण रहिय-सोहर्गं 

00 सोहन्गु वि णय-सीलु णिरुत्तड 
णिज्जछ णई ण जलु वि ण सीयछु 
तहि उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ 


बडुमाणचरिट 


[७. ९. ९- 


९ 


दो-दिणयर-रयणीयर-दीवए । 
बर-णंदण-तरुवर-सुच्छायए । 
कौलण-मण-सुर-भूसिय-कदरे । 
अइ-वित्थिणु अंबंती णामें । 
मुणि-पय-रय-वस-फंसण-पावणि । 
मणि-रयणिईहिं परिहरिड खण्णहिं । 
जिण-मत्तिए अइ-वियसिय-वयणहि । 
कल-मयंग-लीला-गइ-गामिणि । 
आमोइय अमियासण-बग्गे । 

सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तड | 
अफुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु । 
जा देवाह मिं माणईं हरसइ । 


चत्ता-घर-पंतिहिं मणि-दिप्पंतिहिं उपहसिया5मर-मंद्रि 
वहु-हट्टहिं जण-संघट्टहिं बुहद-यण-णयणाणंद्र ॥१४५॥ 


कंचण-मय सार सिरी-वरिया 
गोउर-पडिखलिया-यास-यरा 
जहि पुरठ मुएविणु पाणदओ 
अइ-सावराहु गच्छइ ण पिड 
5 जहि देक्खिवि लोयहं भूरि धणु 

णिय-द्वियंयंतरे पवहंत-हिरि 
जा सुहयरि जणह सुचित्तहरा 
गिव्वाण-पुरी ब महा-विडला 
तहिं बज्वसेणु णामेण णिओ 

00 बज्जंगु सवंधव सोक्खयरो 


१० 


जल-पूरिय परिद्ाइ्लंकरिया । 
सुरहर-धय-रुंघियणे सयरा | 
रमणीहु मयण खय-विग्गहओ । 
अभ्मरु व सासाणिल-निम्महिउ | 
वो मयर-सुराहँ विदित्त-मणु | 
णिंदंति कुबेर वि अप्पसिरि | 
चंदणवल्ली मुवबंगहरा | 
विवुद्दलंकिय हरिसिय-बिउला | 
हुव॒उ वज्ञपाणि-सम भूरि सड॒ । 
सुंदर बज्जालंकरिय-करो | 


घत्ता-सिरि कई ज॑ मुह-सयदले सुअ देवी देक्खेबिणु । 
, जियससियरबय, णाबइ कित्ति वि लेबिणु ॥१४६॥ 


९. १.३. ५. ब्रा) २, ]. ५. ते" । 
१०, १. 0. ॥. ७, 'री। 


७, १०. १४ ) हिन्दी अधुवाद १६९ 


द्‌ 
अवन्ति देह एवं उज्जग्रिनो तगरोका बर्णन 


इसके अनन्तर, जहाँ दो सूर्य एवं दो चन्द्र दीपक हैं, ऐसे जम्बूद्वोपमें सुमेर पर्वंतके दक्षिणी- 
दिद्या-भागमें श्रेष्ठ नन्दन वृक्षोंकी सघन छाावाले, नन्‍दी-सरोवरोंसे सुन्दर एवं क्रींडा-शील देवोंसे 
भूषित घाटियोंवाले भरतवर्षमें समस्त समुद्धियोसे सम्पन्न स्वनामधन्य एवं अतिविस्तीर्ण अवन्ती 
नामका देश है, जहाँकी पृथिवी ( कहीं भी ) धान्यसे रहित ( दिखाई ) नहीं ( देती ) है, जहाँकी 
भूमि मुनिपदोंकी रज:स्पर्शसे पवित्र है, जहां कोई भी पुरुष ऐसा व था जो कांचन, धन-घान्य 
तथा रम्य मणि-रत्नोंस रहित हो, उस द्रव्यके उपबन्धसे जहाँकी वसुधापर सज्जनगण जिन- 
भक्तिसे अति विकसित वदन होकर रहते हैं, जहाँंकी कामिनियाँ रूपश्रीसे रहित नहीं हैं तथा 
जो मत्तगजकी लीलागतिसे गमन करती हैं। रूपश्री भी ऐसी न थी जो कि सोभाग्यसे रहित हो 
और जो अमृताशन वर्ग ( देवगणों ) से अनुमोदित न हो, सौभाग्य भी ऐसा न था जो विनयशील 
युक्त न हो, शील भी ऐसा न था जो सुजनोंकी प्रशंसासे युक्त न हो। जहाँकी नदियाँ ऐसी न 
थीं जो जलरहित हों। जल भी ऐसा न था कि जो झीतलऊतासे युक्त न हो। जहाँके वृक्ष कुसुम- 
रहित नहीं हैं तथा ऐसा कोई वृक्ष न था जो नभस्तलको स्पर्श न करता हो। उस अवन्ति देशमें 
उज्जयिनी नामकी एक पुरी है जो देवोंके मनको भी हर्षित करती है । 

घत्ता--जिस उज्जयिती नगरीकी बुधजनोंके नेत्नोंको आनन्दित करनेवाली मणियोंसे दीप्त 
गृह पंक्तियाँ देव मन्दिरों ( स्वर्ग ) पर हँसती-सी प्रतीत होती हैं। जहाँ अनेक हाट-बाजार लगते 
हैं, जिनमें लोगोंकी भीड़ रगी रहती है ॥१४५॥ 


१० 
उज्जपिनोको समृद्धिका वर्णण। वहाँ राजा वदुसेन राज्य करता था 


जो नगरीके श्री-सम्पन्न कंचनमय परकोटों एवं जलपूरित परिलासे अलंकृत है। जहाँके 
गोपुरोंस नभचर भी प्रतिस्ख॒लित हो जाते हैं; देवगृहोंके समान ( जहाँके ) गृहोंकी छज्जाएँ 
निशिचरोंके लिए बाधक बन जाती हैं। जहाँ ( के निवासी उस ) पुरीको छोड़नेसे प्राणहत जैसे 
हो जाते हैं। जहांपर अपराध करनेवाला प्रियतम एवं दरवासकी सुगन्धिसे निमंथित भ्रमर-समूह 
मदनसे क्षत-विक्षत रमणियों ढ्वारा हटाये जानेपर भी हटते नहीं। जहाँके लोगोंके धनकी प्रचुरता 
देखकर कुबेर भी अपने मनमें रूज्जित होकर अपनी श्रीकी निन्‍दा किया करते हैं, जो नगरी 

है, जमोंके चित्तको हरनेवाली है। भुजंगको धारण करनेवाली चन्दनछताके समान है, 

महातिपुल गीर्वाणपुरी स्वगंके समान है, है शक अलंकृत है, तथा जो विकलजनोंको हृषित 
करनेवाली है, उसी उज्जयिमी नगरीमें नामक एक राजा (राज्य करता ) था जो 
वज्ञपाणि--हन्द्रके समान अनेक विभूतियोंवाल्ा था। वह वज्जशरीरी अपने समस्त बन्घुओंको 
धुल देनेवाला सुन्दर एवं वज्ञर्नचछ्ुसे अल॑कृत हाथोवाला था । 

घत्ता--जिसके उरस्तलमें लक्ष्मी और मुखमें दातदल कमल-मुख्ी श्रुतदेवीरूपी सौतको 
देखकर ही मानों उस ( राजा वश्यसेन ) की, चन्द्रमाकी धवलिमाको भी जीत छेनेबाली कीति 
रूपी महिला कुपित होकर ( दक्षों दि्ञाओंमें ) ऐसी भागी कि फिर छौटी ही नहीं ॥१४६॥ 

१२ 


न््चकि 


न्ष्कि 


५ 


१७७ 


तहो संजाय सुसीला गेहिणि 
हँंसिंणीव वेयक्ख-समुज्जल 
ते अण्णुन्मु लाहबिणु रेहहिं 
णावइ जोव्वण कंति समग्गय 
जग्गु मुएविणु सो सुरु जायड 
अवलोइवि गुणसिरिसंजुत्तड 
जे अवलछोशवि बंधव-मणहरु 
सहूँ देविए णरवेइ हरिसं गड 


जसु मणि परिणवियड णिय बिज्जड 


एकहिं दिणि णिवेण सहुं पुत्त 
छुयसायर-मुणि-पाय णवेविणु 


घड़मागचरिंठ 
११ 


(७. १९, १० 


सीलाल्य न॑ चंदहो रोहिणि | 
कुडिलालय-जिय-अलिउल-कज्जल । 
विण्णिवि असरिस जण-मणु मोहि | 
मुत्तिवंत जे कालवरसे गय। 

एयह तणडं तणउं विक्खायड । 

सइ जणण हरिसेणु पबुचड ॥ 
उग्गठ णावइ अहिणड ससहर । 
पीई-णिमित्तु ण कासु सुअंगड | 
जिम सायरेणई-उ णिरवज्जड | 
अंतेउर-परियण-संजुत्ते। 
जिणणाहेरिउ धम्मु लएबिणु। 


घत्ता--णिव्वेएं जाय-बिवेएं तेण रज्जे धरि तणुरुहु । 
पुणु दिक्खिड उवलक्खिड तहो समीवे जिणि मणरुहु ॥१४७॥ 


सावय-बय लेविणु मुणिणाहद्दो 
सम्महंसण-रयण-विराइड 
पाब-णिमित्त रब्जेसिरि सोहहि 
संग-विवज्जिउ सुचि ससहावें 
सासंतहो मेहणि स-महीहर 
अणुदिणु एड अश्वरिठ अजेयदो 
धार॑तेण त्रि णब-जोव्बण सिरि 
फिं तरुणो वि-श-सो उवसामइ 
महसह-मंति उन्ग परिवारिषठ 
कि हि मर्तुँ तब्जड सुदद-णंदणु 


१२ 


पणबेपष्पिणु णिज्जिय-रइणाहदी । 
हरिसेणु वि णिय-णिलइ पराइड | 
संठिड वि-छिप्पए ण तमोह्हिं । 
कमछु व सरबरे कश्म-भावें | 
चउ-सायर-बेला-मेहल-हर । 
हुवे णिप्पिह-मइ स-विसइ एयहो। 
तेण न णिरसिय वर-उफ्सम-सिरि। 
सेय-मग्गे ऊग्गइ णिरु ज॑सु-मह । 
अरि ण जाउ सो उन्गु णिरारिड । 
अहि-मुह-बिस-णिह्िं जुत्ु वि चंदणु 


घत्ता--सुष्द कायड जो बसु जायड परिणिओ थि ण उ कामहो | 
जसु ण रमईं मणु परि विरमइ रमएकि मे उदामदो ॥१४८॥ 


११. १, 0. गो ।२. 0. सि। ३. 0. लि। ४ ॥), विएं ; 
१२. १. 0. ] ५. वि। २, 0, ये । ३, त. सा । ४, 0. भे । 


० ईैंर. ११] हिन्दी अतुभार १७६ 


११ 
पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वादिव सयकर राजा चवजसेनके यहां हरिषेण 
नासक पुत्रके रुपमें उत्पन्त हुआ 

उस राज़ा वज्सेतको गृहिणी--पट्टरावीका ताम सुशीलछा था, जो शीरूकी निभिके समान 
थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो बन्द्रमाकी प्रिया रोहिणी ही हो। हंसिनीके समान उसके 
( मातृ-पितु एवं ससुराल ) दोनों ही पक्ष समुज्ज्वल थे। उसने अपने कुटिल ( एवं काले ) केशोंसे 
अछिकुल एवं कज्जलको भी जीत लिया था। वे दोनों ही परस्परमें अनुप्रम एवं जन-मनको 
मोहित करनेवाले तथा एक दूसरेको पाकर सुशोभित थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमें 
मूत्तिमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हों। कालछके वशीभूत होकर वह ( पूर्वोक्त ) 
लान्तवदेव स्वरगंसे चयकर इन दोनोंके यहाँ एक विख्यात पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । उसे गुणश्रीसे 
युक्त देखकर पिताने स्वयं ही उसका नाम 'हरिषेण' घोषित किया। बान्धवोंके मनको हरण 
करनेवाले उस बालकको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हुआ 
हो । अपनी रानीके साथ वह राजा वज्धसेन ( भी ) ह्॒षको प्राप्त हुआ। पुत्र किसके लिए प्रीतिका 
निमित्त नहीं होता । जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें निराबाध रूपसे प्रविष्ट होती हैं, उसी प्रकार उस 
नवजात पुत्रके मनमें भो नृप-विद्याओंने नम्न भावसे ( निविध्न ) प्रवेश किया । एक दिन राजा 
( वज़सेन अपने ) पुत्रको साथमें लेकर अन्तःपुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनिके चरणोंमें 
प्रणाम कर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित धर्म ग्रहण कर, 

घत्ता--विवेकशीलू बनकर ( वह ) वेराग्यससे भर गया। उसने काम-भावनाको जीतकर 
( तथा ) पुत्रक्ो राज्य सौंपकर उनके समीप दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१४७॥ 


१२ 
हरिषेण द्वारा निस्पृष्ठ भावसे राज्य-संचालन 


कामको जीत लेनेवाल्ले भुनिनाथसे श्रावकके ब्रतोंको लेकर ( तथा उन्हें ) प्रणाम कर 
सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे विराजित वह हरिषेण भी अपने घर लौट आया ( यद्यपि ) पापके 
निमित्तसे ही राज्यकी श्री-शोभाकी प्राप्त होती, उसी राज्यभीमें स्थित रहकर भी वह हरिषेण 
पापरूपी तमसमूह द्वारा छुआ तक न गया। वह राजा स्वभावसे ही परियग्रहत्यागी एवं 
सात्विक--पवित्र भावसे सरोवर-स्थित कर्दम--कमलके समान ही चारों समुद्रोंकी बेकारूपी 
मेखछाको धारण करनेवाली तथा पव॑तोंसे व्याप्त पृथिवीका प्रतिदिन शासन कर रहा था तो भी 
इस अजेय (हरिषेण ) के प्रति यही आदइचय॑ था कि वह अपने विषयोंमें तिस्पृह् मति था। 
नवयौवन श्रीको धारण करते हुए भी उसने श्रेष्ठ उपशम श्रीको नहीं छोड़ा जिसको बुद्धि श्रेयो- 
मार्गमें निरन्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उपशान्त नहीं हो जाता ? वह महामति 
मन्त्रियों एवं उम्र परिवारसे निरन्तर घिरा हुआ होतेपर धत्रुओोंपर वह कभी उप्र नहीं हुआ 
( ठीक ही है--) घुभ आनन्द देनेवाला चन्दन क्या सपोके मुखसे निकली हुई विषरूपी अग्निसे 
युक्त होकर भी ( अपना ) हिमत्व-शीतरूताको छोड़ देता है १ 

घत्ता--सुन्दर कायवाले उस ( राजा हरिषेण ) ने युवावस्थामें विवाह किया था, तो भो 
बहू उद्याम-कामके बद्यीभूत न हुआ । उस उपशान्त वृत्तिवालेका मन विषद्रोंमें नहीं रसता था। ब्रह्‌ 
उनसे एकदम विरक्त रहता था ॥१४८॥ 


म्ल्के 


१० 


१५ 
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सो सुधीरु वुद्यर्णाहिं भणिज्जइ कवणु तासु महियले उबमिज्जइ | 
सो तियारू पुज्जेबि जिणणाहहँ पब्रिमर-केवल-लच्छि-सणाहहँ । 
सिरिचंदण-कुसुम5क्खय-घूब दि कणय-घण्य-बर-दीवय-चरुचहि । 
णाणा-विद्ू-परिपक्क-फलोह हि ण॑ पुब्बज्जिय-पुन्न-फलोहरडि । 
पुणु गंद्‌इ गुर-भत्तिए जुत्तड त॑ फलु गिह-बास-रयह वबुत्तड। 
तेण कराइय जण-मण-हारिणि जिण-हर-पंति तमोद्द णिवारिणि। 
विमल-दुद्दा-रस-लित्त मणोहर धवल-धयावलि-दल्य-वओहर । 
पबिरेहदई घरणियलि खण्णिय पुण्णसिरि व तहो मुत्ति-समण्णिय । 
सद्भा-भत्ति-तुट्टि-संजुत्तड णिल्लोहाइय-गुण-अणुरत्तड । 
देइ दाणु सो मुणिवर-बिंदहं " वियसाबविय-सावय-अरविंदह । 
चत्ता-णिय तेरे, बइरिं-अजेएं, णियमिवि अरिहु समित्तहिं । 
इय संसिड, उवसम-भूसिड, करइ रज्जु सुहृचित्तहिं ॥१४९॥ 
१४ 
एक्कद्द दिणि पयाउ तहो छक्खेवि. समिय-मददीयछ ताउ णिरिक्खिवि । 
लज्जए णे णिय दुण्णय-चित्त संदरियाइंव सिरि सईं मित्तें | 
एउ भुबणु मइ ताबिड किरण दुसह-यर-आवय-वित्थरणहिं । 
हा! इय पच्छुत्ताड करंतड तथबणु अहोमुहुँ जाउ तुरंतड। 
बारुणि अणुरक्तद णलिणीवइ तहिं अवसरे परियाणेवि णु बह। 
यारंतड णावइ द्विसु वि गड तहो समीड मेत्ताणुड कोडड। 
वासरंति विसहंति महादुदु मेल्लि दट्टविस-खंड बलिवि मुद्दु। 
सकक्‍केंबाय-जुव॒छ॒उ मुच्छंतड छहु विहृडिड आकंदु करंतड। 
सह संझ आरुणिय-पओहर णव णे हीर-समाण-सणोहर | 
द्णियराणुगय-द्त्ति बहूबहँ पय-जावय-पयवौच सरूबह | 
चत्ता-विदिसिद्दिं जिह, दिसिहिवि पुणु तिह, अह आरडियउड विद्यहिं । 
कय-सोएं, मित्त-विओएं, णावइ णिरु परिणि हयहिं ॥१५०॥ 
१३, १, 0... ५. हि। 


१४, १. 0. ५. 'ब॑। २, 3. ४, वह । ३, ], ५. विहृंति । ४. .. ५४, चकका । 


७. १४. १२] हिन्दी अनुवाद रैजरे 


१३ 
राजा हरियेण हारा अनेक जिन-मन्दिरोंका मिर्माण 


वह हरिषेण बुधजनों हारा सुधीर कहा जाता था। प्रथिवी भण्डलूपर ( भला ) ऐसा कौन 
था जिसके साथ उसको उपमा दी जा सके। वह श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत, भूप, कनकवर्णंवाले 
दोपक, चरुआ ( नैवेय ? ) तथा पूर्वोपाजित पुण्यरूपी फल-समूहके समान ही विविध प्रकारके 
पके हुए फलों द्वारा, उत्कृष्ट केवलरूपी अधिपति जिननाथकी त्रिकाल पूजा कर, बड़ी भक्तिपुर्वक 
वन्दना किया करता था। गृहवासमें रत रहनेवालोंके लिए उसका यही फल कहा गया है। उस 
राजा हरिषेणने नि सुधा ( चुनेके ) रससे लिप्त, मनोहर तथा पयोधरोंका दकून करनेवाले 
धवलवर्णकी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त जनमनोहारी तथा अज्ञानरूपी अन्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले अनेक जित-भवनोंका निर्माण कराया। वे मन्दिर इस प्रकार सुशोभित थे, मानों इस 
पृथिवी मण्डलपर उस राजाकी पुण्यश्रीकोी साक्षात्‌ मूर्ति ही उत्की्ण कर दी गयी हो । श्रद्धाभक्ति 
एवं तुष्टिसे युक्त निर्लोभादि गुणोंमें अनुरक्त वह ( राजा ) मुनिवर वृन्दोंको दान ( आह्वार ) देता 
था तथा श्रावकरूपी कमलोंको विकसित किया करता था। 

घत्ता--वेरियों द्वारा अजेय उस हरिषेणने अपनी तेजस्वितासे मित्रों सहित समस्त शत्रुओं- 
को वशमें कर लिया। इस प्रकार प्रशंसित एवं प्रशम-गुण भूषित वह ( राजा ) निर्चिन्त होकर 
राज्य करने लगा ॥१४९॥ 


अश्यकि 
दा 


१४ 
सुर्य दिवस एवं सन्ध्या-यर्णन 


एक दिन उस ( हरिषेण ) के प्रतापको लक्ष्य कर तथा उसके कारण पृथिवीतलके तापको 
शान्त हुआ देखकर एवं लज्जित होकर सूर्यने मानो दुर्नयनचत्तसे अपनी आतपश्रीको स्वयं ही संकु- 
चित कर लिया। 'मेंने इस भुवनको अपने आतप-विस्तारकी दुस्सहतर किरणोंसे सन्तप्त किया है, 
यह खेदजनक है। इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ ही मानो उस तपन--सूर्यने तुरन्त ही अपना 
मुख नीचेकी ओर कर झुका लिया | ५्‌ 

नलिनीपति--सूर्यकी वारुणी ( परश्चिम-दिशागमन, दूसरे पक्षमें मदिरा ) में अनुरक्त जान- 
कर उसी समय उसे ( सूर्यको ) रोकनेके लिए ही मानो दिवस उसके समीप मित्रानुक कोण (पूर्वो- 
त्तर कोण-- ) में चला गया । 

वासरान्त--सम्ध्याकालमें दुरन्त पीड़ाको सहते हुए तथा तत्काल ही चबे हुए विश-- 
फमल-तन्तुओंको छोड़कर ( तथा अपना ) मुँह मोढ़कर चक्रवाल युगल--चकई-चकवा ( नामक 
पक्षी ) वियुक्त होकर आक्रन्दन करते हुए भूच्छित हो गये । 

अरुणाभ पयोधरोंसे युक्त तथा नवस्तेही प्रेमियोंके रसमानस मनोहर ( वह ) सन्ध्या इस 
प्रकार सुझोभित थी मानो सूर्यका अनुगमन करती हुई दीप्ति ( किरणों ) रूपी स्वरूपवती 
वधुओंके चरणोंपर लगे हुए जपा-कुसुमका महावर हो हो । 

घत्ता--चक्रवाक पक्षियोंने जिस प्रकार विदिशाओंमें कदण-ऋ्दनत भर दिया उसी प्रकार १५ 
दिशाओंमें भी। ऐसा प्रतीत होता था मानो मित्र--सूर्यके वियोगमें शोकसे सारा दिशामण्डल ही 
व्याप्त हो गया हो ॥५०॥ 


ऋत्यिकि 


0 
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रंजेबि मुबणंतरु छहु अस॒हइ व परिगय-संझ बहेविणु कुणइ व । 
वर्हिं अवसरि घायड तिमिरुककरु सब्वत्थवि आंदिय-तक्करु । 
सुहि-हुद्दयारठ दुब्जण वंदुब भग्ग-मग्गु णब-पावस-कंदुब । 
श्यण-विणिम्मिय-दीवय-पंतिहिं भवणतिमिरु णिरसि दिप्पंतिहिं । 
तम-हणणत्थु वरविणाएसिय णिय कुरणंकुर पियणा एसिय | 
गय-कम-सुवण-वियक्खण दूहय पिय-कण्ण कामुय-जण-सूइय । 
एल्थंतरे सिय-भाणु समुर्गड णावइ तिमिरारिदं अणुरूग्गड | 
अवलोएबिणु कामिणि भुंजिय अंधयार-संवरेण सुरंजिय । 
छक्खणे लोहिय तणु ससि भावइ दूसह फोबाऊरिड णावइ। 
सज्ञण वयणेहिव तहो किरणहिं र्य-पासेय-वा रि-संहरणहिं । 
घत्ता--तव-खीणहँ पह-सम-रीणहं सुवणहँ सुहु संजायड | 
पर एक्कट्टो णड लंपिफ्कहों हरिसाऊरिय-कायड ॥१५१॥ 
१६ 

राइहे किंपि वि कज्ज़ ण॒ सिज्यइ चिंतिड पुरिसहो सुविद्ि विरुज्ञइ। 
इय मुणिरायत्तणु रुवि-मंद तम हृणणत्थु विमुक्क३ चंदे। 
वियसइ ससहर-पाय-पहारें कुमुइणि तिमिरक्कर-संहारे। 
किं सुह-देड ण विछसिड कंतहे रमणि-यणहँ अध्दिमुदद-परिठंतदो । 
छुडडु चंदद्दो किरणहिं तमु वि णिट्टिड ता दरिसेणु णिवइ रिह हरि गड। 
तहिं कंतदे सहुँ सम -दयनात्तड काम केलि विरएविणु सुत्तड। 
एत्थंतरे अवछोइवि हिसयरु आह्लिगंतु करहिं जणु सुहयरु । 
चंचलयर तारा पच्छिम दिस दूरहो कोउ करेविणु आणिस | 
णवह्ट गय सहसत्ति वलेविणु किंपि कुमुवछोयण मडलेबिणु | 
ताखु पबोहण-हेउ सुहंकर पंगणे' पीढ़य पौढ॒हिं पियंकर । 


332 बयणहिं हरिसिय-सयणहिं सो विणिदु होएबिणु । 
उक्कंठिड सयणहो उद्टिड पिय-मुब-पासु मुश्विणु ॥१५२॥ 


१५, १. 0. ५. बसरेण । 
१६, १. 0. 'थि। २-३, 2, पा््यहिं । 


+. १६, १२ ] हिसी अनुकाद शक 


१५८ 
धत्थ्या, रात्रि, जन्यकार एवं चतोदय-अ्ंत 


संसारके अन्तर्तमकों असतियोंके समान शीत ही र॑जायमान करनेवाली, सम्ध्या पहाड़ी 
नदीकी तरह बहुकर उपस्थित हो गयी । उसी अवसरपर सवत्र समस्त तस्करोंको आनन्दित कर 
देनेवाला, सुखीजनोंके लिए दुर्जनोंकी तरह दुखकारों तथा नवीन पावससे उत्पन्न कीचड़ द्वारा 
भग्त मार्गकी तरह ही तिमिर-समूह दौड़ा चका आया। 

रत्न-विनिर्मित देदीप्यमान दीपमाराओंसे भवनोंका अन्धकार समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो अन्धकारको नष्ट करने हेतु रबिने हो उन्हें ( उन दीपमालाओंको ) प्रेषित किया 
हो अथवा मानों प्रिय--चन्द्रमाने अपने किरषांकुरोंको ही आदेश देकर भेजा हो। 

मधुर-भाषिणी विचक्षण दूतियाँ प्रियाओंके छिए कामीजनों द्वारा सूचित स्थलोंकीं ओर 
मन्द-सन्द पदचापसे लेकर चलने लगीं । 

इसी बीचमें शीतभानु--चन्द्रमाका उदय हुआ । ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह लिमि- 
रारि--उदयगिरिसे ही अनुछग्न हो। यामिनीरूपी कामिनीको अन्धकाररूपी शबर द्वारा सुरत- 
केलियों सहित भोगे जाते देखकर मानो वह चन्द्रमा तत्काल ही छोहित शरीर-जैसा प्रतिभासित 
होने लगा। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दुस्सह कोपाग्निसे हो भर उठा हो। सज्जनोंके 
वचनोंकी तरह ही रज एवं स्वेद-जलका हरण करनेवाही किरणों द्वारा-- 

धत्ता--तपसे क्षीण एवं पथके श्रमसे थके हुए सज्जनोंके लिए बड़ा सुख प्राप्त हुआ। किन्तु 
यदि किसोका शरोर हषसे आप्लावित न हो सका तो वह था एक मात्र रूम्पटी बरग ॥१५१॥ 


१६ 

चद्दोदय, राति-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसूचक पाठोंसे राजाका जागरण 

रागी पुश्षका कोई भी ( अभिमत ) कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके द्वारा विचरित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है। यही सोचकर मानो भन्दरुचि चन्द्रमाने अन्धकारके हननके निमित्त 
अपने रागल्व ( छालिमा ) को छोड़ दिया । 

तिमिर-समूहका संहार करनेवाले चन्द्रमाके पाद ( किरण-समूह, दूसरे पक्षमें चरण )- 
प्रहारोंसे कुमुदिनी ( क्रद्ध न होकर ) प्रफुल्लित ही होती है। सम्मुख विराजमान ( कान्‍्त ) पतिका 
विलास क्या रमणीजनोंके लिए सुखका कारण नहीं बनता ? तत्काल ही चन्द्र-किरणोंसे अन्धकार 
नष्ट हो गया । उसी समय हरिषेण अपने रतिगृहमें गया। वहाँ अपनी कान्‍्ता ( पट्टरानी ) के 
साथ कामकेलियाँ करते-करते श्रमाहत गात्र होकर वह ( हरिषेण ) सो गया। 

इसी बीचमें अपनी किरणों द्वारा लोगोंके सुख प्रदान करनेवाले हिमकर--चन्दमाको 
चंचल तारोंसे युक्त पश्चिम-दिशाके साथ आलिंगन करते हुए देखकर निश्ञा-यामिनीरूपी पत्नीने 
अत्यन्त कुपित होकर ही मानो शीघ्र ही ( अपने ) क्रुमुदरूपी नेत्नोंको कुछ-कुछ मुकुछित कर 
विपरीतताको घारण कर लिया है। उस राजाको प्रबोधित करने ( सोनेसे जगाने ) हेतु 
( राजभवनके ) प्रांगणमें वन्दौजन सुखकारी एवं प्रियकारी पाठ करने लगे। 

भघत्ता--वन्दीजनों हारा किये गये सज्जनोंको प्रसन्‍न करनेवाले पाठोंते राजा हरिषेण 
विनिन्‍द्र ( निद्रारहित ) हुआ और वहू उत्कष्ठित होकर प्रियतमाके मुज-पाशोंको छोड़कर अपनों 
शय्याते उठा ॥१५२॥ 


न 


१५ 
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१७ 
इय तहो राय-लब्छि भुंजंतहो णरणाहुद्दों बुहन्यण-रंजंत हो | 
सुहयर-सावय-वित्ति-धर॑तहो गय बहु-वरिस हरिसु पजणंतदो । 
एत्थ॑तरे विदरंतु समायठ पमय-वर्णंतरें मुक्क-पमायड | 
सुप्परइद्र णामेण मुणीसरु मोह-रहिड णिम्महिय रईसरु । 
तहों पय-पंकय जुबदु णवेविणु णरणाहँ उपसमु भावेबिणु । 
लेवि दिकक्‍ख उचलक्खिबि सत्थह भव्वयणह बोहेइ पसत्थईं । 
तड दुश्टरु चिरु चरित्रि पयततें मृणिणाहदेण तेण बिगयरत्तें। 
अंतयाले सल्लेहण भावेवि हियय॑ कमछे जिणवर-गुण थाइबि । 
मेल्छिबि पाणइ सोक्ख-णिहाणँँ कि महुसुक्ति गवणु सुविद्दा्। 
पीयंकरु णामें सुरु जायउ तहिं देवंगण-माणिय-कायउ । 
सोलहू-सायर-आउ-पमाणउं जिण-भणियागम-सग्ग-वियाणउं । 
तहिं जिशु पुण्जेबि थुणेबि जिर्णिंदहो पुरड पयंपइ सो अविर्णिंदहो । 
इंह संसारि वलेविणु सामिय भव्वयणहँ संपय णिय कामिय | 


घत्ता--पुणु नित्तम तिहुबर्ण सत्तम णेमिचंद-जसहर जिह । 
जिण भवहर केवलसिरिहर दय विरएविणु कुद तिह ॥१५३॥ 


इय सिरि-वड्ठमाण-तित्थयर-देव-घरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए बिजुद सिरि सुकह्ट सिरिदहर 
विरद्ृ॒ए्‌ साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए हरिसेणरायमसुणिसग्गगमणो णाम 
सत्तमों परिच्छेओ समत्तो ॥संथि-७॥ 


यः सद्दृष्टिददारधीरधिषिणों _ लृक्ष्मीमता सम्मतो 
न्यायान्वेषणतत्पर: परमत-प्रोक्ताममा संगतः। 
जैनेन्द्रा भव भोग भंगुर वपु: वेराग्य भावान्वितो 
नन्दत्वात्स नित्यमेव भुवने श्रीनेमिचन्द्रश्चि रम॒ ॥ १॥ 


१७, १. ]. ४. दु। २. 0. महँ । ३. 9. 'णें ।_३. [. ५. बी । 


७, १९ १७ ) हिन्दी अनुवाद १५७ 
१७ 
सुप्रतिष्ठ मुनिते दीक्षा लेकर राजा हरियेण महाशुऋ-स्थ्ंमें प्रीतंकर देव हुआ 

इस प्रकार राज्यलक्ष्मीका सुख-भोग करते हुए, बुधजनोंका मनोरंजन करते हुए, सुक्षकारो 
आवक-वृत्तिका आचरण करते हुए उस नरनाथ हच्खिणके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये। 

इस बीचमें अप्रमादी, मोह-जारूसे रहित एवं काम-विजेता, सुप्रतिष्ट नामक मुत्रीपबवर 
विहार करते-करते प्रमद-वनमें पधारे । 

उन भुनिराजके पद-पंकज युगलको प्रणाम कर वह नरनाथ उपधह्मममाव भाकर, दीक्षा 
ग्रहण कर तथा प्रशस्त-लास्तोंकी उपलरक्षित ( +मनने एवं चिन्तन ) कर भव्यजनोंको प्रवोधित 
करने लगा। उस मुनिनाथ ने चिरिकार' तक प्रभाद रहित होकरें' नित्पुंहे भावसे दुश्वर-तप 
करके अन्तकालसें अपने हुदवशकससमें'ज़िनवरके सल्लेशना-मावसे - किलिपूर्वक 
प्राणोंको छोड़ा, सुखके निधालरूप महाजुक् 'श्मशंमें गमन किया और वहाँ वह देवांगनाओं द्वारा 
सम्मानित कायवाला प्रततंकर नात्क देव-होगाणा । जिन-भभित"आयम-मार्ग द्ासःउस देवकी 
भायुका प्रमाण १६ सामर'समझों। /'। * 

वहाँ भी जिनेन्रकी पूजा तया सरतुति कर वह प्रीतंकर "देव अभिन्ध' जिनेन्द्रके शम्मुख 
बोला--“भव्यजनोंके मनोरणोंको पूर्ण करनेवाले है स्वामिन्‌, जल्ले इस संसारसे हताइए 

घत्ता--जन्म-मरणको हरनेमाडे, केबलश्ञानरूपी रुप्मीके' धारी हे लिनेन्द्र, क्‍या कर 
आप ऐसा करें कि अज्ञासडपी अम्धकारते रहित तथा तोनों खोकोंमें दानी कंवि विदृध श्रोधर 
एवं नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) निरन्तर यक्षके गृह बने रहें ॥१५३॥ 


सातवीं सन्विको समात्ति 
इस प्रकार प्रबर गुणरूपी रत्म-सशूहसे भरपूर विदुद श्री सुकनि शऔीधर द्वारा विरचित 
एवं साहु श्री नेमिचन्त्र द्वारा अवुभोदित ओवधेमान तीथंकर देव- 
चरितमे 'दहरिषेण मुनिका स्वर्गपमन' मामका सातवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सब्धि ॥७)) 


बालीवाद 
जो सम्यग्दृष्टि है, उदार एवं धौर बुद्धिवाका है, लक्ष्मोवानों द्वारा सम्मान्य न्यायके 
अन्वेषणमें तत्पर रहता है, परमत द्वारा कथित जागमोसे असंगत ( दूर रहता है) तथा जिनेस्द्र- 
को ही देवता माननेवाका, भव, भोल और .क्षणभंगुर शरीरः तीनोंसे वेराग्य-नावकरला वहू 
श्री नेमिचन्द्र चिरक्ताल तक इस छोकने निरत्तऋ ही आनन्दित रहे ॥ , 


१है 


0 


संचघिद 


44 


इय दीव हैं पुव्व-विदेहवरु सीया सरि वड़ि संचिय वि घरु। 
कच्छा णाम णिव्रसइ विस संपयणिय सयत्तिदिय बिसल ॥ 


तहिं खेमापुरि णिवसइ विसाल 
जास धयावलि सुरबरण भाई 
तहिं हुबड धणजडउ घरणिणाहु 
ज॑ विरइ वंसु चवला वि रूच्छि 
वह्दो जाय जाय जणियाणुराय 
ण॑ं मणसिय-विजयहो बश्जयंति 
जामेण पहावइ पुरिसिरीय 
रयणि बिरामे सयणयले ताफ़ 
दिक्खेवि सुद सुइणावलि भणेवि 
जा अच्छइ घर साणंद चित्त 


जाणा-मणि-णिम्मिय-सतुंग साल । 
सग्गदहो णिवडिय सुर-णयरि णाईं। 
णायर-जण-सणहूरु क॑चणाहु । 

जे अथबलोइनि ण चलइ मयलन्छि | 
छण इंदाणम-कमणीय काय । 

जा कलहंसि व सोहइ वर्यति । 
ऊझवयस विश्यह्ठ विणसइ हिरीब । 
णिद्दावस मउ॒छिय छोयणाई । 
पिययमदो पुरड विंभड जणेवि । 
लोयण सुद्यरि भित्ति व सचित्त । 


घत्ता--तहेँ सुक्कामर आज्सु खबिथि संजांउ पुक्तु सग्गद्दो चविवि। 
रुवाइ गुणेहिं अलंकरिउ ण॑ मुत्तिबंतु जसु अवयरिड ॥१४५॥ 


पियदत्त भणिड सो सज्णेहिं 
सो पढम सयल विज्जहे ससारि 
णावइ दृश्यहिं मणोहरीहिं 

हुडउ गुण-भायणु भुव्णे तेम 
छायण्णु धरतु विचित्त तं जि 


रे 


रुंदा् दाऊरिय-मर्णेहिं । 
सेविउ मइ-विदव बसेण धारि। 
छबक्खंड-संडलाहिव-सिरीदि । 
णिम्सलछ रयणदि सयरहद जेस । 
अयेमहुरत्तणु पाईंडइ जं जि । 


१. १-२. 3. ४. प्रतियोंमें ये पद नहीं हैं। ३, 00, ], ४. रि। ४, 9), हिं। 


४९, है. 0, व | २, 9, इ ॥ ३. 0. ये । 


सन्धि ८ 


सहाशुक्रदेव [ हरियेजक्षा जोध ] क्षेमापुरीके राजा घमंजप्रके 


हू! पुजरुषमें 

इसी अस्बूद्वीपमें श्रेष्ठ एक पूर्व-विदेह नामक क्षेत्र है जहाँ सीता नदीके तटपर विशेष बर- 
दानोंसे संचित तथा समस्त इन्द्रियोंके विषय सहित कच्छा नामका एक देश अवस्थित है। 

उसी कच्छा देशमें नाना प्रकारके मणि-समूहोंसे निभित उत्तुंग एवं विशाल परकोटोंबाली 
क्षेमापुरी नामकी एक नगरी स्थित है, जिसकी ध्वजावलियाँ सुरवरोंको ( अनुपम होने तथा 
विमानोंके आवागमनमें बाधक होनेके कारण. ).भली नहीं लूगतीं । ऐसा रूगता है मानो वह नगरी 
स्वर्गसे ही आ गिरी हो 

उसी नगरीमें नागरिक जनोंके मनको हरण करनेवाला, कांचनको प्रभावाला पृथिवीमाथ 


घनंजय ( नामका राजा ) हुआ, . जिसते चपलछा होनेपर भी छक्ष्मीकों वशंगत कर लिया था, 


तथा जिसे देखकर ( चंचलछा ) भृगाक्षियाँ मी निशचल हो जाती थीं। उस राजा घतंजयकी 
प्रेमानुराग प्रभावती नामकी एक भार्या थी, जो ऐसी प्रतीत होती थी, मातो काम-विजयकी 
वेजयन्ती--पताका ही हो, जो यमन करते समय कुछहसिनीकी तरह सुझोभित होती थी, जो क्षोभा- 

दर्य॑में प्रधान, अपयक्ष एबं विग्रहसे दूर रहनेवाली तथा लज्जाकी मू्तिके समान थी। राजिके 


न्य्कि 


अन्तमें शम्यातलपर निद्रावक्ष मुकुछित नेश्रोंबाली उस प्रभावतीने एक शुभ स्वप्नावली देखी तथा , 


उसे उसने अपने प्रियतमके सम्मुख आशचर्य उत्पन्न करते हुए कह सुनाया । नेत्रोंके लिए सुखकारी' 
तथा भित्ति चित्रके समात सजीव वह रानी ( प्रभावती ) आनन्द-चित्तपूर्वक जब धरमें निवास 
कर रही थी-- 

घत्ता--तभी वह महाशुक्रदेव अपनी आयुध्य पूर्ण कर तथा स्वर्गस चयकर उस रानीके 
यहाँ पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ, जो रूपादि गुणोंसे अलंकृत था और ऐसा प्रतीत होता था मानो 
यश्ञ ही पूतिमानु होकर अवतरा हो ॥१५४॥ े 


महान्‌ आनन्दसे परिपुरित मतवाले सज्जतोंने उस बाककका नाम प्रियदस रखा। (उसके) 
बुद्धि-वैभवके वशीभूत होकर सारभूत समस्त विद्याएँ उसे धारण कर उसकी पहलेसे हो उपासना 
करने ऊगीं। वे ( विद्याएँ ) ऐसी अतीत होती थीं भानो पट्खण्श मण्डलाधिपकी राज्यरूपी श्रीकी 
भनोहर दूतियाँ ही हों। लोकमें जिस प्रकार समुद्र निर्मल रत्नॉका आधार होता है, उसी प्रकार 
भी सदृगुणोंका भाजन हो गया। किन्तु उसमें बहू एक विचित्रता थी कि यध्षपि 


उसमें छावण्य ( समुद्र-पक्षमें खारापन, अन्य पक्षोंमें लायब्य ) था; (फिर थी वह सर्वत्र साधुवें 


गुणका ही विस्तार करनेवारा था। पे 


१८० 


सब्विश्ु कठाहरु हरिसयारि 
काकेण विहूसण फुरिय का 
अण्णहिं दिणि तेण धणजएण 
पणवेप्पिणु खेमंकर-पयाई 

णिप्ठुणेवि धम्मु एक्के" मणेण 


बटूमानचरिर 


[८ ३२, ६- 


पुरण्णिदु व सुबणहँ तम-वियारि। 
सो अहिणवब-जोव्वणवंतु जाउ। 
ससिहर-सम-जस-धवलिय-जएण । 


- 'झअधिग्रंण-पयणिय-सित्र संपयाई। 


“बहराइल्‍ल पुणु तबखणेण । 


धत्ता--णिय रज्ज़ु समप्पंषि णिय-सुबहो अइरावइ-करि-कर-सम-भुवहो | 
वह्दों जिणहो मूल दिक्खा गह्वित्र बहुंति विसय त्रण्डा महिय ॥१५०॥ 


णीसेस-णर्रिदाहीस रच्छि 
शरणाह णिहिल से किंकरत्ु 
सथरणायह्विय भत्ति तेम 
एस्थ॑तरे एकहिं दिशे सहत्यु 

जा अच्छइ सईं पिय-मित्त-राउ 
ता केणबि भणिड समाषि देव 
पहरण सालहिं सहसारु चक्‍कु 
अइ-दुण्णिरिकछु दिषयर-समाणु 


रे 


दुल्लह पावेविशणु पिय समच्छि । 
घारंत वइरि सत्वाहरत्तु । 

फुल्लिय सयदल दलि भसलु जेम | 
वियसंत-कणम्र -हत्यु | 
माणिणिन्यण-मर्णे पजाण॑तु राठ। * 
पणबेबि सामिय भहु सण्णि सेव | 
उष्पण्णु विद्यारिय-वेरि-चक्कु | 
जक्खाहिब-गण-रक्खिज्वमाणु । 


घत्ता--तत्थवि विष्कुरिय-रय्ण-वरिड हुउ दंदु रयण-रुवि-कव्बुरिउ। 
करवारु वि-सारय-गयण-पहु सियसस्तु छंणिंदु व जणे दुलहु ॥१५६॥ 


सहुँ कागणी9 मर्ण कोसगेहि 
मह्ठु उबरि पसाउ करेवि बुच्झु 
सामिय दोर-हि्र रमण-स्‌व 
कण्णा-सेणावइ-थवइ-संति 

तहो मर्ण ण किंपि मयन्‍भाड जाड 
' धारंतहो तासु अणुव्यबाई 
रेषाहूमि उप्पाइय पहिट्ि 


४. 0, 'कढ़ें । ५. 0), बहइरास्लें । 


थे 


हुई चस्मरयणु रंजिय दुरेहिं। 
आयड्डिय पुण्ण-फलेण तुज्यु । 
'मंजण अइ-सरझूव | 
गिहबह-सुरंजुन्करि विद्िय-संति | 
गरुबर हवेवि णिम्मय-सहांउ । 
सघत्त रयण समर्फिय-पयाई | 


इच्छहि कुद तमिये पंसण्ण-दि्ठि । 


है, १. 0. कजणंदु,। ३. 0. बयारिय । ३, 0, सर्द । 
४, १. 0, णि। २. 7, दारट्ट । ६, ।, ए, णिय | 


<, ४, ७ ] हिन्दी जवुधान श्डौ 


पूर्णमासीके भन्द्रभाके समान चंदबुत (सदाचारी, दूसरे यक्षमें पोल-भटोरू ), 
( समस्त ) कलाओंको श्वारण करनेवाल्थ, सम्जनोंके लिए आनन्दोत्कादक तथा निरक्षासूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेछाला था। समय द्वायः विभूषित उसका शरीर रुफुसयभाव कियां गया 
ओर बहू अभिनव योवनसे समृद्ध हो- गया + < 

अन्य किसी एकर्पदिन बन्द्रमाके सम्मान यशसे संसारको धवलित कस्तेवाड़े उस राजा 
धनंजयने भव्यजुनोंके लिए झ्षिव-सम्पदा प्रकट करनेवाले मुनिराज क्षेमंकरके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनसे एकाग्रमज़ होकर धर्म सुना ज़्ूस कारण, उसे तत्काल ही वैराग्य हो आया । 

घत्ता--ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान भुजाओंवाले अपने उस पुन्र प्रियदत्तको राज्य 
१४५ बढ़ती हुई विषय-तृष्णाका मथन कर उस धर्ंजयने उन मुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ग्रहण 
कर ली ॥१५५॥ 


हि 
राजा प्रियदत्तको लक्रवर्तो-रत्नोंकी प्राप्ति 

समस्त नरेन्द्राधीश्षोंकी प्रिय, समर्थ एवं दुर्लेभ लक्ष्मीकों प्रातक्र निश्चिल नरनाभोंके मनमें 
किकरत्वका भाव जगा दिया। ढिन्तु जो बेर घारण किये हुए थे उनका सर्वस्वापहरण कर अपने 
सदाचरणसे उनपर तत्काल ही वह उसी प्रकार छा गया, जिस प्रकार कि भ्रमर विकसित क्षतदल 
कमलपर । 

इसी बीचमें एक दिन अपने हाथसे देदीप्यमान स्वर्ण-कंकण धारण किये हुए बहू राजा 
प्रियदत्त अपने प्रिय मिन्नोंक साथ सभामें विराजमान था, कि उसी समय किसीने आकर, राजाओं 
द्वारा बहुमान्य तथा सेव्रित उस राजा ( प्रियदत्त ) को प्रणाम कर कहा--“हे देव, प्रहरणशाका 
( शस्जागार ) में शत्रु-चक्रका विदारणष करनेमें समर्थ सहस्त आरा ( फल ) वाला चक्र उत्पन्न 
हुआ है, जो दिनकरके समान,ही दुनिरीक्ष्य तथा मक्षाधिप-गणों द्वारा रक्षित है।” 

पत्ता--वहींपर स्फुरायबाब सर्वभ्रेष्ठ ( बूड़ामणि--) रत्न, विकबुंरित द्रण्डरत्न, शरदकऋतु. 
कालीन आकादकी प्रभाके समान करवाल रत्न तथा लछोगोंके लिए दुलेभ पूर्णमासीके बन्द्रमाके 
समान रवेत छत्र भी उतपन्‍न हुए हैं ॥१५६॥ ॥ 


४ 
राजा प्रियदत्तकों चरक़वर्तो रस्मोंके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति 


अ्रमर-समूहों द्वारा रंजायमान कोषगृहोंमें काकिणी-मणिके साथ त्रम॑रत्न उत्पन्न हुए हैं। 
इन्हें समझकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए । है स्वामितर, आपके पुण्यके फलसे ही भूवलूयके मण्डन- 
स्वरूप एवं अति स्वरूपवान्‌ तथा शान्ति स्थापित करनेवाले ये रत्त आकृष्ट होकर आपके धवारपर 
स्थित हैं--कन्यारत्न ( रानौ ). सेनापति रत्त, स्थपतिरत्न ( शिल्पी ), मन्त्रिरत्त ( पुरोहित ), 
गृहपति रत्न ( कोषागारामात्य ), सुरंग रत्न और करिरत्न ( मातजु--गंज )। 

गौरवपूर्ण उन विभूतियोंके प्राप्त होनेपर भी निर्मेद स्वभाववाले उस सजा 'प्रियदत्तके 
मनमें किसी भी प्रकारका अहं-भाव जागृत नहीं हुआ। इन सप्तरत्नोंस समलंकृत पदवाले तथा 
पंचाणुत्रत धारण किये हुए उस राजासे सेवकने पुनः कहा कि हे देव, हम छोमोंपर प्रसन्‍न होइए, 
हुम आपको कृपादृष्टि चाहते हैं । 


१८६ बडहुमानचरिट (८, ४. €* 


/ ल्एप्प्रण्ण पवर-गुण णव-णिहाण अवयरिय णाईं सईं सुर-पहाण | 
परिषद पयणंत-धणय-सिरीहे अणवरठ सविद्दव-बसुंघरीहे । 
-त॑ सुणेबि ण 'विभड जाड वासु पियमेत्तते णरणादेसरासु । 
इय कि भणु फोऊहल-णिमित्तु महबंतहँ महियले हरिय-बित्तु। - 
, » पुज्जेबि पश्चक्ख-जिणेसरासु पइ-पोमई तिहुवण-णेसरासु । 


+. घत्ता-पढ़मउं दस सय राएहिं सहूँ एक्कुबि ण को वि समु अवरु जुहे। 


है पुणु चकक्‍कु समशिउ सुरयणहू पेक्खंतदँ वियसिय-सज्यणहँ ॥१०७॥ 


७ 
कइबय-दिवसहिं चमकेण तेण उछब्खंड-बसुद् बसु किय सुद्देण । 
'पृह् भ्रि-पुण्णबंतहँ णराहँ कि पि विण असज्झु मणोहराहँ । 
' बत्तीस-सहास-णरेसरेहि सोलइ-सह्दास पवरामरेहिं | 
' छन्नचइ-सहस-बर-कामिणी हिं मयणाणल-हुब॒धह सामिणीहिं । 
परियरिद सहइ चऋबइ तेम देवी-गणेहिं सुर-राउ-जैस । 
' शेसप्पु पंडु पिंगलु वि कालु महकालु संखु पउमु जि विसालु | 
' माणड सन्वरयणु पउमु वुत्त ए नवणिहि तहो जो पुण्ण-जुत्तु | 
पायासवरासण तवहो मणोज्ञ कोमल-तूलालंकरिय-सिज्ञ । 
इय एबमाइ चिंतिय मणेण णेसप्पु समप्पद् तबखणेण | 
जब-चणय-म्‌ग कोइहब-तिलाईं 'गोहूम-सास-वरतंदुलाई । 
अवराई विचित्त-वियप्पियाई तहों देइ पंडु अण्णईं पियाई | 


घत्ता--कंचण केऊर सुकुंडलूईं मणि-फिरण-पिहिय-दिसि-मंडलूई | 
विवबिदं हरणाई अदुत्यियई पिंगलु तहो देह सैमिच्छियई।॥१५८॥ 


६ 
सयल-रिउसुगंध-कुसुमई फलाई , चहु विहई गुम्म-वेज्ली-द्लाई। 
अणवरउ देह तद्दो कालु सब्बु कि ण रृहृइ णरु पुश्नेण भव्वु । 
कंचण-रुप्पय-मय-भायणाईं परियण-सण-सुह-उप्पायणाई । 
तंबायस-सयई स-मंदिराए सहकारु समप्पइ सुंदराह । 


४. 2, बि। ५, 0, से । 
६, १, 0, सु ।२.]. हा। ३, , ५, सा । 


ढ/९, ४- किसे मतुबाद शटरै 


उस प्रिक्स्तके प्रवरणुणभ समन्वित तद-निधियाँ भी उत्पन्त हुईँ। वे ऐसी प्रतीत होती थीं ३० 
भानी स्वयं सुरप्रधान--कल्पधुक्ष ही अंवतरित हो गया हो । वे तव-निधियाँ अपनी श्रीसें 
धनद--कुबेरकी वेमव-वसुन्थरीका अनव रत रुपसे परिभव प्रकट कर रही थीं । ५ 

उसे सुनकर भी उस मरनाथेश्वर प्रियमित्रको आइचर्य नहों हुआ। पृथिवी-मण्डरूपर 
( सामान्य व्यक्तियोंके ) चितफो हरण करनैयाली ( आइचयंजनक ) वस्सुएँ कहिए +कि क्‍या 
प्राज-पुरुषोंको कौतुहुलका तिमित्त कारण बत सकती हैं ? प्रियमित्रने तिभुवनके ईश्वर जिनेश्वरके ५५ 
चरण-कमलोंकी प्रत्यक्ष पूजा कर 

घत्ता--दस सहस्त॒ राजाओंके साथ एकमेवादितीय उस राजा ( प्रियदत्त ) ने सर्वप्रथम 
उस वकरत्नकी पूजा की जिपका प्रसन्‍्त मुखवाले सुरगणों तथा सज्जनोंने निरीक्षण किया ॥१५७॥ 


५ 
चक्रवर्तो प्रियदकों नव-निधियाँ 
ही दिनोंमें राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्न द्वारा बड़ी ही सरलतापूर्वक पृथिवीके 

छहों खण्डोंको अपने वह्में कर छिया। (सच ही है ) महान पृण्यशाली महापुरुषोंके लिए इस 
संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है । 

बत्तीस सहस्त नरेश्वरों, सोलह सहस्न देवेन्द्रों और मदनानलमें झोंक देनेवाली श्रेष्ठ छयानबे 
सहल्न श्यामा कामिनियोंसे परिवृत वह चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था जिस «५ 
प्रकार देवी-समूहसे सुरराज--इन्द्र । 

जो पुण्यवान्‌ चक्रवर्ती होते हैं उन्हें (१) नेसपे, (२) पाण्डु, (३) पिगल, (४) काल, (५) 
महाकाल, (६) शंख, (७) विशाल पद्म, (८) माणव और (९) सर्वरत्न पश्मन नामक ये नो निधियाँ 
( स्वयमेव ) प्राप्त हो जाती हैं। अथवा सुखासन ( सिंहासन और सोफासेट आदि ) पादासन 
( जूते ) ( अथवा पासाय ?- राजमहलू ), वरासन तथा मनोश एवं कोमल रुईं आदिसे भरे हुए १७ 
कोड के 0५ तकियोंसे युक्त शय्यासन आदि मनसे चिन्तित पदार्थोंको नैसर्प-निधि तत्क्षण ही प्रस्तुत 
कर देती थी । 

जौ, चना, मूँग, कोदों, तिल, गेहूँ, उड़द, उत्तम तन्दुल तथा अन्य अनेक प्रकारके 
विकल्पित प्रिय अन्तोंको पाण्शुनिधि प्रदान करती थी 

धत्ता -मंणि-किरणोंसे दसों दिशाओंको आच्छादित कर देनेवाले स्वर्ण निर्मित केयूर उत्तम 
कुण्डल तथा विविध अभिलषित दुलभ आभरण आदि उस चक्रवर्तीकों पिगल नामक निधि प्रदान 
करती थी ॥१५८॥ 


नं 


है 


६ 
चक्षअर्तोी प्रियदसकों तब-निथियोंके खत्कार 
सभी ऋतुओंके सुगन्धित कुसुम फल और विविध गुल्म, छता, पत्र आदि सभी (वनस्पतियाँ) 
लिए कालनिधि प्रदान किया करती थीं। ( सच ही है ) भव्यजन पुण्य द्वारा क्या- 
क्या प्राप्त नहीं कर लेते ? 
मनको सुख प्रदान करनेवाले स्वर्ण एवं रजतमय पात्र तथा ताज्न और लौंहमय 
सुन्दर भवन अथवा मन्दिर महाकारू नामक निधि समपित किया करती थी। 


श्द्ां 


8 ' 'झ्रण-रंघ-घियय-तय-भेय-मिण्ण 
विखाहिं बस्तय्र तहो तवखणेज 
णिम्मल-कोमर-सुदयर विधित 
इथ दिव्य-धास पोमेण तासु 
बहु-मेय-मिश्रपहरण-समूहु ' ' 

)0... | दिल्वइ तद्दो चिंतिड माणबेण 


[८ ६. ९० 


सुइ-सुदयर-मणि-किरणोह-मिण्ण 4 
संदर संखेण विधक्खणेण। -; 


बर कंचिबाल परिकषट्ट-मेसन 
गदिज्नहिं उकक्‍संस-मददीदरालु “मद्दीदरालु ॥+ 
गिदलिय-बेरि पणिरश्य-वृहु | 


विंभविय-सुरासुर-दाणवेण । 


घत्ता--गयणंगणे रयणहूँ तमहरहिँ अण्णुण्ण-मिलिय-णाणा करंहिं। 
सुर-धणु करंति सिरि णिरुवमहो अप्पियइ सब्ब-रयणेण तद्दो ॥१५९॥ 


इय भोयई सयल मणोहराई 
अणवरड विहाणहं णब-घर्णेहि 
णव-णिहिहिं दीयमाणहिं घणेहिं 
जलद्टि व णब-दिण्ण-जलेंहिं भव्यु 
5. इय सो भाणंतु दहंगु भोड 
ण मुबइ णिय-चित्तद्ो घम्म-भाव 
सो चक्‍्क-सिरि7 आलंकिओवि 
सहिद्ठिदे अध्विगय-संपयासु 
इ्य रज्जु करंते कय-सुद्देण 
॥0. णीयह जिण धम्मुक्कंठिएण 


ही 


सो चक्कवद्टि पूरइ सुदाई। 
जिद माऊरहि पाउसे घणेहिं । 
उद्धत्तणु ण बहुइ सो घणेहिं । 
घीरई ण वियार-निर्मिक्तु दब्बु । 
परिणमियामर-गर-आयर-लोठ । 
मजा विध्यदि व मद्दाणुभाव | 
मण्णई सम-रह सुदृहेड तोषि । 
मइं ण मुवह सेयई वय-रयासु | 
पुव्वहँ तेयासी-छक्ख तेण | 
विसयंभोणिहद प्ररिसंठिएण । 


घत्ता--अण्णहिं दिणे परे छोलिय-रयपु दप्पणि देक्खंतें णिय बयणु ! 
चक्दरें केसंतर छुलिउ सुइ मूकि णिहाढिउ णव-रल्धिठ ॥१६०॥ 


६. १, 70. मिलि ॥ै 
७. है. ]. १. वययणु। 


<० ७, रै२ ] हिन्दी अनुवाद र८र 


घ॒न, रन्प्र ( सुशिर-यंशी आदि ) वित्त, तत ( वीणा गादि ) आदि भेद-भिन्‍न तथा 
कानोंको सुखद प्रतीत होनेवाले सणियोंकी किरण-समूहसे युक्त विविध सुन्दर वाद्य उसके लिए 
विचक्षण शंख निधि द्वारा प्रदत्त किये जाते थे । 

निर्मल, कोमंछ, सुखकर एवं विचित्र उत्तम कांचि ( लहूँगा, चोली, कुरता आदि ) वाल 
परिषट्ट ( रेशमी वस्त्र ), नेन्न ( रत्न कम्बलादि ) आदि दिव्य वस्त्र पद्मनिधि द्वारा उस बट्लण्डके 
स्वामी चक्रवर्ती राजाको मेंट किये जाते थे । 

बैरीजनों द्वारा विरचित व्यूहु का निर्देशन करनेवाले विविध प्रकारके भेदक, प्रहारक 
तथा अनेकविध चिन्तित शज्ासत्र सुरासुरोंको आश्वर्यचकित कर देनेवाली दानवके समान 
माणव निधि द्वारा उसे प्रदान किये जाते थे । १५ 

घत्ता--परस्परमें मिश्चित रत्नोंकी अन्धकारको नष्ट करनेवाली नाना प्रकारकी किरणोंसे 
गगनांगनमें इन्द्रधनुष बनाकर उस ( गगनांगन ) की श्रीको निरुपम बनानेवा ले रत्न उस चक्रवर्तीके 
लिए सर्वरत्न नामक निधि द्वारा अपित किये जाते थे ॥१५५९॥ 


जन्‍ीचकि: 


७ 
चक़वर्तो प्रियदत दर्पणमें अपना पलित-केश देखता है 


जिस प्रकार वर्षा ऋतु नवीन मेघों द्वारा भयूरोंक मनोरथको पुरा करती है, उसी प्रकार 
वह चक्रवर्ती भी निरन्तर नवीन-नवीन ठोस विधियों द्वारा अपने सुख-भोगोंको पूरा करता रहा। 
तव-निधियों द्वारा प्रदत्त घनी समृद्धियोंको पाकर भी उसमें उद्धतता ( उदृण्डता ) नहीं आयी । 
जिस प्रकार नदियोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी. गम्भीरताको प्रभावित 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-सम्पत्ति भी घोर-वीर जनोंके लिए विकारका कारण न 
नहीं बनती । 

हस प्रकार दशांग-भोगोंको भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर और देवों द्वारा नमस्कृत 
रहते हुए भी उस चक्रवर्तीने अपने हृदयसे धर्मकी भावनाको न छोड़ा । ठीक ही है, जो महानुभाव 
होते हैं, वे अपने वेभवसे विमूढ़ ( मतवाले ) नहीं होते । 

चक्र-श्रीसे अलंकृत रहते हुए भी बह प्रियदत्त ( साक्षात्‌--) प्रशम-रतिको ही सुखका 
कारण मानता था। जिन्होंने सम्यग्दर्शनके प्रभावसे महान्‌ सम्पत्तिको प्राप्त किया है, उनकी 4 
म्रतोंमें अनुलग्न बुद्धि ( कभी भी ) श्रेयस्कर कार्योंको नहीं छोड़ती । 

इस प्रकार सुलपुबंक राज्य करते हुए तथा विषय-सुलरूपी समुद्रमें स्थित रहते हुए भी 
जिनधर्ममें उत्कण्ठित उस चक्रवर्तीनि तेरासी लाक्ष पूर्व व्यतीत कर दिये । 

घत्ता-अन्य किसी एक दिन देदीप्यमान रत्नोंसे सेवित उस अक्रवर्तीनि दर्षणमें अपना 
मुख देखते हुए श्रुतिमूल ( कानके पास ) में केशोंमें छिपा हुआ एक नवपलित--दवेत केश * 
देखा ॥१६०॥ 

र४ 


0 


१८६ 


त॑ देकक्‍्खेंबि चिंतइ चक्‍्कब॒ह्टि 

हुउँ जिस को परु सश्वंतु एम 
भोयत्थहिं पाणि सणप्पिएहिं 

महु चक्किह चित्तु ण तित्तु जेत्थु 
संसारे सया दुह-प्र दोइ 
विसएस समायड्ढि३ वुद्दोवि 
मोहंधु' चित्त सयलोवि छोड 

ते धन्न भुबर्ण ते गुण-निदह्माण 
णिय-जम्मु-विडवि-फलु लद्ध तेहिं 
परियणु ण मंतिण सुदहि णिमित्तु 
अवरोबि कोबि भुष-वल-महत्थु 


अहुसानजरित 


| & <. १० 


८ 


अरिखिस बिमहण मइय वहटि । 
बसु विहिड विसय विसएहद्दि तेम । 
सुर-णर-बर-खयर-समप्पिएहिं । 
सामण्ण-णरहँ कह कवण तेत्थु । 
पित्तलड लोह-खणि भणह जोइ। 
भव-दुद॒हो ण वीहइ बहुसुओबि । 
अहणिस णिरु झायइ विसइ-भोड। 
ते विवुद्दाहिल-म ज्यिह पहाण | 
तन्हा वि सयल णिदृलिय जेहिं । 
ण कलत्तु ण पुत्तु ण बंधु वित्तु । 
दुग्बिसैय मुदृहत रक्खण-समत्थु । 


घत्ता--विसहर इव तो वि ण परिहरइ अहणिस हिययतरे संभरदह । 
धिम्मूढ़ि पयड़ि दुम्मिय मणहँ संसारि एह सयलहँ जणहँ ॥१६१॥ 


सेविजमाण-विसयहिं ण तित्ति 
तण्हा-विणिह्िड हिंउ-अहिड कि पि 
सई सणई मुणई परिणियई सोड 
संसारु कुसल-बज्जिड ण तो वि 
इंदिय-बसु गड णरु पाव-कज्जु 

ण णियइ परभव णाणा विहाईं 
सिरि तडि व तरंग व तरण-भाउ 
विडु मुत्त-रुहिर-दुग्गंघ-गेह 

को बंधु-बुद्धि विरयइ मइल्छु 

इय भवगइ णिद्वि णिय-मणेण 
बर मोक्ख-मग्ग-जाणण-कएण 


हू 
जीवद्दो बदढ़इ तण्दा-पवित्ति । 
ण मुणई ज॑ रुध३ कर त॑ पि। 
जर-जम्मणु-मरणु-विओड जोड | 
उबसम-रउ जायइ जीड को वि! 
सुह-लब-णिमित्त पिरयइ णहइज्जु । 
मूढ॑तरंगु दूसह-दुद्दाई। 
तण-मय-दावाणल-रुइ-सद्दाउ । 
बीभच्छे विणस्सरे समल-हेहें । 
णीसेस-कज्ज-विरयण छयल्लु । 
अकहर जाइवि तबखणेण । 
जिणजवर-बंदण भत्ती-रएण | 


घत्ता--भव्बहूँ परियरियठ समसरणि चडविह-सुर-णर-खेयर-सरणे | 
घकीसें जिगबयरु बंदियड गुरुभत्तिर अप्पठ णिद्यउ ॥९६२॥ 


वीनिजरन्‍>-+ 


१. वि । २. उ. ५. णीस्सेस । 


<. १... ५. वे ।२, 0. घ। ३. 7. दुविसय । 


४.५, रै३ ] हिन्दी अनुवाद १८७ 


4 
ह अकबतों प्रिययत्तको वेराग्य भावना 

.. शत्रुसमूहके विमर्दनमें प्रवृत्त बुद्धिवाला वह चक्रवर्तों उस श्वेत केशकों देखकर विचार 
करने लगा--'मुझे छोड़कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो विषय-विषोंमें इस प्रकार उलझा 
रहता हो। सुरेन्द्रों, नरेन्द्रों एवं विद्याधरों द्वारा समर्पित तथा प्राणियोंके मनको अत्यन्त प्रिय 
लगनेवाले भोग्य-पदार्थोसि भी जब मुझ-जेसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, तब वहाँ सामान्य 
व्यक्तियोंकी तो बात हो क्या ? योगियोंका कयन हैं कि यह संसार सदा ही दुखोंसे भरा हुआ है 
तथा निस्तुल लोभका गडढा है ( जो कभी भरा नहों जा सकता )। जो बहुश्रुत बुधजन हैं, वे 
भी विषय-वासनाओंसे खिचे हुए भवदुखोंसे डरते नहीं हैं। यह समस्त जीव-लोक मोहान्धर्नचत्त 
होकर अहनिश मात्र विषय-भोगोंका हीं ध्यान करता रहता है। 

भुवनमें वे ही गुणनिधान धन्य हैं और अखिल मध्यलोकमें वे ही प्रधान पण्डित हैं, 
जिन्होंने समस्त तृष्णा-मावका निर्देशन कर अपने जन्मरूपो विटपका फल प्राप्त कर लिया है। 

यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन हो हैं, और न भन्त्रिमण, और न कलत्र, पुत्र, 
बन्धु अथवा वित्तथन ही ( सुखके निमित्त हो सकते हैं )। अन्य दूसरे महात्‌ भुजबलवाले भी 
दुविषयरूपी मुखसे किसीको भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । 

घत्ता--विषय तो विषधरकी तरह हैं, तो भी यह जीव उन्हें नहीं छोड़ता है। अहनिश 
मनमें उनन्‍्होंका चिन्तन किया करता है। संसारमें प्रकृति स्वभावसे ही दुर्मति--खोटे मतवाले 
समस्त संसारी जनोंको धिक्‍्कार हैं ॥१६१॥ 


श्‌ 
सक़दतों प्रियदसका वेराग्य 


विषयोंका सेवन करता हुआ भी यह जीव ( उनसे ) तृप्त नहीं होता ( क्योंकि ) जीवको 
प्रवुत्ति तृष्णारूप होती है। तृष्णारूपसे विनिहित हृदयवाला वह जीब अपना कुछ भी हित, अहित 
नहीं समझ पाता । जो रुचता है, वही किया करता है। जरा, जन्म एवं मरणके विभोगजन्य 
शोकको स्वयं सुनता है, विचार करता है तथा उसमें परिणित भी हो जाता है। संसारमें (यद्वपि) 
कुशलतासे रहित है, तो भी यह्‌ जीव उपश्म्मे रत नहीं होता । इन्द्रियोंक वशीभूत होकर भी यह 
नयज्ञ मनुष्य अल्प सुखके निमिस पाप कर्मोंको करता है। वह मूढ़ अन्तरंगमें दुःसह-दुखरूप नाना 
प्रकारके परभवोंकों नहीं समझता। यह तारुष्य भाव तडित्‌-अश्रीकी तरंगके समान तथा उसकी 
इच्छा-स्वभाव आदि तृथमें दावानलके समान यह देह विष्ठा, मूत्र एवं रधिरकी दुर्गन्धका घर है, 
जो बीभत्स, विनश्वर एवं समर है। ऐसे मलिन शरोरसे कौन बुद्धिमात्‌ व्यक्ति समस्त श्रेयल्कर 
कार्योको छोड़कर बन्धु-बुद्धि रखेमा ? इस प्रकार धंसारकी ग्रतिकी अपने मनमें निन्‍्दा कर वह 
चक्रवर्ती तत्काल ही अपने भवनसे भागा और मोक्षका मार्ग जाननेके लिए जिनवरकी वन्दना की। 

घत्ता--चतुनिकायके देवों, मनुष्यों एंवं क्ेचरोंके रिए श्षरणभूत समवशरणमें जाकर उत् 
चक्रेशने भव्यजतोंके साथ अत्यन्त भक्तिपृर्वक जिनवरकों वन्‍्दना तथा आत्म-निन्‍्दा की ॥१६२॥ 


न 
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वओ तेण हृत्यंतरे जोडिऊर्ण करंभोय-जुम्मं सिरं णाबिऊर्ण । 
जिणिंदों समाउच्छिओ मोक्खमग्गं. पयत्थत्थिकायाण भेय॑ समग्गं । 
संदव्ब॑ तिलोय॑ परप्पंतिभेय॑ अणायारिःसायारि-धम्म॑ दुभेय॑ । 
अकूवार-दीव दिरायाणमाणं सैजीओवओगाई पाणप्पसाणं | 
कसायाण पज्जति-स?णा-गृणाणं विभेयाई कम्माई णाणाइ झाणं। 
जिणेंदेण आद्वासियंतासु सब्धं पुरो चक्कणाहस्स जीचाइ-दृव्वं । 
सुणेऊग चक्काहिओ तक्खणेणं पओहूं गओ बुद्धिवंतों मणेणं। 
जिणाहीस-गो-फंसिओ जेम पोमे सरे भाणुणो पाणियंते सपोमे । 
वियाणेवि मुक्ख-प्पहं चक्रणाहो मुएऊण छच्छी स्द्दीकंचणाद्दो । 
णमेऊण खेमंकरं तित्थणाह अकोह अमोहं अलोह अणाहं । 


घत्ता-अप्पेषि अरिं जयणिय-सुबहो महु हुबउ दियंबरु बहुसुबहो । 
सहुं सोलह-सहसहि णरबरेहिं अब लो इज्जंवउ सुरब रेहिं ॥१६३॥ 


वे पढ़म-झाण मणि परिहरेबि 
दूसह्‌ तवेण सोसिधि सरीरु 
करि पाणचाडउ सण्णासणेण 
सहसार-कप्पे सहसत्ति जाड 
दिव्बदु-गुणामल-सिरि-समेड 
अप /283005 ;द 
तुहुँ संजायड णंद 
मेल्लंतु लिंनु तणु सहरिसेण 
जलूदरु णहँ पथण-वसेण जेम 
दुल्लहु सदंसणु परमु जेण 
तं बरइ सिद्धि सयमेब एवि 


११ 


तवड चरइ घोरु उषसभु धरेवि | 
पु 
अवसाण काले मणु करवि धीरु। 
पुन्च॒ज्लिय पाव सण्णासणेण । 
सहजाहरणालंकरिय-काउ । 
णामेण सूरपहु सूरदेड । 
माणेविणु सुर-सुंदरि-पियाड । 
अवयरिड एत्थु णीरय-दलक्खु । 
णाणा-पयार-कम्महों बसेण | 
भसव-सायरु णरु परिभमई तेस । 
तियरर्णाह्र ण णिण्णासिड णरेण । 
णंदण-णिद मुणि संसउ भुएवि | 


घत्ता--तहो जम्मु सहदु णिम्म मणोहँ सो नरु पद्माणु बर बुददयणोहँ। 
गुसित्तय-य-दुरियागसणु जसु चरिड दुरिय भवणिम्गमणु ॥१६७॥ 





१०, १-२. 2, सदा पंतिलोय 3, ए. सदप्पं । ३, ]. ४. 'सो । 


११, १. 0, णै । २, 0, 'गी। 


<. ११६ १३ ] हिन्दी अतुवाद १८४९ 


१० 
घक्तवतों प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सॉपकर 
मुनिपद धारण कर लिया 

तत्पश्चात्‌ उस चक्रवर्तीने दोनों हाथ जोड़कर चरण-कमलोंमें सिर शुकाकर जिनेन्द्रसे 
मोक्षमार्ग तथा भेद-प्रभेदों सहित पदार्थ, अस्तिकाय, द्रब्यों सहित उत्कृष्ट तीन भेदवाली शेलोक्य- 
रचना, अनागार और सागाररूप दो भेदोंवाले धर्मसे सम्बन्धित प्रश्न पूछे। समुद्र, द्वीप और 
पबंतराजोंके प्रमाण, जीवोंकी अवगाहन तथा उनके प्राणोंके प्रमाण कषायों, पर्याप्तियों, संज्ञा एवं 
गुणस्थानोंके भेद, अष्ट कर्म, ज्ञान, और ध्यान सम्बन्धी प्रइन पूछे । जिनेन्द्रने भी उस चक्रनाथके 
सम्मुख जीवादि समस्त द्वव्यों एवं तत्त्वोंका विवेचन किया, बुद्धिमान वह चक्राधिप जिनेन्द्रके 
प्रवचनको एकाग्र मनसे सुनकर तत्क्षण ही प्रबुद्ध हुआ। जिताधीशकी वाणीके स्पर्शस उसका 
हृदय-कमल उसी प्रकार प्रफुल्लित हो गया जिस प्रकार कि सरोवरके जलमें उगा हुआ पद्म सूर्य 
द्वारा प्रफुल्लित हो जाता है । 

वह चक्रनाथ मोक्षका पथ जानकर राज्यलक्ष्मी एवं धंन-धान्यादिको छोड़कर अक्रोधी, 
निर्मोही, अछोभी एवं अकिचन तीथ्थनाथ क्षेमंकरकों नमस्कॉर कर 

घत्ता--अपने अरिजय नामक बहुश्रुत पुत्रको पृथिवी सौंपकर वह (चक्रवर्ती ) सोलह 
सहल्न नरवरोंके साथ सुरवरोंके देखते-देखते ही दिगम्बर मुनि हो गया ॥१६३॥ 


११ 
शक़वर्तो प्रिवदत्त घोर तपश्चर्याके फलस्वरुप सहस्नार-स्वगंमें सुयंप्रम 
देव हुआ, तत्पदखात्‌ नन्‍्दत नासक राजा 

मनमें प्रथम दो --आतं एवं रौद्र ध्यानोंका परित्याग कर तथा उपशमभावकों धारण कर 
बह चक्रवर्ती तपस्या करने लगा और दुस्सह तपसे शरीरका शोषण कर 'अवसानके समय मनको 
धीर बनाकर पूर्वोपाजित पापोंका विधियृर्वक ताश कर, संन्‍्यासमरण-पूर्वक प्राण-त्याग करके वह 
सहसा ही सहस्नार स्वर्गमें सहज प्राप्त आभरणोंसे अलुंकृत काययुक्त तथा दिव्या, अणिमा, महिमा 
आदि आठ गुणोंकी निर्मल श्रीसे समृद्ध सुर्यप्रभ नामक एक देव हुआ सुर-सुन्दरियों द्वारा सम्मात 
प्राप्त उस प्रियदेवकी आयुका प्रमाण अठारह सागर था। “वही ( सूर्यप्रभ देव) कमल-दलके 
समान नेत्रवाले तथा सत्दत इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो । 

नाना प्रकारके कमोंके वशीभूत होकर हष॑पूर्वक देह भ्रहूण कर और छोड़कर यह मनुष्य 
भवसागरमें उसी प्रकार भदकता रहता हैं, जिस प्रकार वायुके बेगसे आकाशमें जरूधर। 
त्रिकरण--मन, वचन एवं कामसे उस अवसागरका जिसने नाश नहीं किया ( वह निरन्तर कष्ट 
ही भोगता रहता हैं ]। जिसने सर्वोत्कृष्ट एवं दुर्लस सम्यग्दर्शनको पा लिया, सिद्धि स्वयमेष 
उसका वरण कर लेती है। यह सुनकर वह नन्दत नृप भी संशय छोड़कर मुति बन गया। 

घत्ता--उसी मतुष्पका जन्म सफल है तथा निर्मल मतवाझे सज्जन बुधजनोंमें वही प्रधान 
* जिसने गुप्तित्रयसे पापाक्षवोंका हतन किया है तथा जिसका चरित्र पापरूप भमवसे निकछू आया 

॥१६९४॥ 


न्ल्प्क 


क््यकि 


१५ 


१२ 
जो सुपुरिसु उबसम-लब्छि जुचु परियाणिय-सयढ-जिर्णिंद-छुत्तु॥ 
सो हणइ मोहु सहसत्ति तेम णिम्मूंलिबि तरु मायंगु जेम । 
अबवोह-बारि सुवि जासु चित्तु अणवरड धम्मझाण पवित्तु । 
सो णरउउ डज्झइ मयणाणलेण दृह-मज्मु हुआासेण व जलेण। 
अहि रूढ-पबर-संजम-गयासु घारिय-सम-पहरणु संचयासु । 
करुणा-सण्णाह-समण्णियासु परविमछ-बय-सील सुसीसयासु । 
तब-रणे मुणिरायहयो दुरिय-सत्तु दुस्सह-यरु जइबि महंतु सच्तु । 
थक्षइ ण पुर णत्थोह्द कोवि दुष्बड णयबंवहों दाणओबि। 
संतहो णिज्जिय-करणहो सुदासु दीपत्त मोह रहियहो बुदासु। 
भणु णत्यि किमत्थि वि ताझु सिद्धि संपयणिय-णिरुवम-सोक्खसिद्धि । 
घत्ता--इय भणिवि भवावलि णंदणहो तत्थत्यहिँ सहूँ कुछ-णंदणदो । 
सयलु बि जर्णु आणंदद्दो णियडे बर अवद्दि-णयणु मर्ण विरमियं॥१६५॥ 
१३ 
तहो वयणु सुणेवि णिय-मणु समंतु. सो णंदणु हरिसंसुब वमंतु। 
सोहर ससहर-करहड फुरंतु चंदमणि व जछु णिरु पत्करंतु। 
तेणात्रणिणाह णंदणेण सविदव विगिज्िय-सकंदणेण । 
रयणत्तय-भूसिय-उरयछेणे भालयलछे निवेसिय-करयलेण । 
विण्णविड णयालड महमुणिदु भव्ययण-सरोरुद-बण-दिणिदु । 
बिरला हवंति ते मह-मुणिद जे जण-हिय-यर झायह जिणिंद । 
ते बिरला घण जे बहुविद्दाईं मल्लंति पडर-रयणई सुद्दाई । 
इह ठंति पहरिसिय-सुरयणाईं बिरला पवछावहिं छोयणाई | 
विरछा सह्लिसय-विच्छुयाईं सणि किरण विहिभ्नजरूच्छछाई। 
तुदद वयणु एड साहिय सकडज्जु फरिहश महु जीविउ सदृदु अब्ज्ु । 
. कि बहुबहिं भणियहिं इय भणेवि सहयणहूँ चित्त विंभउ जणेवि | 


घत्ता--धम्महरद्दो णिय-पुत्ततो ससिरि णंदणु अप्पेविणु महिसगिरि। 
दिक्लिड सहुँ दृह-सय णरहिं पणवे विपोढिस्तु मुणि मणदर्राहें ॥१६६॥ 


१४. १, 2. में यह पूरा चरण नहीं है । 


१२. १. 9, मी । २. 0, उ. ४. बि। ३. ५. तू । ४. 3. छ। ५. ठ. जे । 


<« र३. १३ | क्यो अनुकदाद श्धर्‌ 


१२३ 
[ राइसे प्रारम्म होनेवालो ] राजा मन्दतकों सवाद्लो ताप 

उपशमरूपी रूक्ष्मीते बुक जो सज्जन पुरुष जिनेन्द्रके समस्त सूत्रोंको जान लेता है, वह 
मोहका उसी रूपसे हनन कर देता है, 'जिस प्रकार कि मातंग ( हाथी ) वृक्षका निर्मुलन कर 
डालता है। आतरूपी जलसे जिसका चित्त निर्म॑क एवं अनवरत धर्म-ध्यानसे पवित्र रहता है, 
वह व्यक्ति मदनरूपी अग्निसे उसी प्रकार जलाया नहीं जा संकता, जिस प्रकार कि सरोबरके 
भध्यमें ( किसीको ) हुताशन--अग्नि-ज्वालासे नहीं जलाया जा सकता। निष्पृह एवं प्रवर संयम- 
रूपी गजपर आरूढ़ होकर प्रशमरूपी प्रहरणास्त्र धारण कर, करुणारूपी कवच ( सण्णाह ) से 
समन्वित, निर्दोष ब्रत-शीलरूपी सुशीर्षकों ( टोपवाले अंगरक्षकों ) द्वारा सुरक्षित मुनिराजके 
तपरूपी संग्राममें पापरूषी शत्रु, जो कि यद्यपि दुस्सह॒तर एवं भयानक है, फिर भी ठहर नहीं 
सका। इस संसारमें नयज्ञोंके समक्ष दुर्जेय दानव भी कुछ नहीं है। जिन सन्‍्तोंने इन्द्रियों एवं 
मनको भली-भाँति वशमें कर लिया है, दीनत्व एवं मोहसे जो रहित हैं, ऐसे शुभाखवी बुधजनोंको 
( आप ही ) कहिए कि क्या उन्हें यहींपर सिद्धि प्राप्त नहीं हो गयी ? अर्थात्‌ हो ही गयी। उन्होंने 
( एक प्रकारसे ) मोक्षरूपी निरुपम सुख-सिद्धि भी प्राप्त कर ही छी। 

घत्ता--अवधिज्ञान हो है नेत्र जिनके, ऐसे उन मुनिराजने तस्तवज्ञानी कुलनन्दन राजा 
नन्दनको ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) उसके पूर्वभवोंको (--सिंहसे लेकर यहाँ अर्थात्‌ ८१२ तकके भवों ) 
तथा तत्त्वार्थोंको बतलाया, जिससे समस्त जन आनन्दित हो उठे। मुनिराजने भीं विराम 
लिया ॥१६५॥ 


१३ 
राजा नन्दनने भो पु्वंभव सुनकर प्रोप्ठिल मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर लो 

उन मुनिराजके वच॑नोंको सुनकर राजा नन्दनका मन प्रशान्त हो गया। उसके हर्षाश्रु 
ऐसे प्रतीत होते थे, मानो ( बहू राजा ) उनका बमन ही कर रहा हो । वे ऐसे सुशोभित थे मानों 
चन्द्रमाकी किरणोंसे हत देदीप्यमान चन्द्रकानत मणिके प्रवाहित होनेवाले जल-बिन्दु ही हों । 

अपने वेभवसे इन्द्रको भी जीत लेनेवाले तथा रत्नन्नयसे विभूषित हृदयवाले उस अवनिनाथ 
ननन्‍्दनने भालतरलूपर करतल रखकर भव्यजनरूप कमल वनके लिए दिनेन्द्रके समान नयालूय 
महामुनीन्द्रको विनश्न भावसे प्रणाम किया। ( और कहा--) 

ऐसे महामुनि श्रेष्ठ विरले ही होते हैं, जो जन-_हितकारी तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते हैं। 
वे धन ( मेष ) भी विरले ही होते हैं, जो विविध प्रकारके उत्तम एवं सुखद रत्नोंको छोड़ते 


हैँ 

यहाँ देवगणोंको हषित करनेव्राडे प्रबल अवधिज्ञानरूपी नेन्नोंवाले साधु भी विरले ही 
हैं। मणि किरणोंसे व्याप्त तथा उछलते हुए जलवाले विस्तृत जलाशय भी बिरले ही होते हैं । 

आज आपकी वाणीने भेरा प्रयोजन पूर्ण कर दिया है। वह ( वाणी ) मेरा जीवन ( अवश्य 
ही ) सफल करेगी। में अधिक क्या कहूँ?” इस प्रकार कहकर सज्जनोंके चित्तमें विस्मय 
उत्पस्त कर-- 

घसा--उस नन्दनने अपने घर्मंघर नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी एवं पव॑तों सहित विशाछ 
8 कर एक सहन सुन्दर राजाओंके साथ प्रोष्ठिल मुनिको प्रणाम कर उनसे दीक्षा ग्रहण 
कर की ॥१६६॥ 


ज्श्षके 
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१४ 

रयणायर लहु तरिड जेण पविमलयर महमइ सुवबलेण । 
बा तिव्वु व जाम हिययहो णिग्गय दो दोस ताम | 
सुह-संसाहिय-अज्झयणु झाणु सो विर्यइ वर अणसण-विद्वाणु । 
परिमिउ भुंजइ बज्िय सचित्तु विदिणा णिद्दा-णिहणण णिमित्तु । 
अवगण्णेबिणु वुयणईं खलासु विणिवारइ छुट्द-तण्दा-विलासु । 
णिम्मल्यर-हिययंतर-गया हई घर-गमण वित्तिपरिसंखणाई | 
संखोहरइ जिणमउ मुणेवि रस-चाउ करइ करणई जिणेवि | 
णिज्जंतु-ठाणे सयणासणाईं विरयइ असमाहि-विणासणाई | 
बारिय मणु धरइ तियालजोड पविमुक्त परिग्गहु विगय-सोड । 
इय छव्विहु बाहिरु तड चरेइ जिह-तिह अब्भंतरु पुणु धरेइ। 


घचा-णाणा विद्यण बिद्विणा क्रइ सहंसण णाणा गुण धरइ। 
छावासइ विहिमणे संभरइ संकाशय-दोस है परिदर्‌इ ॥१६७। 


१५ 
संबोहइ भत्ति-समागयाईं सम्मत्तालंकिय-सावयाई । 
पव्रिय॒इ पहावण सासणासु जिणणाहहों पाब-विणासणासु । 
णाणेण णिहय-भीसण-भवेण अइ-घोर-वीर-दूसह-तवेण । 
पंचिहिं समिदिहिं तिय गुत्तियाहिं.. कंघइबमणु बहु-गुण-जुत्तियाहिं । 
ण करइ स'गव बिकद्या कयावि परमेट्टि-पयई सुमरइ सयावि ! 
सारयर समागय वर जलेण कोहरिग समई अइ विज्छलेण । 
माणाषणिहर-सिरु णिहलेवि महव-कुलिसेण सुकित्ति छेइ। 
मात्रएण खबिड सो साहुचंदु कि तिभिरसिरित्र पभणियई चंदु । 
णिय-विर्गहे वि णिप्पेह-सहाउ जो तेण णिहड लोहारिराड । 
अलि-उल-समाण-तम-भाष-चत्तु मुणिवर गुण-णकणबरयरत्तु । 
त॑ लह्देबि विरेहइ अहिड तेस फलिह गिरे ससि-फिरण जैम। 


घत्ता-अहरेण तेण मूलहों मयई णिरसियह तटथ हियहो भयह | 
गय-संग समायरणेण तिहँ ज़िण्णावेणिरुह पषणेण जिह ॥९६८॥ 


१५, १. 7. पं । २. 0, “थे । ३, 0. प्रतिमें इस प्रकार पाठ है-- गिरे सिहरे । 


९, १ै%, है१ ] शिष्पी बतुवाव १६३ 


१४ 
सुनिराज नन्दनके दहादश विध तप 


निर्दोष महामतिरूपी भुजाओंके बलसे जिसने श्रुत-रूपी रत्ताकरको श्षीक्र हो पार कर 
लिया तथा जिस समय तीज तपरुपों तपनका प्रारम्भ किया, तब मसनसे रामगद्वेषरूपी दोनों 
दोषोंको निकाह बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यातको सुख-पूर्वक संसाधित 
( यह प्रशम अनशन तप हुआ )। निद्वाको समाप्त करने हेतु विधिपूर्वक संचित्त वर्जित परिमित 
आहार प्रहण करता था ( दूसरा अनोदर तप ) ख़लजनोंके निन्‍्दार्थक वचनोंको उपेक्षा करके 
क्षुषा एवं तुषाके विलासको दूर किया तथा निर्मेलतर हृदयसे कई-कई घरोंमें गमन करनेकी धृत्ति- 
में ( अल्पाति अल्प ) संख्या निश्चित करनेशटप वृत्तिपरिसंख्यान तप प्रारम्भ किया ( तीसरा 
तप )। जिनमतको जानकर इन्द्रियोंको जीतनेवाले तथा संक्षोभमका हरण करनेवाले रसोंका 
त्याग कर दिया ( चौथा रस परित्याग तप ) असमाधि ( विषमता ) को मिटानेके लिए शंयतासन- 
को निर्जन्तुक स्थानमें करने लगे । ( पाँचवाँ विविक्त श्यासन तप ) मनको वश्षमें कर शोक रहित 
होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालों ( प्रातः, दोपहर एवं सन्ध्याकाल ) में योगमुद्रा धारण' करने 
लगे ( छठवाँ कायोत्सग तप )। इस तरह जिस प्रकार बाह्य छह प्रकारोंके तपोंका आचरण किया 
उसी प्रकार छह प्रकारके आम्यन्तर-तपोंको भी धारण किया । 

धत्ता--वहू ननन्‍्दन नाता प्रकारके विधि-विधानों द्वारा सम्यग्दर्शनकी आराधना करने 
लगा, छह आवश्यकोंकी विधिका मनमें स्मरण करने छूगा तथा शंकादिक दोषोंका परिहरण ॥१६७॥ 


१ 
घोर तप्इचर्या द्वारा मन्दनने कषायों, भदों एवं भयोंका घात किया 


सम्यकववसे अलंक़ृत वह नन्‍दन भक्तिभावपुर्वक आये हुए आवकोंको सम्बोधित करता 
था। पापोंका नाश करनेवाछे जिननाथके शासनकी प्रभावना किया करता था। अति घोर तथा 
दुस्सह तप ओर ज्ञानसे उस बोरने भीषण भवका नाश किया। पाँच समितियों, तीन गृप्तियों एवं 
अन्य अनेक गुणोंसे युक्त होकर उसने मन ( की चंचल प्रवृत्तियों ) को रोक दिया। वह पापपूर्ण 
विकथाओंको कदापि नहीं करता था, निरन्तर पंचपरमेष्ठी पदोंका स्मरण किया करता था। 
सारभूत अति वात्सल्य गुणर्थी उत्तम जलसे क्रोधरूपी अग्निका शमन करता था। मार्दबरूपी 
बजसे मानरूपी पर्वंतका निर्देशत कर निर्दोष कीर्ति प्राप्त करता था। उस साधुरूपी चन्द्रमाने 
( आर्जवरूपी धर्मसे) मायाका क्षम कर दिया। (सच ही कहा गया है--) किरण-समूहका 
धारक चन्द्रमा जया तिमिर-शीको सहन कर सकता है। 

अपने धरौरके प्रति निस्पृद्ट स्वभाववाले उस ननन्‍्दनने छोभरूपी शतुका नाश कर दिया । 
अलिकुलके समान अज्ञानरूपी अन्धकारसे मुबंत वे मुनिराज गुणगणरूपी धनमें अनवरत रूपसे 
आतकक्‍त रहते थे। उन (गुणों ) को प्राप्त कर वे उसी प्रकार सुशोभित थे जिस प्रकार स्फटिक 
मणि निर्मित पर्तपर चन्द्र किरणें सुशोभित होती हैं । 

चत्ता--जिस प्रकार पवन द्वारा वृक्ष जड़मूलसे उलाड़ डाछा जाता है, उसी प्रकार संग-- 
परिभ्रह रहित आचरणवाले उस मुनिराज नन्दनने अपने हुृदयसे जड़मूलसे सभी मदों एवं भयोंका 
निरसन कर दिया ॥१६०८॥ 

श५्‌ 


ल्ह 


<्क्की 
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१६ 
सलु सयलु डहंतु वि दूसदेण अइ-उग्म-दित्त-तब-हुबबहेण । 
डज्मर ण मणाग विसई जे ज॑ं पि अश्वरिद्द एउट्रो णण्णु कि पि। 
गुर-भत्ति-भार-पणविय-सिराहू णउ तूसइ अइ कोसल गिराह। 
छिंदण-सिंदण-सारण-रयाहँ णड रुेसइ कोव-वसं-गयाहँ । 
परिदर६ रयणु कंचणु थि तेम तियरयर्णाह तबोबल धूलि जेम । 
छाह्वालाहेसु समाणु भा पयडइ पव्मिल-करुणा-सहाड | 
संजोयविओयई णिय मणेण णमहई जिप्पइ णाहिय-गुणेण । 
ण चलइ बावीस परीसहाहँ ससहावे अइ-असुदावहाहँ । 
आराहइ सोलह कारणाई भबसायर-भवण-णिवारणाई। 
बंधइ तित्थयरददो गुत्त णामु मुणिवरहों करइ भत्तिए पणामु। 


सम-सिरि-भूसिउ त॑ तउ ल्टेषि उद्दीविउ तिमिरुकरु महेषि 
कि ण सहईरबि गयणयलु पावि घण णिग्गमे किरणहिं अत्यु भावि | 
घत्ता-मइ-विहृवहिं परिहरिय विल्‍ाहु माणव तं पावंबि जणे दुलहु। 
गिण्हंति धम्मु णिरुवमु सु जश उवसमई गयाईं व सदय मई ॥१६९०॥ 


१७ 
णिय कज़हों सिद्धि णिएवि जाइ पकिमलु त॑ सेवइ भव्बराइ। 
फल-फुल्न-शमि कि कालियाएं परियई ण चूड अल्मालिया7। 
इय सो तड दुशरु चर्‌इ जाम ठिउ मास-मेत्त तहों आउ ताम | 
तहिं अवसरि सो समियंतरंगु थिरयरु मयरहरु व णित्तरंग । 
घिंश्वद सिसिहर मणु जिण-पयेसु विणिश्नेसि समप्पिय सिव-पएसु । 
पाबोबओग विहिणा मुणिदु पाणाईं धम्मु झाणें अणिदु | 
भेल्लेबिणु पाणय-कप्पे जाउ पुष्फोत्तर सुरहरे तियस-राउ। 
बिमलंगु बीस-सायर समाठ सुरसुंदरि-पसमिय मयणताउ | 
ह॑ं जायमित्त जाणेवि देव क्र-कमल जोड़ि विश्यंति सेब । 
लीलाबयंसु जिय पाय-जुम्मु तहो तणडँ करेबि मउडे सुरम्मु। 
सलिंहासण सिहरोप्परे धरेवि अहिसिंचिबि अबिणउ परिश्रेवि 
पणबंति धुणंति सहरिस-देह कि कि हवेह पुन्ने न नेह । 
सो पुणु बंदइ पय-जुयरु तासु जिणवरहो ण जो संजणिय-तासु । 





१६. १. 3). ४५.सू । २.३. ४. रणहि । ३. 0, णमह। ४ 0.3, ४. हैं। ५. ॥. ७४. वि। 
६. है. ४. गण । ७-८. 9. परिहरियाविरहु 
३७. १. 3. ५. बेसइ। २. 0, ६१ ३, 0), मम । ४, 0), इ। ५, )), णे । 
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१६ 
भुनिराज मम्देनकी घोर तपइचर्या 


अत्यस्त उम्र एवं दीप तपरूपी दुस्सह अग्निसे समस्त कर्म-मलोंकों जला दिया। नागके 
समान जितने भी विषय हैं, वे उसे अल्प मात्रामें मी न जला सके, तो इसमें आश्चर्यकी बात ही 
क्या थी ? ( अर्थात्‌ उसने समस्त विषय-वासनाओंकों जला डाला था )। अति भक्तिभारसे सिर 
झुकाकर कोमल वाणीसे प्रणाम करनेवालोंपर न तो वह सन्तुष्ट होता था और न ही क्रोधके 
वशीभूत होकर छेदन, मेंदल एवं मारणमें रत रहनेवालोंपर वहु (कभी ) रूसता ही था। 
रलत्रय एवं तपोबलसे ( कोई भी ) साधक रत्न-कांचन ( आदि ) उसी प्रकार छोड़ देता है जिस 
प्रकार कि घुलि। वह लाभालाभमें समान भाव तंथा निर्मल करुण स्वभाव प्रकट करता था। 
संयोग और वियोगको अपने मनसे ही नहीं मानता था, हृदयकों गु्णोसे जीतता था। स्वभावसे 
ही अति सुहावनी २२ परीषहोंते वह ( कभी भी ) चलायमान नहीं होता था। भवसागररूपी 
भवनसे निवारण करनेवाली सोलह भावनाओंकी आराधना किया करता था। तीथकर गोत्र 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मुनिवरोंकों भक्तिपूर्वक प्रणाम किया करता था । 

शम-श्रीसे भूषित उसने उन ( आशभ्यन्तर ) तपोंकों तप कर अपने तेजसे कर्मरूपी तिमिर- 
समूहको उद्दीप्त कर दिया । ( प्रकाशित कर दिया )। निर्मल किरणोंवाला सूर्य-मण्डल कया गगन- 
तलमें मेघ-समूह पाकर सुशोभित नहीं होता ? 

घत्ता--अल्पज्ञानी मनुष्य भी जगत्‌में जनोंके लिए दुलंभ उपदेदशके लाभको पाकर निरुपम 
धर्मको ग्रहण करते हैं, तथा दयाद बुद्धिसे वे गजादिके समान ही उपशमको प्राप्त होते हैं ॥१६०॥ 


१७ 
भुनिराज नन्दन प्राण त्यागकर प्राणत-स्वगंके पुष्पोत्तर विमानमें हन्द्र हुए 


अपने कार्यकी सिद्धि देखकर निर्मल मनवाले भव्यजन उसको सेवा किया करते थे। ( ठीक 
ही कहा गया है ) फल-फूलोंसे नम्नीभूत आम्रकलियोंका क्या भ्रमर-समूह वरण नहीं करता ? 

इस प्रकार जब वहू नन्‍्दन दुर्चर तप कर रहा था, तभी उसको आयु मात्र एंक मासको 
शेष रह गयी। उसी अवसरपर उसते तरंगविहीन स्थिरतर समुद्रकी तरह अपने अन्तरंगका 
शमन किया तथा विन्ध्यगिरिके शिखरपर जिनपदोंमें अपना मन विनिवेशित ( संलग्न ) कर शिव- 
पदमें समपित कर दिया। 

उन अनिन्‍थ मुनीन्‍्द्रने प्रायोपपमन विधिसे धर्मध्यानपूर्वक प्राण छोड़े तथा प्राणत-स्वर्गके 
पुष्पोत्तर-विमानमें त्रिदशराज इन्द्र हुआ । विमल अंगवाले उस इन्द्रको आयु बीस सागरकी थी । 
उसके मदनके तापको सुर-सुन्दरियाँ शान्त किया करती थीं। “यह इन्द्रमित्र उत्पन्न हुआ है' यह 
जानकर देव अपने हस्तकमल जोड़कर उसकी सेवा करते थे। उन्होंने विनयपुर्वक उसे सिहासन- 
पर बेठाकर अभिषेक किया और रक्त कमलकी शुतिको हरनेवाले उसके रम्य चरणोंको अपने 
मुकुटॉपर छूगाया। ह्षित देहवाले वे उनकी पूजा एवं स्तुति करते थे। ( सच द्वी है ) इस संसारमें 
पृण्यत्ते क्या-नया प्राप्त नहीं हो जाता ? वे उसे भावी जिनवर--ती्थंकर जानकर उसके भवत्रास- 
को मिटानेवाले चरण-युगलकी वन्दता करते रहते ये । 


१५ 


१५६ बड्माणचरिर [ ८, १७, १४- 


घत्ता--धम्म-रह-रहंग हो सुंदरदो हरिसिय-णर-खयर-पुरंदरहो | 
5 जो णेसमिचंद-जस भसियड तव-सिरिहर-मुणिह्िं पसंसियड ॥१७०॥ 


हस सिरि-वडुठमाण-सित्थयर-देव-चरिए पबर-भुण-रयण-णियर-मरिप्‌ बिदयुद्द सिरि सुकह सिरिहर 
पिरहृए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्जिए णंदृणमुणि पाणण कप्पे गमणों जाम 
अट्टसों परिच्छेओ समसो #संधि-<|॥ 


न यस्य चित्त कहित॑ तमोभिः 
शुजरीकृत॑ यस्यथ जगदू यशोभिः। 
निआन्वय व्योमिनि [ निजान्वय व्योम्नि ] 
पूर्णचन्द्र: प्रदस्यते कि ने स्‌ नेमिचन्द्र:॥ 


८, १७, १९ ] हिस्दो अनुवाद १९७ 
घता--सुन्दर धर्मरूपी रथके चक्र समान, मनुष्यों, विद्याघरों एवं पुरूदरोंकों हृपित १५ 

करनेवाले तथा तपश्नीके तिलय--मुनिराज श्रीधर द्वारा प्रशंसित वे तेमिचन्द्र यशसे विभूषित 

॥१७०॥ 


आठवीं सन्धिको समाप्ति 
इस प्रकार प्रवरं गुणरूपी रत्नोंके समूहसे भरे हुए विदुप भरी सुकवि ओधर द्वारा विरचित 
साइ भरी नेमिचन्त हारा अनुमोदित भी वर्धमान तोभंकर देवके चरित्र नन्‍्दुम मुनिका 
प्राणव-कल्पमें गसन नामका आठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ । संधि ॥ ८ ॥ 


आधपदाताके लिए आश्ोव॑ंचन 
जिसका चित्त अज्ञानहपी अंधकारसे युक्त नहीं हुआ, जिसके यशोंसे संसार धवलित हो 
उठा है, जो अपने कुटुम्बल्पी आकाझमें पु्णचन्द्रके समान हैं, ऐसे उस नेमिचन्द्रकी क्या प्रशंसा 
न की जाये १ ॥ 


संधि ५ 


हे 


मंडियउ अवरंडियड है 
सिरि मंडियठ अवरंडियड इह भारहवरे संतरे । 
भायंग घणासु कछा-भवणा गामा रंग णिरंतरे ॥ 


णिवसइ विदेहु णामेण देखु खयरामरेहिं सुद्दयर-पण्सु । 
सुपसिद्धउ धम्मिय-छोय-चारु णिय-सयल-मणोहर-कंति-सारु । 

5. पुंजीकिड णाईं धरित्तियाए मुणिवर-पय-पंकय-भत्तियाए। 
सिय-गोमंडछ-जणियाणुराय सुणिसण्ण मरयंकिय भन्झ-भाव | 
जहिं जण मणरा विणि अड्॒‌इ भाई सामन्‍न निसायर-मुत्ति णाई । 
जो सहइ विसाल-जलासएंहिं पासट्टिय-तण्ह-विणासएहिं । 

0 विमलयर-भव्व-गुण-संडिए हि पयणिय-सुह-पोमालिंगिएटिं । 
दियबर-संतह संसेइर्ए्डिं गय-संखह्दि णं सज्जण-सएहिं। 
खेत्तेसु खलत्तणु हयबरेसु जहिं बंधणु मउ मह गयवरेसु। 
कुडिलत्तणु ललछणाल्य-गणेसु थड्ढत्तणु तरुणीयण-थणेय्रु । 
पंकट्ठिदि सालि-सरोरुद्देसु जड-संगहु जहिँ सह-तरुव रेसु । 

5.. वायरण-णिरिक्खिय जहििं सुमग्ग गुण-लोवब-संधि-दंदोवसग्ग । 
तहिं णिवसइ कुंडपुराहिद्दाणु पुरुधषय-चय-झंपिय-तिव्व भाणु । 


घत्ता--गयणु व विउलु सुरमिय विउलु सयल्वत्थु आधारड। 
समयरु सविसु कय-जछ हरिसु संबुद्द कछाहर भारड ॥१७१॥ 





१. १. 0. २ १३, ], श. प्रतिमें यह पूरा घत्ता क्षनुपलब्ध है। ३. 0, '"हा। 


सन्धि ९ 


१ 
विदेह देश एवं कुण्डपुर नगरका बर्णन 


लक्ष्मी द्वारा आलिंगित यह भारतवर्ष मातंगों-( हाथियों ), धन-धान्यों, सुन्दर कछापूर्ण 
भवनों एवं रंग-बिरंगे गाँवोंसे निरन्तर मण्डित रहता है। 

उसी भारतब्षमें विद्याघरों एबं अमरोंसे सुशोभित प्रदेशवाला विदेह नामक एक सुप्रसिद् 
देश है, जहाँ सुन्दर धामिक लोग निवास करते हैं तथा जो ऐसा प्रतीत होता है, मानो अपनी 
समस्त मनोहर कान्तिका सार पदार्थ ही हो, जो कि मुनिवरोंके चरण-कमलोंकी भक्तिपूर्वक उस 
पृथिवीपर पुंजीभूत कर दिया गया हो। जहाँ (जिस विदेहमें ) धवल वर्णवाला गो-मण्डल 
(मनमें) अनुराग उत्पन्न करता है तथा जिसका मध्य भाग आरामपूर्वक बेठे हुए मृगोंसे सुशोभित 
रहता है, जिस विदेहमें लोगोंका इतना मन रमता है कि फिर वे वहाँसे वापस नहीं लौट पाते 
तथा जो देश ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासीका चन्द्रमा ही हो । 

जो देश विमलतर भव्य-गुणोंसे मण्डित है, सुख प्रदान करनेवाले ( विविष ) पश्मोंसे 
आलिगित तथा समीप में बेठे हुओंकी तृषाका नाश करनेवाले विशाल जलाशयोंसे सुशोभित है, 
जो ( देश ) द्विजवरों एवं सन्‍तों द्वारा संसेवित है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्यात 
सज्जनोंका समूह ही ( आकर उपस्थित हो गया ) हो । 

जिस विदेह देशमें खेतोंमें ही खल ( खलिहान--अनाज रखनेके स्थान ) प्राप्त होते थे, 
अन्यत्र ( पुरुषोंमें खल़ता ) नहीं थी। यदि बन्धन कहीं था तो मात्र हयवरों ( उत्तम घोड़ों ) में 
ही था, अन्यत्र नहों। यदि कहीं मद था, तो वहू महागजोंमें ही था, अन्यत्र नहीं। यदि कुटिल- 
पना कहीं थी तो वह स्त्रियेंकि केशोंमें ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यदि धृष्टता कहीं थी तो मात्र 
तरुणीजनोंके स्तनोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं। पंकस्थिति ( कीचड़की तरह रहना, दूसरे पक्षमें 
कीचड़में रहना ) यदि कहीं थी तो केवल शालि, धात्य एवं कमलोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं 
( अर्थात्‌ अन्यत्र पंक--पापकी स्थिति नहीं थी )। जड़की संगति जहाँ महातरवरोंमें ही भी अन्यत्र 
कोई जड़--मूर्ख॑ नहीं था । 

व्याकरण ही एक ऐसा विषय था, जिसमें गुण, लोप, सन्धि, द्न्द्व समास एवं उपसर्गं 
( के नियमों ) द्वारा सुमार्गका निरीक्षण किया जाता था, अन्यत्र नहीं। 

के डा विदेह देशमें कुण्डपुर नामक एक नगर है जिसने अपनी ध्वजा-समूहसे तोन् भानुको 

भी ढेंप दिया था। 


घत्ता--वह कुण्हपुर गगनके समात विज्ञाल, सुरम्य, समस्त वस्तुओंका आधार, समतामें 
तत्पर साधुओंके सदृश लोगोंको हृषित करनेवाला, श्ञानियेसि मुक्त तथा कलाथरोंकों धारण करने- 
वाला था ॥१७१॥ 


१७ 


की 


५ 


२० 


र५ 


॥0 


२०० बड़ुसाणचरि [९ ३. १० 
२ 
दिवसे वि सहहिं जहिं मणि-गणाहँ.. पायार-कोडि घडिया-रुणाहँ। 
परिंगय-पढढछंहिं जहिं खाइयाड धारंति व संझा-रूच्छियाउ । 
जद्दि इंदणील-मणि-कुट्टिमेसु णीलुप्पल-पयरु मणोरमेसु । 
बुहयणईिं वि ण मुणिजाइ जबेण विणु परिवर्डतु महुबरु रवेण । 
उण्णय-छणइंदु-करावभास सीसत्थ-रयण-रुवि-दावि यास | 
उड्ढंग-णिविट्ट मणो सयावि जहिं सोह॒हिं पवर सुहावियावि । 
कामिणि-भूसण-जुइ-हय-तमेसु मणहर-घरेसु बइ-उत्तमेसु। 
जहिं दीवय तह णिसि विहल होइ जइ णवि णयणहिं कज्जलु वमेइ । 
गेहेग्ग लग्ग-चंदोवलेहिं अणवरय-मुक-णिम्मर-जलेहिं। 
तिम्मंतु जाय ज॑ं जुबइ-बग्गु अद्भवर्द काम-पीडिठ समग्गु। 
चंदोयए णिसि पिय-वास-गेह सेल्ध-रया पड्ढिय-दुरेह । 
सो एक अत्थि परदोसु जेत्यु कि कुकइ कहइ रद व्प जेत्थु । 
चत्ता-जहि गंडयले रमणिहुँ बिमछे ससि-पडिविंविड भावइ। 
मुह-सिरि-कएण रयणिहिं रएण सत्ति सु माइंड णावइ ॥१७१॥ 
५ 
तत्थत्थि सिद्धत्थु णरणाहु सिद्धव्थु । 
सुर-राय-संकासु जिण धम्म संकासु । (?) 
हय-अद्दिय-संदोहु इफछइ ण परदोहु । 
सायरु व रांभीर दुदारि-मण-भोर । 
बर कित्ति-लय-कदु तलय घोस-जिय-कंदु । 
कुल-कमर-सह संसु संपत्त सह ससु । 
पविशण्ण-पडिणेत्त सयवत्त-दल्णेत्ु । 
पालिय-स-पर-वित्तु संचिय पवर-वित्तु । 
सयलंगि-सुह-हैउ परिददरिय-अविद्ेड । 
पुण्णाय णिण्णास्‌ सण-महिय-सण्णास । 
रसणिन्यणन्मण-कामु पणइ-यण-कय-कामु । 
णिव-णियर-णय-पाउ परिगलिय-मय-पाउ । 
हय-हत्थ-संदेहु कणयाह-संदेह । 
णिव्वाण परमेह अइ-बिमल-परमेहु। 
महि-वल्य-करवालु परिकलिय-करपाहु । 





२, १. 0. ]. ५. में । २. 0. ये । 


९. है. १५ ] किसे भगुपाव २०१ 
५ 
कुष्दपुर-देसव वर्णन 
जहाँ दिनमें भी अरुणाभ मणियों द्वारा घटित प्राकार--कोट सुशोभित रहते हैं, जहाँ खाइयाँ 
पातालको गयी हुई हैं ( अर्थात्‌ खाइयाँ अति गम्भीर हैं) तथा जो ( उन अरुणाभ मणियोंकी 
छायासे ) सन्ध्याकालीन ( रक्ताभ ) हक्ष्मीको धारण किये हुए के समान प्रतोत्त हीती हैं, जहाँ 
कृत्रिम एवं मनोहर इन्द्रनील मणियों द्वारा निर्मित नीक कमल एवं श्रेष्ठ ( यथार्थ ) सोल कमल 
चारों ओरसे आकर पड़ते हुए मधुकरोंके दणशुण-रुणझुण शाब्दके बिना बुधजनों द्वारा क्षौत्रता- 
पूर्वक नहीं पहचाने जा पाते, जहाँ उन्नत पूर्ण चन्द्रकी प्रभा माथोंमें पहले ग्रये रत्वोंकी प्रभासे 
दाब दी जातो थी, जहाँ उन्नत एवं मतको निरन्तर सुन्दर छगनेबालों सुक्षीतत्त जलूवारी 
वापिकाएँ सुशोभित रहतो हैं, जहाँ कामिनियोंके आभूषणोंकी छाति मनोहर उत्तम भवनोंमें छाये 
हुए अन्धकारका नाश करनेवाली है, अतः जहां रात्रिमें दीपकोंकी ज्योति बिफिल हो जाती है, 
इसलिए मानो वे अपने नेन्नोंसे कज्जलका वमन किया करती हैं । 
जहाँ एक परम दोष भी था कि रात्रिमें चन्द्रोदयके होते ही भवनोंके अग्नभागमें लगी हुईं 
चन्द्रकान्त मणियोंके अनवरत चूते हुए निर्मल जलों द्वारा शैरीन्द्र पुष्षोंकी सुवासित रजोंपर 
आवतित द्विरेफोंसे युक्त प्रियजनोंके भबनोंकी ओर जाती हुई काम-पीड़ित समग्र युवतियाँ आधे 
मार्गमें ही आएं हो जाती हैं। जहाँ कुकवियों ( मन्द बुद्धिवाल्ञे कवियों ) की समझमें बह नहीं 
आता था कि वे किस विषयको लेकर क्या कहें ? 
घत्ता--जहाँ रमणियोंके विमरू गण्डस्थलोंमें चन्द्रमा. प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता था। 


ऐसा लगता था मानो उनकों मुख-श्रोको बलातु छीन छेनेके लिए ही चन्द्रमा रात्रिमें वहाँ आता 
था ॥१७१५॥ 


डे 
कुण्डपुरके राजा घिद्धाजके क्षोय॑-पराक्रस एवं वेमबका वर्णन 


उस कुण्डपुरमें ( आत्ममति एवं विक्रम सम्बन्धी ) समस्त जयथोंकों सिद्ध कर लेनेबाला 
सिद्धार्थ नामका राजा राज्य करता था, जो सुरराज--इन्द्रके समान ( दिखाई देनेवाला ), जित- 
धर्मसे देदीप्यमान छत्रु-समूहका नाश करनेवाला, परद्रोहकी इच्छा नहीं करनेवाला, समुद्रके समान 
गम्भीर, दुष्ट शत्रुओंके मनको भीरु बनानेवाला, धवलकीतिरूपी लताके लिए चन्द्रके समान, ताल 
एवं लयपूर्वक घोषोंवाऊ़े कन्द (शंख ? ) को जोत लेनेवाला, कुलरूपी कमलछोंके लिए सहरसांशु-- 
सूर्य, सह्ञांश--करकों प्राप्त करनेवाहा शतपत्रदक--कर्मलके समान नेत्रोंवाला, प्रतिनेश्र 
( रेहामी वस्त्र ? ) अदान करनेवाला स्वशपरके चरित्रकी रक्षा करनेवाला, विपुल सम्पत्तिका संचय 
करनेवाला, समस्त प्राणियोंके छिए सुखका कारण, समस्त अविषेनों-अकर्तव्यों ( पापों ) का 
परिहार करनेवाला, पृष्याश्रवका निर्ना्शेक, मसमें संस्थोसको मेहात्‌ साननेवाला, रमणियोंके 
मनके लिए कामदेव, प्रणयीजनोंके मंनौरधोंकों पुरा करनेवाझों, नृप-समूहपर न्यस्त-पादवाला, 
मदरूपी पापको गला देनेनाछा, छ्ाश्मोंके प्रति सन्देहकों दूर कर देनेवाऊा, स्वर्णाम देहवाला 
संसारसे उदासीत, परम मेघावी, अंति विर्मछ एवं दूसरोंके छिए मेघके समान, महिवरूयके 
करवाकके समान तथा कत्रुजनोंसे कर वसूल करनेवाला था * 

२६ - 


३०२ अहुलागचरिडट [९ है. १६० 
घत्ता--तहों णरवरहों, साहिय-धरददों पियकारिणि णामें पिय। 
हुय जण-सुहय महिका-सुदय मद्टि-मंडण-माणस-पिय ॥१७३॥ 
४ 
सुरिंद-चित्त-हवारिणी “हार-दारिणी। 
विसुद्ध सीस घारिणी रंग -ताष धारिणी | 
पियंतरंग-रामिणी मटार-लील-गामिणी | 
सरूव-जित्त-अच्छरा विमुक-दूर-मच्छरा । 
5... विसाल-चारु-पच्छछा णियंग-कित्ति-विच्छछा | 
सपह-जित्त-कोइडा विसाछ माइ ण॑ इला । 
णह्दाउ णाईं रोहिणी चल॑त चित्त रोहिणी । 
रणब्यणंत-मेहला सज्ीविए सणेहला । 
धरावलछोयणाएउरा समागया सणेडरा | 
0... दिय॑सुधत्थ-चंदिया असेस-लोय-बंदिया । 
सर्वघु-वग्ग-मण्णिया कईंद-विंद-वण्णिया । 
गुणावली-विहूसिया ण पाव-भाव-भूसिया | 
घत्ता--मुंज॑तु सुद्द पेक्खंतु मुद्दं ताहे तण् अणुराएँ। 
सिद्धत्यु गिड 888 सिउ णेह्र काझु पियवाएँ ॥१७७॥ 
७ 
इत्थ॑तरे छम्मासाउ तासु अवहि9 जाणेविणु सुरवरासु । 
इंदेण अट्टु वि कणेण वुत्त लावण्ण-रूब-सोहर्ग-जुत्तु 
मुदद-विवर-पिणिमाय-विब्ववासु विस्छिण्ण-इंडलायल-णिवासु । 
जाएवि तुन्दि कप अर जिणणाइदो भाविय जणणि-पाय । 
5. सेबहु त॑ णिसुणवि साणुराय चक्षिय मिलेबि बर-छललिय-काय | 
सिरि-सिदर-फुरिय-रयण-मय-चूछ... णामेण पसिद्धी पुप्फभूछ। 
चूलावइ णबमालिय णतिसिर छुरयण-मण-पयणिय-कामणिसिर । 
पुप्फप्पद्ट पुष्फ-समाणक्षित्ति गिव्वाण मस्गि सरहसि एइंति। 
अवर वि रुइ-राश्य-कलिय-चिच मणइ य सम्ण साणंद-चित्त । 
00. णामेण अवबर पुृणु कणय देवि जि तिह वारुणि जबकमछु छेवि । 
आयहिं मह-भत्ति-विभावियाईँ सिरि सिदरे णिद्विय-कर-देवियाईिं 
घत्ता--सा परियरिय बहु शुण भरित्र पियकारिणि णिक्तारि्िं। 
रेहइ गयणे ससि-रनि सयणे चंदकला इच वारेईिं ॥९७५॥ 
४, १... ४. हो । 
५. १, 7, पृष्प । 


९, ५, १३ ] हिग्दो जतुधार २०३ 


घत्ता--धराका साधन करनेवाले उस राजा सिद्धार्थके मनको प्रिय ऊूमनेवाली 'त्रिय- 
कारिणी' नामकी प्रिया थी, जो समस्स जनोके छिए सुखकारी, भमहिला-जमतु्में सुभग--सुन्दर 
तथा पृथिवीके लिए मण्डनस्वरूपा थी ॥१७३॥ 


राजा सिद्धार्थकों पहुरातो जिवकारिणोका सोम्द्य-बर्णय 

स्फुरायमान हार धारण करनेवाली बह रानी प्रियकारिणी सुरेन्द्रोंके चित्तका हुरण करने- 
वाली, विशुद्ध शौक घारण करनेवाली, कामके तापको हरनेवाली, भ्रियके अन्तरंगको रमानेवाली- 
हँसिनीके समान छीलाओं-पूवंक गमत करनेबाली, अपने सौन्दर्यसे अप्सराधोंकों भी जीत छेने- 
वाली, मात्सय भावसे दुर रहनेवाली, सुन्दर एवं विशाकू भौंहोंवाली, अपने अंगरूपी कौतिसे 
विस्तृत, अपनी वाणीसे कोकिलाकों भी जीत लेनेवाली विशारू हृदबवाझी भातृस्‍्वरुपा, मानो 
इला ( राजपि जनककी माता ) ही हो। कुछरूपी आकाशमें रोहिणी नामक नक्षत्रके समान, 
चंचल चित्तको रोकनेवाली रणझण-रणपझ्ण करती हुई मेखछा धारण करनेवाड़ी, अपने आणोंसे 
स्नेह-समन्वित, धराके अवलोकनमें आतुर, नृपुरोंसे सुतज्जित, दन्तकान्तिसे चन्द्रिकाको तिरस्कृत 
करनेवाली, समस्त जनों द्वारा वन्दित, अपने बन्धु-बान्धवों द्वारा सम्मानिता, कविवृन्दों द्वारा 
वर्णिता ( प्रशंसिता ), गुणावलिसे विभूषिता, पाप-भावनासे अदूषिता थी । 

घत्ता--राजा सिद्धार्थ उस प्रियकारिणीका अनुरागपुर्वक मुख-दर्शन करते हुए, 
सा करते हुए ( उसका ) कल्याण चाहते हुए, मधुराछाप-पुरवक समय व्यतीत करने 

॥१७४॥ 


५ 
इसाको आश्ञासे आठ विक्कुसारियांँ रातों प्रियकारिणोको सेवाके 
मिमित्त जा पहुँचतो हैं 
इसी बीचमें अपने अवधिज्ञानसे यहूं जानकर उस ( पृर्वोक्त प्राणत-स्वर्गके ) इन्द्रकी आयु 
छह माह ही शेष रह गयी है, सुरपति इन्द्रने छावष्यरूप एवं सौभाग्यसे युक्त मुंख-विवरोंसे निक- 
हुई दिव्य सुगन्धिवाली तथा विस्तीर्ण कुण्डलोके अचछ निवासबाली भ्राठ दिककन्याओंको 
( इस प्रकार ) आदेश दिया--/तुम लोग जाकर कमरूकी छायाकों भी जीत छेनेवाले भावी 
जिननाथकी माताके चरण-कमलोंकी सेवा करो ।” इन्द्रके उत आदेशको सानुराग 35 कै 
एवं छलित कायवाली वे दिक्‍्कुमारियाँ मिल-जुलकर चलों। (१) पृष्पमूला नामको 
दिक्‍्कन्याका शीर्ष-शिखर र॒त्नमय चूला ( घोटी ) से स्फुरायमान था। दैवसमूहोंके मनमें भी काम- 
वाणोंको प्रकट कर देनेवाली, (२) चूलावह, ( ३) नवमालिका एवं (४) नतशिरा थी 
( यात्रिशिरा ), पुष्पोंके समान कास्तिवाली तथा गीर्बाण मार्गकी ओर सहर्ष ले जानेवाली, (५ ) 
पुष्पप्रभा, इसी प्रकार अन्य, कान्ति सुशोभित तथा अपते मतमें आनन्द चित रहुनेत्रालो 
(६ ) कनकचित्रा तथा अन्‍य सानत्द चित्त रहनेवाडी, (७) कतकदेवी और इसी प्रकार नवः 
कमल पुष्प ( छेकर चलने ) वाली, (८ ) वारुणिदेवीकों समझो । उन देवियोने महामक्तिसे 
विभोर होकर तथा माधयेपर दोनों हाथ रखे हुए-- 
घत्ता--बहाँ आकर बतेक गुणोंवा््ी उस रानी प्रियकारिणीको नेत्रोंके तारेको तरह धेर 
छिया। वह स्वजनोंमें उसी प्रकार सुशोभित थी शिस प्रकार कि आकाझमें रवि शि तथा तारोंमें 
सन्द्रकला सुशोभित होती है ॥(७५॥ 


बत्ती 


१५ 


5 


20 


25 


। 


२०४ बहुमाणचरिट [ ९, ६. ९- 
६ 
सक्काण छेवि भत्तिए णविधि | 
णिहि-कलूस-हत्धु घणवह महँत्थु । 
भण-मंति तोड़ि आहुद्द-कोड़ि । 
बर सणि-गणेहिं गयणंगगेहिं । 
बरिसियड तास छम्मास जाम । 
घर-पंगणम्सि अइ-सोहणम्सि । 
मदद सोक्ख मूल बर-हंस-तूले | 
जभ-दुल्लहेण । 
पर-चित्त-हारि सिद्धव्थ-णारि । 
स्यणी-बिरामे सुमणोदिरिमे । 
सुयणहई वबराई मण-सुहयराई। 
पेक्खइ कमेण हय विच्ममेण । 
अइराब हु चंदाह-देहु । 
घोरेठ धीरु मयवह अभीर। 
छच्छी छछाम झंभोय धाम । 
सेल्ध-माल अलिउलछ-रवाल | 
छण-सेय भाणु भयणहँ पद्दाणु । 
उबयंतु मित्तु किरणेहि दित्तु । 
कीलंव-मीण हरिसंवु छीण । 
कृणय-मय-हुभ बहु-जरूणिसुंभ । 
सरबवरु विसालु घायर रवादु | 
रयणेहिं गीहु दरिणारिवीदु । 
सुरवर बिसाणु सणि-भासिमोणु | 
फणिवइ-णिकेड घुब्बंत केउ । 
बर-मणि-समूहु पयडिय-मउह.ु । 
सिद्टि-सिह-पयास कवसी कयासु । 
घत्ता-सुइंणईं पियहों जणवयहियहो दे बिक ताए पठत्तड। 
व॑ णिसुणेबि तह्दो तज्ञिय दुग्गहो जायए़ सहरिस गत्तई ॥१७३। 
७ 
पुणो सोबि आदह्रासए संपहिट्टो फलंताद देवी पुरों संनविद्ठो | 
गय॑दैण दोही सुओघत्थ-पावों विसेणावि सुब्भासणों सोमभाषो । 
मयंदेण णूर्ण मद्ा-पिक्षमिल्लो सिरीए तिलोएं गि-चित्ते पियक्षो | 
महा मोय मालाजुबेणं जसालो णिसीसेण मीक्खावली सामिसाछो ! 
दिणिंदेण भव्बंडुयाली पयासो दिसारीण जुस्मेण वित्तावय्ासों | 





६, १. 0, थे । 


९, ७, ५ ] हिन्दी जवुधाद २०५ 
ल्‍ ध्‌ ६ 
रानी प्रियकारिणों हारा! राजिके अन्तिम प्रहरमें सोलछहु स्वप्तोका दहोन 
महाघनपति--कुबेर अपने मतकों श्रान्तिको तोड़कर तथा भक्तिपुर्वक नमस्कार कर 
साढ़े तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त तिक्षि ककश हाथमें छेकर गगनरूपी आँगनसे (कुण्डपुरमें) 
उस समय तक बरसाता रहा, जबतक कि छह मास पूरे न हो गसे। महात्र सुखदायक उत्तम 
हंसके समान शुभ रुईके बने हुए गददेपर लोगोंके किए दुलंभ सुझ्ों-पूरवक सोती हुई, पर्सचत्ता- 
पहारी, सिद्वार्थी उस नारी--प्रियकारिणीने रातिके अन्तिम प्रहर॒यें, मनके लिए अति सुन्दर, 
सुखद एवं उत्तम स्वप्नोंको विपरीत ज्ञानसे रहित होकर क्रमशः ( इस प्रकार ) देखे--(१) भन्द्राम 
देहवाला ऐरावत हाथी, (२) धीरातिधीर धवलू, (३) अधीर--शूरबीर मृगपति, (४) अम्भोज- 
कमलधामवाली लकाम--सुन्दर छदमी, (५) अलिकुलसे मनोहर शैलीन्प्र-पुष्पमाला, (६) भगणोंमें 
प्रधान पूर्णणासीका चन्द्रमा, (७) किरणोंसे दीप बाल सूय॑, (८) तिर्मछ जलमें ह्षसे क्रीड़ा करती 
हुई मीन, (९) जलसे परिपूर्ण कवकक कलदा, (१०) विशाल सरोवर, (११) सुन्दर सागर, (१२) 
रत्नोंसे घटित सिहपीठ, (१३) मणियोंसे भासमान सुरपति-विमान, (१४) फहराती हुई केतुओंसे 
युक्त फणिपति निकेत, (१५) उत्तम किरणोंसे देदीप्यमान मणि-समूह तथा (१६) दिशाओंको 
उज्ज्वल बना देनेवाला अग्निशिखर-समूह । 
घत्ता--उत स्वप्नोंको देवो प्रियकारिणीने जिनपद ( कुण्डपुर ) के हृदयभूत अपने प्रियतम 
राजा सिद्धार्थकों ( यथाक्रम ) कह सुनाये । दुर्गह-मिथ्याभिमानको नष्ट करनेवाले उन स्वप्नोंको 
नकर वह राजा भी ह॒वित-गात्र हो गया ॥१७६॥ 


७ 
शावण शुक्ट धठ्दोको प्रिवकारिणोका गर्भ-कश्यामक 


प्रियकारिणी द्वारा स्वप्नावलि सुनकर सम्मुख विराजमान राजा सिद्धार्थ अत्यन्त संप्रहुष्ट 
( सन्तुष्ट ) हुए तथा उन्होंने उस देवोको उत्त  स्वप्नों) का फछ (इस प्रकार ) बताया-- 
“(१) गजेद्दके देखनेसे पापोंको ( सवधा ) धो डालनेंबाला पुत्र उत्पन्न होगा, (२) वृषभके दर्शनसे 
वह शुभ कार्योंका अभ्यासी तथा सौम्थ स्वभावी होगा, (३) मुंगेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) महा- 
विक्रमी तथा (४) रुक्ष्मीके दर्शनसे वह समस्त प्राणियोंका प्रिय पात्र बनेगा, (५) महासुगन्वित 
पृथ्पमाछा-युयलके दर्शनोंसे वह यक्षका आलूय तथा (६) निशीश्ष--पन्द्रमाके दर्शनसे वह 
मोखावल्ीका महात्‌ स्वामी बनेगा। (७) दिनेर्द्र-सूर्यके दर्शनसे वहु भव्य रूपी कमछोंका 
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घडाणं जुवेणं जए णाणघारी सरेण जणाणं सया चित्तदारी | 

समुद्देण गंभीर-धीरंतरंगो मइंदासणा लोयणेणाषरंगो । 

समावेसए देड देवारएणं फरेही सुरूच्छी फर्णिदालएणं | 

मणीणं चरण पसंसावददेही हुवासेण कम्मावणीयं दुह्देही । 

भुद्ठाओं स-कंवस्स घारेवि साणंदमाओ | 
गया सुंदरे मंदिरे जाम॑ देवी हुरंती विछोए गणासार सेवी । 
तझओ सो सुराष्टीसु पुष्फुत्तराओ विभाणाय आवेधि सोकक्‍्खायराओ | 


घत्ता--सिविणह्र पवरु गय-रूव-घधरु णिसि पे दैवी-मुद्दे । 


मुणिवर भणिया सावण तणिया सिय जिय-सररुददे ॥१७५। 
<द 
उत्तर फग्गुणे 'संठिए णिसेसे किरणेहिं विदंसिय-तमे बिसेसे । 
तहिं समए सबविद्टर-कंपणेण जाणेबि सुर-सामिय णिय-मणेण । 
एबिणु सम्माणिवि अरुदद-माय गय णिय-णिय-णिलए स-हरिस-काय । 
सिरि-हिरि-दिहि-लच्छि-सकित्तियाड. मई तणुजुबि-दीविय मित्तियाउ | 
आयजउ सेवंहिं जिण-जणणि-पाय इंदाणए जुबि-जिय-सलिल जाय | 
घणबइ बसु वरिसिड पुणुवि तेम णव मास्‌ सुपाउसे मेह्ु जेम । 
गब्भ-ट्विओबि णाणत्तएण सो मुक्कु ण मुणिय-जयत्तएण | 
उबयायर-कडिणि परिद्विओोवि रवि परियरियइ तेएण तोषि । 
गब्भव्मव-दुक्खहिं दूसद्टेहिं पीड़ियर ण सा णाणा-विदेह्िं । 
पंकाणु लेब-परिवजियास दुल्लहयर-लरूण्छि-विहूसियास्‌ । 
खरे सछिलंतरे छीलहो अमेउ कि मउलिय-कमरूहो होइ खेड । 
घच्ता--ब्भंगयहो पवरंगयहो जाणे रिउ वड्ढंतइ़ 
इस वहद्देयणई णोक़ाणणई मोह तमनु व मेलंतई ॥९७८॥ 


७, ६, 0, बो। २. 0, ]. ५. दे 
दी. हैं; 72 श्चँ 


९, 2, ख । ६. 9. ], ए. ये । 


७८. रह ] कियो अयुवात' श्व्क 


प्रकाशक तथा (८) मीन-युगलके देखनेसे वह चिस्दाओंकों दूर करनेवाझा होगा। (९) घट-युगलके 
देखनेसे वह संसार-मदयें द्वावशारी तथा (१०) चरोवरके देखनेसे बहू छोगोंके हृदबोंको आकर्षित 
करनेवाला बनेगा । (११) सागर-दर्शनसे वह गम्मोर एवं धोर अन्दर॑गबाला तदा (१२) मुगेक्सलत- 
के देखनेसे वह मिश्यात्यरहित होगा, (१३) देवविमानके दर्शनसे बहू सभा ( समवद्ारण ) में 
देव बनकर बेठेगा, (१४) फ़मीस्द्राज़पके दर्शषवप्ते वह सुछक्ष्मीका मोय करनेवाक्य होकर, (१५) 
पक दर्शनसे वह प्रभंसाका भागी एवं (१६) हुताशनके दर्षतलले बहू कर्मंवतको जछा डालने- 
वाला बनेगा।” 
राजा सिद्धार्थक मुखसे स्वप्नोके फछको क्रमश: सुत्रकर उसकी कात्ता--प्रियकारिणी १५ 
आनन्दलहरोसे भर उठी। बिलोकमें महिरा-य्ोंकी सारभूत महिलाओं द्वारा सेवित वह देवी 
शीघ्र ही जब अपने सुन्दर भबनमें गयो, तमी बहू सराधीश सुखकारी पुष्पोत्तर बिमानसे चयकर 
घत्ता--राजिके समय प्रवर स्वप्लमें देवी--प्रियकारिणीके मुखमें गजके रुपमें प्रविष्ट हुआ । 
( उसे ) मुनिवरोंने कमछोंको जीतनेवाली श्रावण सम्बन्धी शुक्ल छट्टो (तिथि ) कही है ॥९७७॥ 


म्िकि 


क 


रद 
प्रियकारिणोके गर्भ घारण करते हो धनपति--कुबेर नो मास तक 
कुष्डपुरमें रत्नवृष्टि करता रहा 

उत्तरा-फात्गुनी नक्षत्रके सम्पूर्ण होने तथ्य किरणों द्वारा अन्धकार-विशेषके तष्ट हो जाने- 
पर, उसी समय आसनको कम्पित जातकर सुर-स्वामी--हन्द्रते अपने मलमें ( प्रियकारिणोके 
गर्भावतरण सम्बन्धी वृत्तान्तको ) जात लिया । उसने आकर अरहन्तकी माताका श्रम्माव किया 
और हृषित-काय होकर अपने-अपने निवासको लौट गये। 

श्री, हो, धृति, लक्ष्मी, सुगपेति, मति आदि युति पूर्ण शरीरवाली देवियाँ वहाँ सेवा कार्म॑ ५ 
हेतु आयीं ओर उन्होंने इन्द्रको आश्ञासे कमछोंको ध्रुतिको भी जीत लेसेवाले जिनेन्द्र-जनतीके 
चरणोंकी सेवा की। जिस प्रकार वर्षा ऋतुके नव ( आषाढ़ ) मासमें मेष बरसते हैं, उत्ी प्रकार 
धनपति--कुबेर भी पुन: नौ मास तक रत्नवृष्टि करता रहा । 

गर्भमें स्थित रहनेपर भी वे भगवान मत्ति-श्रुत (एवं अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे मुक्त न थे। 
वे तीनों लोकोंको जानते भ्रे। ( उचित ही कहा गया है कि ) उदयाचलछकी कटनी 
स्थित रहनेपर भी रवि क्या के मं कस फे 20232 
दुस्सह दुल्योंसि वहू ( प्रियकारिणी ) पीड़ित नहीं हुई । पक: ठया दुलंसतर 
आत्म-लक्ष्मीसे विभूषित थे। ( सच हो कहा है ) संम्रेवरमें जलके भीतर अमेय रीछाएँ करनैवाऊे 
मुकुलित कमछको जया शेद होता है ? 

घत्ता--अ्वर अंगवाला वह ( गर्भगत प्राणी ) गर्भके भीतर रहता हुमा भी शानसे प्रेरित 
रहकर वृद्धिको प्राप्त करता रहा। उसी समग्र उम्र श्राता, ( प्रियकारिणी ) के स्तन भी सीछे मुख- 
वाले हो गये। वे ऐसे अतीत होते थे मानो भोहरूपो अन्यकार ही छोड़ रहे हों ॥१७८॥ 
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श्‌ 
हुव पंडु गंड तहों अणुकमेण णावइ गइ्मत्थ-तणव-जसेण | 
चिरु उबद् सहृइ ण वलि-तएण तिद जिहे अणुदिणु परिषड्ड़णेण | 
अइ-मंथर-गइ-हुब साभरेण गब्भत्थ-सुवहो ण॑ गुण-भरेण ! 
सु-णिरंतर सा उससइ जैस सहसत्ति पुणुषि णीससइ तेस । 
मेल्लइ णालसु तद्दे तणड पांसु जेभाई-सेहिए णाईं दासु ! 
तण्द्दा विद्ाणु तं सा धर॑ति गब्भत्थ सुबण माणस्‌ हरंति। 
पीडिय ण मणिच्छिय-दोहडेहिं संपाडिय 3 सोहलेहिं । 
सुउ-जणिड तौए उत्थट्टिएसु भहु-मासे सेय तइयदे गद्देस ! 
उत्तर-फग्गुणिए सतेइ चंद वियसाविय-कश्रब-कलिय-बंदे । 
आसा पसण्ण संजाय जेम सहुँ णदयढेण झुहि हियय तेम । 
घत्ता--रह वस-मिलिया अलिउल-कलिया पुप्पणिट्टिता णिवडिय । 
दुंदुदि एडिया पडिआरडिया दिसि णावह गिरि-विहृडिय ॥१७९॥ 
१० 
तम्मि जायए जिणेस भव्व-कंज-वासरेसे । 
सुप्पसिद्ध तित्थणाईे तप्पमाण-कंचणाईं । 
हेलए सुरेसराहँ तेय-जित्त-णेसराह । 
कंपियाई आसणाई अंधयार-णासणाई | 
सुपपटूव-संट-सह देव-चित्त-संविमद । 
ता सहस्स-लोयणेण णिम्मला वद्िक्खणेण । 
जाणि ऊग चिक्त-रम्मु वीयराय-देव-जम्मु । 
विद्वर पमेल्लिऊण भत्थ यंसु-णामिऊण । 
भत्ति" जिणेसरासु णाण-दित्ति-मासुरासु । 
मद्दा-करिंदु दाण-पीणियालि-बंदु । 
सो वि तक्‍्खण पहुत्तु चार-लक्खणालि-जुत्तु । 
लक्ख-जोयण-प्पमाणु कृच्छ-मालिया-समाणु। 
भूसणंसु-भासमाणु सीयराईं मेल्खमाणु । 
उद्ध-सुडु-धावभाणु णीरदही व गज़माणु । 
दंत-द्त्ति-दीवियासु अक28०४80६ | 
सायरव्म क्र भासु पुरियामरेसरास । 
कुंम-छित्त-बोम-सिंगु कृण्ण-बाय-धूवरलिंगु । 
देवया-मणोहरंतु सामिणों पुरो सरंतु। 
चत्ता--त निएवि इरि जाणंदु करि वहि ओोरुशियउ जावेंहिं। 


अबर वि अमर पयडिय-डमर चलिय सपरियण तावेंहिं॥१८०॥ 





९, १. 0 । २. 0. सहियर्ठ । ३. 9. ताउ एए छट्टिएसु । 


१०. १. कि । 


९, १७, ऐ७ ] हिल्पी अगुधाद | ३०६ 


९ 
साता प्रियकारियोकों गर्मकालमें झारोरिक स्थितिका वर्णन । लेत्र शुक्ल 
अ्योवल्लीको बारकका शम्म 

उस माता--प्रियकारिणीके गाल पीढ़े गये, ऐसा प्रतीत होता था मानों वे अनुक्रमसे 
गर्भस्थ बालूकके यश ( से ही वेसे हो गये ) हों। चिरकाऊसे उस माताका उदर त्िवलि पह़नेसे 
उस प्रकार सुशोभित नहीं होता था, जिस प्रकार उस ( उदर ) के अहनिश बढ़ते रहनेसे वहू 
( त्रिवल्तियुक्त होकर ) शोभने लगी। भारके कारण उसकी गति अति मन्थर हो गयी, ऐसा प्रतीत 
होता था भानो गर्भस्थ बालकके गुण-भारसे ही उसकी यह गति मन्द हो गयी हो। वह निरन्तर 
जिस प्रकार उच्छवास छेती थो, उत्ती प्रकार वहु सहसा निशवास भी छोड़ती थी। जँभाई 
सहित आलूस्य उसे ( उसकी समीपताकों ) छोड़ता न था मानो वहु उसका दास हो हो । तृष्णा 
विधानकों वह धारण करती थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानों वह गर्भस्थ पुत्रके मनको ही हर 
रही हो। मनमें स्थित दोहलेसे वह पीड़ित न थी क्योंकि वह सुन्दर सोहलोंसे सम्पादित थी। 

उस माता प्रियकारिणीने ग्रहोंके उच्चस्थलमें स्थित होते ही मधुमास चैेत्रकी शुक्‍्ू 
शत्रयोदशीके दिन केरब-कलियोंको विकसित करनेवाऊा तेजस्वी चन्द्रमा जब उत्तरा-फाल्युती 
नक्षत्रमें स्थित था, तभी ( उस जिनेन्द्र ) पुश्रको जन्म दिया। जिस प्रकार गगन-तलके साथ ही 
समस्त दिश्ाएँ प्रसन्न--निर्मेल हो गयीं, उसी प्रकार प्राणियोंके हृदय भी आह्लादित हो उठे । 

घत्ता--रति एवं कामदेवके सम्मिलनके समान भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्पोंकी वृष्टि प्रारम्भ 
हो गयी, दुन्दुभि बाजे गड़राने लगे, पटह बाजे हड़हुड़ाने छंगे ऐसा प्रतीत होता था, मानों 
दिशाओंमें पंत ही विधघटित होने लगे हों ॥१७९॥ 

१० 
सहस्लोबन--इसा ऐराबत हाथोपर सवार होकर सदसू-बरल कुण्डपुरको ओर चला 

भव्यरूपी कमलोंके छिए दिनकरके समान तथा तप्त कांचनको आगभावाले सुप्रस्िद्ध 
तीर्थंनाथ जिनेशके जन्म लेते ही अपने तेजसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले सुरेश्वरोंके तत्काल ही 
अन्धकारका नाश करनेवाले सिहासतन काँप उठे और देवोंके चित्तको विमदित कर देनेबाले घण्टे 
तीव्रताके साथ बज उठे । 

तभी निर्मल सहुख़लोचन इन्द्रने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे बीतरागदेवका हृदयापहारी 
जन्म जानकर, सिंहासन छोड़कर भलीभाँति माया शुकाकर, ज्ञान-दीप्तिसे भास्वर उने जिनेश्वरकी 
भक्ति की तथा दान--मदजलसे प्रसन्न अलिवृन्दोंसे युक्त सुन्दर लक्षणोंस अलूंकृत, शक्तिशाली, 
एक छाख योजन प्रमाण, मुन्द-मल्लिकाके समान शुत्र, आभूषणोंकी किरणोंसे भासमान जलूकणों- 
को छोड़नेवाले, ऊँची सूंड कर भागनेवाक्ले समुद्रको तरह गरजता करनेवाले दिग्गजेन्द्रों द्वारा 
प्रदत्त दीपिकाओंसे दीप्त दल्तपंक्तिवाढे, सागर एवं मेघकों क्रभाषा (गर्जना) के समान 
अमरेदबर--हन्द्रकी आक्षाको पूरा करनेवाले, अपने गण्डस्थलोंसे व्योम-शिखलरको छुनेवाले एवं 
कानोंकी हवासे धूप ( की सुगन्धि ) को बिखेरनेवाले महाकरीन्द्र ऐरावत हाथीका चिन्तन किया। 
देवताओंके मनका हरण करनेवाला वह महाकरीन्द्र-ऐराबत हाथी ( तत्काछ ही ) स्वामी-- 
इन्द्रके सम्मुख आ पहुँचा । 

घत्ता--उते देखकर हरि-इन्द्रने हुई प्रकट किया और यह जब उसपर आसूढ़ हुआ तब 
अन्य दे भी डमरू बजाते हुए अपने परिजनों सहित चर पड़े ॥१८०॥ 
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कप्पवासम्मि णेऊण णाणामरा 
भत्ति-पब्भार-भावेण फुल्लाणणा 
णश्चमाणा समाणासमाणा परे 
वायमाणा विमाणाय माणा परे 
कोबि संकोडिऊरणं तणू कौलए 
देक्खिऊर्ण हरी कोवि आसंकए 
कोवि देवो करा फोड़ि दावंतओं 
फोबि केणाबि त॑ एण आवाहिओ 
कत्थए देवि उच्चारए मंगरु 
कत्थए मेसु दुसेणग आलछोइड 
कत्थ इत्थं प्रा बयंतं पुर 
देक्खे देवीण रूव॑ सुरो तक्‍्खणे 


बडुमाणजरिड 
११ 


[%, १६१. १० 


चघल्लिया चार घोलंत स-चामरा । 
भूरि-कीछा-विणोएहिं सोक्खाणणा। 
गायमाणा अमाणा अभाणा परे। 
बाहणं बाहमाणा सईय॑ परे। 

कोषि गच्छेइ दंसहिओं लीऊूए | 
बाहर घावमाणं थिरोवंकए | 
कोबि बोसंगणे झत्ति धावंतओ। 
कोषि देवो वि देकखेबि आवाधहिओ। 
कत्थए जिव्भरं सुम्मए मंदलु । 
संगरत्थो वि साणोरुे सोणाइड | 
कर-मज्जार-भीयारर उंदरं | 

कोरई वंधए वष्प-णिल्लक्खणे | 


घत्ता-इय सुंदरहँ कप्पामरह संतईं इंति पलोइय | 
णारी णरदि विजाहरेहि' ण॑ ज़िण-पुण्ण चोइय ॥१८९॥ 


पंचप्पयार जोइसिय देव 
जिणणाहहो जम्मुच्छब-णिमित्तु 
भवणामर सहूँ मिथिदि जवेण 
विंतर-सुरेस वित्थिण्ण-भाल 
पहुं-पडद्द-रवेण विमुक्ननव्व 
संपत्त पुरंदर अइ अमेय 
कुंडल-सणि-जुइ-विप्फुरिय-गंड 
पावेविणु सहली-कय-भवेण 
मायदे पुरत्थु सो गुण-गरिद्ठ 
' भायामउ सायहे बालु देवि | 
अप्पिड सहसक्खहो दृत्थि जाम 


« ११, १. 0, ९५। २. 0. *रि। 
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हरि-सह सुणेतरि रयंति सेव । 
संचल्ल्िय धम्म णिवेसि चित्तु। 
जय-जय अणंत संखारबेण । 
सेवयहि रुद्ध-ककुददंतराल । 

इय चउ-णिकाय सूर मिलिय सब्व। 
णिय-णिय-सवेय-वाहण-समेय | 
विणयाइ विमल-गुण-मणि फरंड | 
रायडछु समाउलु उच्छवेण । 
णय-सोसहि देविंदे्ि दिदद्ु । 
इंदाणि9 जिणु णिय-करहि लेवि। 
तेण वि करि-खंधे णिद्दत्तु ताम। 


९, र१२, ११ ] हिन्दी अतुवाद श्श्र्‌ 


3. 
कल्पनातों देव विविध क्रोड़ा-बिरास करते हुए गवत-मार्गसे कुष्डपुरको 
ओर यमत करते हैं 

कल्पवासियोंमें विविध देव सम्मिलित होकर प्रशस्त चामर ढोरते हुए भवित-भाराक्रान्त 
भावनासे प्रफुल्लित वदत तथा अनेक श्रकारके विनोदोंसे प्रसन्न मुख्त होकर चल पढ़े। कोई-कोई 
देव समान, असमान रूपसे नृत्य करते हुए, तो अन्य दूसरे देव मानरहित होकर अप्रमाण रूपसे 
( अत्यधिक ) संगीत करते हुए, तो अन्य देव-समूह गर्वरहित होकर अप्रमाण ( अत्यधिक ) रूपसे 
बाजे बजाते हुए, तो कहीं कोई देवगण अपने-अपने बाहनोंको ( होड़ लगाकर ) आगे बढ़ाते हुए, 
तो कोई अपने शरीरको ही सिकोड़-सिकोड़कर क्रीडाएँ करते हुए, तो कहीं कोई हंस (-विमान ) 
पर बेठकर लीलापूर्वंक जाते हुए, तो कोई हरि--इन्द्रको ( जाता हुआ ) देखकर तथा उसके प्रति 
आशंकासे भरकर अपने दौड़ते हुए वक्रगतिवाल्े वाहनकों सहसा ही ( उससे पूछने हेतु ) रोकते 
हुए, तो कोई अन्य देव अंगुलो-रफोट ( फोड़ ) करके उसे उसकी आशंकाकों दूर करते हुए, तो 
कोई व्योमरूपी आँगनमें वेगपूर्वंक दोड़ते हुए चल रहे थे। कोई देव किसी अन्य देव द्वारा वेगपुर्वक 
पुकारा गया, तो कोई देव देखकर ( अपने से ) ही वहाँ आ गया । 

कहीं देवियाँ मंगलोच्चार कर रही थीं, तो कहीं व्यापक मन्दर ( मर्दल ) गान सुनाया 
जा रहा था। कलह॒प्रिय मेष, विशाल हाथी एवं कुत्ते आदि भी एक दुसरेको रोषयुक्त होते हुए 
नहीं देखे गये । कोई इधर-उधर उछलते-कूदते हुए नगरकी ओर चल रहे थे, मानो भयातुर चूहोंके 
पीछे ऋर मार्जार चल रहे हों। उस समय निल्क्षण देवगणों एवं देवियोंके रूपको देखकर भला 
कौन रतिको बाँधता ? 

घत्ता--इस प्रकार सुन्दर कल्पवासी देवों द्वारा प्रेरित एवं अवलोकित नारी, नर, विद्याधर 
सभी वहाँ आ रहे थे। ऐसा लगता था, भानो जिनेन्द्रके पुण्यसे प्रेरित होकर ही थे आ रहे 
हैं ॥१८१॥ 

१२ 
इन्द्राणोने माता प्रियकारिणोंके पास ( प्रच्तनन रूपसे ) एक सायामयों बालक रखकर 
नवजात दिक्षकों ( चुप्लाप ) उठाया ओर अभिषेकहेवु इसको अपित कर दिया 

पाँच प्रकारके ज्योतिषी देव सिहनाद सुनकर सेवा-कार्यमें तत्पर हो गये। जिननाथके 
जन्मोत्सव के निमित्त अपने चित्तको धर्ममें निविष्ट कर भवनवासी देव भी भृत्योंके साथ शंख- 
ध्वति-पूूवंक जय-जयकार करते हुए वेगपूर्वक चल पड़े। पट ( भेरी ) नामक बाजेैकी पट-पट 
करनेवाली ध्वनिसे दिशाओोंके अन्तरालको भर देनेवाले सेवकोंके साथ विस्तीर्ण-भालवाले व्यन्तर 
देवेन्द्र भी चल पड़े। (इस प्रकार) कुण्डल-मणियोंकी द्युतिसे स्फुरायमान गण्डस्थलवाले, विनयादि 
विभल गुणरूपी मणियोंके पिटारेके समान वे सभी चतुनिकायके देव गव॑ विमुक्‍्त होकर अपरिमित 
संख्यामें अपने-अपने वेगयामी वाहनों समेत सौधमेंन्द्रके पास जा पहुँचे । 

ज़िनेन्द्रके जन्मोत्सव्ते अपने जन्मको सफल मानकर वे सभी ( देव-देवेन्द्ग मिलकर ) 
राजबुल ( सिद्धार्थक राजमवनमें ) आये। गुण-गरिष्ट एवं ततशिर उस देवेन्द्रने जिनेन्द्र-गाताके 
सम्मुख आकर उनके दर्शत किषे तथा इन्द्राणीने भाताके पास ( प्रज्छन्न रूपसे ) एक मायामयी 
बालकको रसकर तथा ( बदलेमें वास्तविक ) बालकको अपने हाथोंमें क्रेकर जब उसे सहस्ाक्ष-- 
इन्द्रको अपित किया, तब उसने भी उसे ऐरावत द्ाकीपर विराजमान कर दिया । 
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धत्ता--छण-हंदुणिहुँ छत्तु जे तिविडु ईसा्िय धरियड। 
असाई' जिणहों दिय-भव-रिणहो भचि-भारु वित्थारियड ॥१८र॥ 


बारंंति चमर सह सणकुमार 
सिंगार-यमर-धय-कलस-ताल 
रयवारणाईं बसु संगलाई 
तहों पाय-पुरड पयडंत-सेव 
बेएण पत्त गिव्वाण 

जिण णाह-अकित्तिम-संदिरेहि 
जो भूसिड भुबणोयर-विसेसु 
तत्थत्यि एक्क सय जोयणाल 
पिंडेन अट्ट मह-मुणिनाणेहि 


१३ 


माहिद्‌-प्व॑दिय-जिणकुमार । 
दष्पण पसृण-पढलिय-विसाल। 
भव्ययणई विरश्य मंगलाईं | 
णाणाविद्द भक्ति करेह्दि देव | 
आणंदिय चडविद तियस मेलें। 
फक्रंचण-मणि-पडिमा-संदरेहि | 
दहसय-फण-पंतिहि जेम सेस । 
दीहरत्तें दीह््रें बिसाछ । 
आहासिय केबललोयणेहि । 


घत्ता-जिणवर तणडँें अह जसु घणड सिल-मिसेण संठिड किल | 
ससि दल-सरिस पयणिय-हरिस परम पंडु-णामेण सिल ॥१८३॥ 


तहे उबरि परिद्टिय तीणि पीढ 
तहें उबरे मयंदासणु विदाइ 
पंच सय-चाव-उशच्चत्तणेण 

तहि विणिषेसिवि तिल्लोकृणाहु 
भस्झिमई पास सिंददासणेसु 
पारद्ध पवरु जम्माहिसेठ 

जिण णाह-ण्दवण-विद्दि संभरेवि 
अधिरल सुर सयरु॑धेषि पंति 
सुर दूरुड्शिय-छोयण-निदेस 
कणय-मय-कलस-नीलुप्पलेहि 
वज्जंतहि' झज्लरि-काइलेदि' 
कठसहि दहसय-अद्दोत्तरेहि 


१४ 

पंच सय-चाव-मिय रयण गीढ । 
एक्केक्क-फु रिय-माणिक्कराई । 
पंच सय-अद्भ पिहुछत्तणेण । 
परमेसरु तित्थंकद अणाहु | 

दइ पढम-इंद सह सोहणेसु । 
देबहि जय जय सरृहि समेड। 
आसुरगिरि-खीरंबुदि धरेवि । 
अवरुप्पर लइ अप्यहि चबंति। 
बारह-जोयण-मज्झ-प्पएस । 
पच्छाइय-मुहुँ पूरियें जलेह्ि | 
सुर-कय-जय-जय-कोछाइडेदि । 
अद्दिसित्तु जिणेसरु सुरवरेदि । 


घत्ता--भव-भय-हरणु सिब-सुह-करणु जिणु अणंतबीरिज घुब । 
इड मण मुणेदि इंदेंगणिवि बीरु णामु धरि संथुरे ॥१८७॥ 


३, 3. ए, णी। ४. 0, इ। 


१४. १. 2. पु। २. 0. ]. ए,इं। ३. 0, मुह। ४. 3. ५. सै" । ५, ). ए, नी। ६. 0. जी । ७. 


१. प्रत्चिमें ९१४।१० की फ्ल्काइय भुहू...से ९१४१२ की....मट्टोत्तरेहि तकके अंश शक अतिके 
क्ष के निचले हाँसिए में परिवर्तित लिपिमें अंकित हैं । ५५५ ्अ कक 


९, १४, रेड ] हिली अनुवाद ११३ 


घत्ता--( ऐरावत हाथीके ऊपर ) पू्णमासरीके बन्द्रमाके समान, जो तीन प्रकारके छत्र थे, 
उन्हें भक्तिमारका विस्तार करनेवाले ईशानेन्द्रने भवऋणसे उक्तण करनेवाले जिनेन्द्रकें आगे 
धारण किया ॥१८२॥ 


१३ 
इसा नवजात दिक्षुको ऐराबत हामोपर विराजमान कर अभिषेक हेतु 
सदलू-बलछ सुमेर पर्वतपर ले जाता है 

( ऐराबत हाथीपर विराजमान नवजात-शिकशु-जिनेन्द्रके ऊपर ) सानत्ुमार--हन्द्र 
स्वयं ही चमर दुरा रहे थे तथा माहेन्द्र जिन-कुमारकी वन्दता कर रहे थे। भृंगार, चमर, ध्वजा, 
कलश, विश्ञाक ताल वुन्त ( पंखा ), दर्पण, प्रसून--पुष्प पटछ एवं रजोवारण ( छत्र ) रूप 
मांगलिक अष्ट मंग्रल-द्रव्योंको भव्यजनोंने धारण किया। अन्य देवगण उन जिनेन्द्रके चरणोंके 
सम्मुख सेवाएँ करते हुए विविध प्रकारसे अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे । 

आनन्दित हुए वे चतुनिकाय देव मिलकर वेगपुर्वक उस सुमेरु-पव॑तपर पहुँचे, जो स्वर्ण एवं 
मणि निर्मित जिनेन्द्र-प्रतिमाओंसे अलंकृत अकृत्रिम मन्दिरोंसे शोभायमान एवं भुवनमें अद्वितीय था 
तथा जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो दस सह्न फणावलियोंबाला शेषनाग ही हो । 

वहाँ केवलज्ञानरूपी नेत्रधारी महामुनियों द्वारा कथित १०० योजन लम्बी, लम्बाईसे आधी 
चौड़ी ( अर्थात्‌ चौड़ाईमें ५० योजन ) तथा ८ योजन मोटी-- 

घत्ता--चन्द्रमाके समान, हषको प्रकट करनेवाली, श्रेष्ठ पाण्दु नामक एक शिला है, जो 
ऐसी प्रतीत होती है, मानो जिनवरका गम्भीर यश ही उस शिलाके बहाने वहाँ आकर स्थित हो 
गया हो ॥१८३॥ 

१४ 
१००८ स्वर्ण कलश्ोंसे अभिषेक कर इसने उस नवजात शिक्षुका नाम राशि 
एवं छग्नके अनुसार बोर” घोषित किया 

उस पाण्डुकशिलामें रत्नजटित तोब पीठ बने हुए हैं तथा माणिक्य-राजियोंसे स्फुरायमात 
प्रत्येक पीठ पाँच-पाँच सौ धनुष प्रमाण है। उस पाण्डुक-शिलाकी ऊपरी पीीठपर एक मुमेन्द्रासन 
सुशोभित है जो ऊँचाईमें ५०० धनुष तथा पृथुरुतामें २५० धनुष प्रमाण है। उसपर पाप-विकार 
रहित त्रैलोक्यनाथ, परमेश्वर, तीयंकरको विराजमान करके मध्यके पाइवेवर्ती सिहासतपर दोनों 
ओर प्रथम एवं द्वितीय--सोधमेंन्द्र ( दायीं ओर ) एवं ईशानेन्द्र ( बायीं ओर ) ने स्वयं ही स्थित 
होकर देवों द्वारा जय-जयकारको ध्वनियोंके साथ विधिपूर्वक जन्माभिषेक प्रारम्भ कर दिया। 

जिननाथके न्हवनकी विधिक्रा स्मरण कर सुमेरु पर्वंतले छेकर क्षीरसागर तक देबोंने 
समुद्रको रौंद देनेवाली अविरल पंक्ति बनायी और परस्परमें “लो ( लोजिए )” “दो ( दीजिए )” 
इस प्रकार कहने लगे। दुरसे ही लोचनोंको टिमकारकों छोड़ देनेबाले ( अर्थात्‌ निनिभेष दृष्टि- 
वाछे ) देवेन्द्रोंते १२ योजन प्रमाण प्रदेशमें जरूसे परिपूर्ण एवं नील-कमलों द्वारा आच्छादित मुख- 
वाले १००८ स्वर्ण कणक्ोंरे झल्सर एवं काहुक बजाते हुए तथा देयों हारा जय-जवके कोशाहल- 
पूर्वक जिनेश्वरका अभिषेक किया। 

घत्ता--भवरूपी भयको हरनेवाले, शिव-सुखको देनेवाले तथा अनन्त वीर्यवा्े जिनेन्द्र भर 
हैं, इस प्रकार मनमें विचार कर इन्द्रने (राशिफल आदिकी गणना कर) उस नवजात शिशुका तोम 
बोर घोषित कर उनको ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१८४॥ 


१७ 


१५ 


वड़माणबरिउ [९ १५, ९० 


१५ 


जय तिजय-णलिण-चण-दिवसयर खल-पलय | 
जय विगय-मछ कमल-सरिस-मुद गय-विमरढ | 
जय अमर-णर-णियर-गयण यर-सिर-तिरूय । 
जय अभय भर हिय विमलूयर-गुण-निल्य । 
जय अरूस ससि-फिरण जय भरिय-सुबण-यल । 
जय अमर-विद्य-धुवि-रव-प्युणिय-गयण-यल । 
जय सदय दिय दुरिय हय-जणण-जर-मरण | 
जय विद्विय जय दमण रइ रमण विसमरण | 
जय विसए़ विसि विसम-विसहरण मह-पिवर | 
जय एहवण-जल-घवल-पवह-घुव-गिरि-विवर । 
जय असम-समसरण सुविरियण-सिरिसद्दिय । 
जय णिहिल-णय-णिवहँ विहि-कुसल पर-सहिंय | 
जय सयणु जुइ-पददय-सिरि तविय-सुह-कणय । 
जय दुलहयर-परम-पय-पउर-सुदह-जणय । 
जय दुसद्द मय जलहि परिमहण सुक्खुहर । 
जय असम-सिरि-सहिय पहरिसिय-सुर-कुहर । 
घत्ता--पुणु तम हरहिं सुरमण ह॒र्राहें सो भूसर्णाहँँ समथिउ । 
सहूँ अच्छरहिं गय मच्छरहिं सई सुरणाहु पणथ्िउ ॥१८५॥ 


२१४ 


१६ 
सो वीरणाहु जिणु णियकरेहिं। 


पुणु मरुषह णीयउ सुरवरेहिं 
गेहरग वद्धूधय रम्मसाणे 
पियरहूँ अप्पिड खय देह रुक्खु 
तुम्ह॒हँ महोड इय तणुरुददासु 
णेबिणु सुर-महिहर-णिम्मलेण 
अदिणद तुम्हईं सुर अरिह एह 
इय भणि झुसुमादरणं बरेहिं 
आहासिबि णामु जिणाहिवासु 
आणंद-भरिय मणि णिय-विमाणें 
जिण जम्महों अणुदिणु सोहमाण 
सियभाणु-कला इव सहेँ सुरेहिं 
देहमें दिणि तहो भबवहु णिवेण 


१५, १. 0, के | २. 0, 'यी। 


कुंडडरि सुरेसर-पुर-समाणे। 
पुत्तावदरण-संजाउ दुक्खु । 
पढ़िबिंबु करेवि सररुद-मुद्दासु । 
अद्िसिंचिड खीरोबहि-जलेण | 
संतत्त-सुबण्ण-सरिच्छ-देहु । 
पुब्जेबि जिण-पियर विलेबणेहिं । 
कुल-कमल-सरोय-दिणाहिबासु । 
गय सुरबरे भणियर-भासमार्णे । 
णियकुल-सिरि देक्खेवि वड़माण | 
सिरि-सेहर-रयणिहिं भासुरेहिं | 
किय बहुँमाणु इठ णामु तेण । 


१६. १. 3. ५, बद्धप । २, 2, दहुमईं दिणि तहो भव । ३, 3, ४, ढ। 


६, १६. १२ ] हिन्दी अनुवाद २१९ 


१७, 
इस द्वारा जिनेसा-स्तुति 

“जिजगत्रूपी कमर वनके लिए सूर्यके समान तथा कर्मरूपी सलोंको नष्ट करनेवाले ( है 
देव ) आपको जय हो। विगत मल, कमल सदृश मुख्वाले तथा विमर गतिवाले (है देव ), 
आपकी जय हो देवों, मनुष्यों एवं विद्याघरोंके शिरोमणि ( हे देव ) आपकी जय हो। अभयदान- 
से परिषृ्ण हुदयवाले तथा विमकतर गुणोंके निलय ( हे देव ) आपकी जय हो। झशि-किरणोंके 
समान सौम्य वाणी वाले ( हे देव) आपकी जय हो। अपनी जयसे भुवनकों भर देने वाले (हे « 
देव ) आपकी जय हो। देव विहित-संगीतसे ध्वनित गगनतलूबाले ( है देव ) आपकी जय हो। 
है दयालु, पापोंको नष्ट करनेवाले, जत्म, जरा एवं मरणको नष्ट करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय 
हो। इन्द्रियों एवं ममपर विजय प्राप्त करनेवाले, इन्द्रिय-दमनमें रतिवाले तथा काम-भोगोंका 
विस्मरण करनेवाले (है देव) आपकी जय हो। विषयरूपी विषम-विषधरके महाविवरको 
निविष करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो । अपने अभिषेकके जलके धवल प्रवाह द्वारा ग्िरि- 
विवरको धो डालने वाले ( है देव ) आपकी जय हो। अनुपम समवशरण की शुभ-रचनाको भ्रीसे 
सुशोभित ( है देव ) आपकी जय हो। निखिल नयोंकी विधिमें कुशल एवं परहितकारी ( हे देव ) 
आपकी जय हो । तप्त निर्मल स्वर्णके समान सुल्दर शरोरकी द्ुति--प्रभाकी भ्रीसे सम्पन्न (हे देव) 
आपको जय हो। दुलंभतर परमपदके प्रचुर सुखोंके जनक ( है देव) आपकी जय हो। दुस्सह मत- 
रूपी समुद्रके परिमथनसे उत्पन्न ( छूठे-- ) सुखोंको हरनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो। अनुपम ,५ 
श्रीसे समुद्ध तथा देव-पर्वतको हर्षित करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो । 

घत्ता--पुनः उस हन्द्रने देवोंके मनका हरण करनेवाले तथा अन्धकारके नाशक आभूषणों 
द्वारा वीरकी पूजा की और अप्सराओंके साथ मात्सयं रहित होकर सुरनाथ--इन्द्वने स्वयं ही नृत्य 
किया ॥१८५॥ 


न्त्पडि 


१६ 
अभिषेकके बाद इसने उस पुत्रका 'बीर' नामकरण कर उसे अपने माता-पिताको 
सोंप दिया। पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्षमान रखा 

( स्तुति-पूजाके बाद ) पुनः वे सुरवर ( सुमेरु पर्वतसे ) वीर-जिनको हार्थोह्रथ लेकर वायु- 
मार्गसे चले ओर इन्द्रपुरीके ४३22 5203 उस घ्वजा-पताकाओंसे सुसज्जित भवनमें ले आये 
और देहरूपी वृक्षके क्षयकारी दुखसे दुखी माता-पिताकों अपित किया ( और निवेदन 
किया )--आपके महान्‌ उदयवाले कमल हर है ले पुत्रकी प्रतिकृति बनाकर उसे रखकर 
तथा इस पुत्रको बनकर पव॑तपर ( के गये थे फिर ) क्षीरोदधिके निर्मेल-जलसे उसका अभिषेक 
किया है। तपाये हुए कान्तिके समान देहवाला आपका यह अभिनव ( नवजात ) शिशु 
अरह॒न्त-पदके योग्य होगा ।” इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ पुष्पाभरणों तथा विलेपनोंसे जिनेन्द्रके माता- 
पिताकी पूजा कर कुलरूपी कमर-पृष्पोंके लिए सूरयके समान उन जिनाधिपका वीर” यह नाम 
बताकर आनस्‍्दसे परिपूर्ण मतवाछे सुरवर मणि-किरणोंसे भासमात अपने विमानमें बैठकर वापस 
लौट गये। जिनेन्द्रके जन्मकालसे ही प्रतिदिन अपने कुल-श्रीको चन्द्रककाके समान शोमा समुद्ध एवं 
वृद्धियत देखकर मस्तक मुकुटोमें जटित, रत्नकिरणोसे भास्वर सुरेन्द्रोके साथ उस राजा सिद्धार्थने 
दसवें दित अपने उस पुत्रका नाम 'वर्धमान' रखा । 


२१६ 


बड़मानचरिद 


[९ १६, १६० 


घत्ता--जिण पय रय हो दद सय-भवद्दो आणए घणउ समप्पइई । 
तहो भूसणई [ गेंय दूसणई ] द्वियइ न किंपि वियप्पई ॥१८॥॥ 


सिय पकखे संसि व॑ वहूइ स॒ुद्देण 
अण्णहि' दिणे तहों तिजए सरासु 
चारण-मुणि-विजय-सुसंज एहि' 
एकहििं दिणे वड-मद्दिरुद्दि स-डिंभु 
5 देक्लेबि सुरेण सह संगमेण 

बेढिड बडमूलु फणावलीहिं 
त॑ णिएवि वाल णिवडिय-रएण 
लीलएँ ठबंतु पय-षड़माणु 
उत्तरिड बडुहो गयसंकु जाम 

])0.. हरिसिय-मणेण तहो जिणवरासु 
अहिसिंचिबि कणय-कलस-जलेहि 
महवीरु णामु किउ तक्खणेण 


१७ 


जिण वरु सहूँ मव्व-मणोरहेण। 
किउ सम्मइ णामु जिणेसरास । 
तदंसण-णिर्गय-संसएहि | 
सम्मई रमंतु परिमुक्तडिंमु । 
विउ रुव्वेविणु तासण-कएण। 
दष्द-सयहिं णाहिं दीवावलीहिं । 
जो जेत्थु तेत्थु भाविय भएण | 
तहो फणिणाहहों सिरि लद्ध माणु। 
जाणेबि णिव्भउ देवेहिं ताम | 
हरिसिड सरूठ परमेसरासु । 
पुजिबि आहरणहिं णिम्मलेहिं । 
जाणिड असेस-तिहुबण-जणेण । 


घत्ता--सो परम ज्ञिणु कवडेण विणु रमईं जाम सहु बारह । 
खेयर-णरहिं फणिवइ-सुरहिं मणु हरंतु सोमारूहिं ॥१८७॥ 


परिहरियड ताम सिसुत्तणेण 
आलिंगिड णब-जोव्वण-सिरी7 
तहों तणु सह-जायहिं दहगुणेहिं 
हुउ सत्त-दृत्थ-विग्गहु रबण्णु 
अमरोवणीय-भोयई भवारि 
जावच्छइ जिणु ता गलिय तासु 
एत्थ॑तरे किंपि णिमित्तु देक्खि 
अवहि9 चिंतइ सभवाह णाहु 
इंदिय-वितित्ति विसएसु जाम 
]0... मडडामर णाणा-सणियरेदि” 


१्८ 


कूइवय-वच्छरहिं अणुक्षमेण । 
पियकारिणि-पुत्तु मणोहरी9 । 
भूसिउ णस्सेय-पुरस्सरेहिं । 
कणियार-कुसुम-संकास-वण्णु । 
भुंजंतु कोह-सिद्दि-समण-बारि | 
बच्छरह तीस णिज्ञिय-सरासु । 
खण भंगुरु तणु भउ-भोड छेखि । 
परिवाडियां वि पयणय सणाहु । 
लोयंतिय देव पहुच ताम । 
सुरधणु करंतु णहंसुहयरेद्ि । 


घत्ता--तद्दो पयजुबई सुरयण-धुबई णरबेबि सविणड पयासदि । 
ते विमल-म्ण मणरुह-दलण गयणहिंय आहासहिं ॥१८८॥ 


४. 0) [. ५. प्रतियोंमें यह भरण श्रुटित है। प्रधंगवश अनुमानसे 'गय दूसणई पद संयुक्त किया 
गया है। ५. व्यावर प्रतिमें ९१६।११ एवं ९।१६।१२ को पंक्तियाँ मूल अतिकी पृष्ठ सं. ६६ ले के 


ऊपरी हाँसिएमें परिवर्तित रिपिमें अंकित हैं । 


१७, १-३, 0. ससि वहुए । त. ५. सहतिउ बहुइ। ४. 0. 'इ।५, [. ४, णी । ६. . थि। 


९. १८, १६ ] शिल्यी अनुवाद २१७ 


धता--इनद्रकी आशातसे धनदने बिना किसी विकल्पके समस्त भवोंकों जला डालनेवाले 
जिनेन्द्रके पदोर्मे [ निर्मेंल ] उन आभूषणोंको समपित कर दिया ॥१<८६॥ 


१ 
बर्थमान शोध ही 'सन्‍्मति' एवं 'महाबोर” हो गये 

शुक्र पक्षमें जिस प्रकार चन्द्रमा वर्धनशील रहता है उसी प्रकार वे जिनवर भी भव्य- 
मनोरधोंके साथ बढ़ने छगे। विजय एवं संजय नामक चारण मुनियोका उन जिनेश्वरके 
दर्शन मात्रसे ही हे अ ) सन्देह दुर हो गया अतः उन्होंने अगले दिन ही उन तिजगदीश्वर 
जिनेश्वरका 'सन्मति' यह नामकरण कर दिया । 

अन्य किसी एक दिन बे सन्मति वर्भमान अन्य बालकोंके साथ वृक्षारोहणका खेल खेल रहें 
थे | उसी समय उन्हें अपने साथी बालकोंसे दूर हुआ देखकर संगम नामक देवने उन्हें सम्त्रस्त करने 
हेतु स्वयं हो विक्रिया ऋद्धि धारण की तथा दीपावलिके समान प्रज्वकित सहुत्न फणावलियोंवाले 


भुजंगका वेश धारण कर उस वटमूलकों घेर लिया। उस भुज॑ग़को देखकर अन्य बालक तो ' 


वेगपूर्वक कूद पड़े और भयभीत होकर जहाँ-तहाँ भाग गये । किन्तु सच्मान प्राप्त वे वर्धमान छीला- 
पूर्वक ही उस फणिनाथके सिरपर अपने पेर जमाकर निःशंक भावसे उस बट-बुक्षसे उतरे, तब 
उस संगमदेवने निर्भय जानकर हित मनसे उन परमेश्वर जिनवरको अपना ( वास्तविक ) स्वरूप 
दिखाया एवं स्वर्ण कलशके निर्मल जलोंसे अभिषेक कर आभरणोंसे सम्मानित किया और उनका 
नाम महावीर” रख दिया, जिसे समस्त त्रिभुवनके लोगोंने तत्काल ही जान लिया। 

घत्ता--निष्कपट वे परम जिन महावीर जब अपनी सौन्दर्य-अश्रीसे बालकोंके साथ रम रहे 
थे और विद्याधरों, मनुष्यों एवं नागदेवोंके मनोंका अपहरण कर रहे थे ॥१८७॥ 


श्८ 
तोस व्षके भरे योबनमें हो महावोरको वेराग्य हो गया। 
छोकान्तिक वेकषोंने उन्हें प्रतियोधित किया 

प्रियकारिणीके उस पुप्त महावीर--वर्धभानने कतिपय वर्षोंके बाद अनुक्रमससे शैश्वकाल 
छोड़ा और नवयौवनरूपी मनोहर श्रीका आलिंगन किया। भर्थातु वे बुवावस्थाकों प्राप्त हुए। 
उनका शरीर जन्मकालसे हो निःस्वेदत्व भादि दस ( अतिक्षय ) गु्गोंसे विभूषित तथा कनेर- 
पुष्पके वर्णके समान सुन्दर एवं सात हाथ ( ऊँचा ) था। क्रोधरूपी शिखि ( --अग्नि ) को झ्मन 
करतेके लिए ( वारि-- ) जलंके समान तथा भवोंकों ताश करनेवाके वर्धभात देवोपनीत भोगोंकों 
भोग रहे और ( इस प्रकार) फामवाणको जीत लेनेवाले उन प्रभुकी ,आयुके जब ३० वर्ष निकर 
गये, तब उसी बीचमें किसी निमित्तको देखकर ( उन्होंने ) शरीरभोगोंकी क्षण-मंगुरताको समझ 
लिया । नय-नौतिवास्‌ उन जिनेन्द्रवाथने अवधिज्ानसे अपने पूर्व-सतरों तथा तत्सम्बन्धी विपत्तियों- 
की परिपाटीका विचार किया। जब उन्हें इन्द्रिय-विषयोंमें विलृत्ति हो रही थी कि उसी समय 
नाना प्रकारकी खुखकारों मणि-क्रणोंसे तभस्तलमें इन्द्रभनभुवकी शोभा करनेगाले मुकुटधारी 
लौकान्तिक देव गहाँ भा पहुँले । 

भसा--देवगणोंने उनके पद-युगरूमें विनयपुरवंक नमस्कार कर स्तुति प्रकाश्नित की। निर्दोष 
मनवाले तथा कामबाणका दरून करनेवाले मंगनस्थित उन देवोंने उन महावीरको (इस प्रकार) 
प्रतिबोधित किया--॥१८८॥ 

श्८ 


१५ 


]0 


30 


शे१्८ट 


णिक्खवण-वेल्ल-संपत्तरहि 
तब रुच्छिए ण॑ सई सहरसेण 
8+ कस ०32९५ 
पडिबुद्ध भव्य लेसहिं परेहिं 
णिर्घाइ कम्म-पयडिड तवेण 
भासेविणु पुणु सिद्धिद उबाड 
संबोहि भव्य-जीष हैं जिणेस 
इय-भणि सुररिसि गय गेद्दि जाम 
गुरु-भत्ति-णविड साणंदकाद 
पुज्जिठ विहिणा भयवंतु तेहिं 
सई णिग्गउ णयणाणंदिरासु 


धहुभाणचरिड 


[ ९, १९. १० 


१९ 
बजिय घर-पुर-परिवारणेहि। 
पेसिय दूई संगम-कएण | 
जुशहदो तुद्द मुणिय-जयत्तएण । 
कि कोरइ संबोहणु सुरेदि । 
उप्पाइबि केषछु तक्खणेण । 
णिण्णासिय-भीसण-भवसहाउ । 
भव वास-विद्वीयई सुद्धलेस । 
सरहसु संपत्त तुरंत ताम । 
चडबिहु विस्ुद्ध मणु सुर-णिकाउ | 
अद्दिसिंचेबि मणि-मय-भूसणेदि । 
जिणु सत्त पयाईं समंदिरासु । 


घत्ता--पुणु रयणमय गयणयले गय ससिपद्द सिवियद्दि' चडिबि जिणु | 
चल्लिउ पुरददो सुर-प्रणदरहो जण बेढिड चुब-मुब-रिणु ॥१८९॥ 


बणु णायसंडु णामेण एबि 
फलिहमय-सिलायले वइसरेबि 
बिप्फुरियाहरणई परिहरेवि 
आगदहणमास दसमी दिणम्मि 
घिरएवि छट्ठ दिक्खिड जिणिंदु 
छुअ पंचमुट्ठि केस हैं जिणासु 
मणि-भायणे करेवि सुरेसरेण 
खीराकूबारि-णिवेसियाईं 

तं पण्वेष्ण्णि गय णिह्दटिल देव 
तक्खणे मणपज्जवु णाणु तासु 
अधषरहि' दिणे जिणु मज्यन्नन्यालि 
कूलडरि दयालंकरिय-चित्तु 


२० 


जाणद्दो जिणु-सामिड उत्तरेषि ! 
पुन्बामुद्देण सिद्धई सरेजि । 

सुह-रिउ तिण-मणि-समु मणु करेवि। 
अत्थइरि-सिहरि पत्तइ इणम्सि । 
हरिसिउ सुरवइ-णरबइ-फर्णिदु । 

तणु फंति-पराजिय-कंचणासु। 
सयमेब संमरिय जिणेसरेण । 
अमयासणगणहिं पसंसियाईं । 
णिय-णिय णिवासे विरएवि सेव | 
उप्पण्णडँ सहु रिद्धिहि जिणासु । 
दस-दिसि पसरिय रबि-किरण-जालि | 
सम्मइ पहट्टू भोयण-णिमित्तु । 


घत्ता--णिउ तहो पुरदो मोह्य-सुरहो णामें कूलु भणिजइ | 
अणुवय-सहिड संसय रहिड जो पाठ्यहि पढिजइ ॥१९०॥ 


१९, १, 9) णे । 
२०, १. 70. ॥. ५, णे। २, 0. 'ठ। 


३. २०. १४ ] हिली अनुवाद २१९ 


१९ 

लोकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोध पाते हो सहाबोरने पृहुत्पाय कर दिया 
“है भव्य, अब निष्कमण वेला आ गयी है। घर, पुर एवं परिवारकों छोड़िए। तपोकक्ष्मीने 
समागम करनेकी इच्छासे ह्षपूर्वक स्वयं ही मानो उस बेलारूपी दृतीको ( आपके पांस ) भेजा है। 
( है भव्य ) जन्मकालसे ही आपको विमरू ज्ञानत्रय उत्पन्न है। आप जग्रत्वयका विचार करने- 
वाले तथा उत्डृष्ट लेश्याओंसे प्रतिबुद्ध हैं। ( हम-जैसे सामान्य ) देव आपको क्या सम्बोध करें ? 
तपस्या कर (आप) कर्म प्रकृतियोंका घात कीजिए और तत्क्षण ही केवलज्ञानको उत्पन्न कीजिए ।” 
उन देवोंने मोक्षसिद्धिके उपायोंको बताते हुए ( आगे ) कहा--/भौषण भव-स्वभाव ( जन्म ) का 
निर्दलन करनेवाले तथा शुद्ध लेश्याधारी है जिनेश, आप भव-वाससे भयभीत भव्य प्राणियोंको 

सम्बोधित कीजिए ।” 

इस प्रकार प्रतिबोधित कर वे सुर ऋषि ( लौकान्तिक देव ) जैसे ही अपने निवास-स्थलूको 
लोटे कि तभी तुरन्त ही वहाँ हृर्षित मनवाला इन्द्र आ पहुँचा । उसने आनन्दसे भरकर गुरुभक्ति- 
पूर्वक वर्धभानको नमस्कार किया। उसके साथ विश्ुद्ध मनवाले चारों निकायोंके देव भी थे। 
मणिमय आभूषणोंवाले उन देवोंते भगवान्‌का विधिवत्‌ अभिषेक कर पूजा की। नेत्रोंको आनन्दित 
करनेवाले वे जिनेन्द्र स्वयं ही अपने राजभवन ( का परित्याग कर वहाँ ) से निकले और सात पद 

( आगे ) चले-- । 
धत्ता--पुनः नभस्तलमें स्थित रत्तनमय “चन्द्रप्रभा' नामकी शिविका--पालकीमें चढ़कर 
वे जिनेन्द्र देवोंके मनको अपहरण करनेवाले उस कुण्डपुरस्ते ( बाहरकी ओर ) चले। ऐसा प्रतीत 

होता था, मानो भव्यजनोंसे वेष्टित इस भुवतका ऋण चुकाने ही जा रहे हों ॥१८९॥ 

२० 


महावोरने नागलण्डमें वश्तोपवास-विधिपुर्वक दोक्षा प्रहण की । 
वे अपतो प्रथम पारणाके निमिल कुलपुर नरेश कूलके यहाँ पषारे 

नागखण्ड नामक वनको आया हुआ जातकर महावीर जिनेन्द्र शिविकासे: उतर पड़े ओर 
एक स्फटिक मणि-शिलापर बेठकर पूर्वाभिमुख होकर सिद्धोंका स्मरण कर स्फुरायमान आभूषणोंका 
परित्याग कर, मित्र, शत्रु एवं तृण-मणिमें समभाव धारण कर अगहन मासकी दसमीके दिन जबकि 
सूर्य अस्ताचल शिखरपर पहुँच रहा था उसी समय वे षष्ठोपवासकी प्रतिज्ञापूर्वक दीक्षित हो गये | 
( यह देखकर ) सुरपति, नरपति एवं नागपति हृषित हो उठे । 

स्वर्णाभाकों भी पराजित कर देनेवाली शरीरकी कान्तिवाले उन जिनेन्द्रने पंचमु्टि केशलुच 
किया। तब सुरेश्वरने जिनेश्वरका स्मरण कर स्वयं ही ( लुंचित केश ) मणिभाजनमें बन्द कर 
देवगणों द्वारा प्रदांसित क्षीरसागरमें प्रवाहित कर दिये । ( तत्पश्चात्‌ ) उन जिनेन्द्रको प्रणाम कर 
समस्त देव-समूह्‌ ( अपने-अपने योग्य ) सेवाएँ ( अपित ) करके अपने-अपने निवास-स्थानपर लौट 
गये। उसी समय उन जिनेन्द्रके ऋद्धियों सहित मनः:पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ। अगले दिन मध्याह्न- 
कालमें जब सूर्य-किरणें दसों दिशाओंमें फेल रही थीं, तभी दया से अलुंकृत चित्तवाले वे सम्मति 
जिनेन्द्र भोजन--पारणाके निमित्त कूलपुरमें प्रविष्ट हुए । 

घत्ता--देवोंको भी मोहित करनेवारे उस पुर (नगर) के नुपका नाम 'कूल' कहा जाता था 
(अर्थात्‌ कूलपुरके राजाका ताम कूल अथवा कुलचन्द्र था)। जो अणुव्रतोंका पालक तत्ताथोंके प्रतिं 


१० 


संशयरंहित था तथा जिसने पाठकों ( पाठक पद॒धारी बिद्वान्‌ साधुओं ) के पास पढ़ा था ॥१९०॥ १५ 


२१० बहुसाथचरिर (९ २१. ९- 
११ 

बिहझ्नड़ें तेणे करेविणु माणु जिणिंदद्दो भमक्तिए भौयण-दाणु । 
करेबिणु मोयणु बीरु बिसुद्ध बिणिग्गड गेहडो काले सुछद्ध । 
णहाडउ तओ पडिया बसुधार पसूणहँ रिद्धि जुबा मणहार। 
पबज्िउ दुंदुष्ठि घीर-णिणाउ सुअंधघु समुच्छलिओ बर-बाउ । 
पघोसिड देवहिं साहु स साहु सबंधड तुद्द मर्णे महि-णाहु | 
महा अहमुत्तय-णाम मसाणे भसंत रमंत णिरंतर साणे। 
जिणो रयणी-पडिमत्थु भवेण ण जिक्तु महा-उबसग्ग-पलेण | 
तओ सुदरेण महाश्यबीरु कओ तहो णामु मुणेबिणु घीरु। 
अल परिद्दार विसुद्धि जएण जिणेण महातव लच्छि-रएण । 
णिबारिय बम्मह-बाण:चएण समा-परिपूरिय-वारद्द तेण | 
महँतणई रिजुकूलहे कूले सिलायछे ठाइ बिसाछद्दो मूलछे । 


घत्ता--छट्ठि जुएण इक्के मणेण वश्साहइ सियपक्खर । 
दसमीहि विणें संपत्तइर्ण अत्थहरिहं तिमिरिक्ख9 ॥१९.१॥ 


णिडृंदेवि घाइ-कम्मंधणाई 
उप्पायड केवछणाणु तेण 
एल्थ॑तरे सो सह्दियउ वरेहिं 
हेलइ चिंतंतु असेसु छोड 
गुरु-भत्ति करेबिणु सुरवरेहिं 
एत्य॑तरें हरिणा भणिड जाम 
पविददु वारह-जोयण-पमाणु 
वबलय समु रयणमय धूलि सार 
घठसरवर जललहराहिं मंजु 
मणिमय वेश्य-बल्ली-बणेहिं 
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झाणाणले जालोहिं घणाई। 
सिद्धत्य-गर्िंद-धर्ण ध एण । 
घाइक्खइ दह-अइसय घरेहिं। 
फेवल-बलेण सम्मइय लोड | 
बंदिड सिरि विणिवेसिय-करेि । 
किड समवसरणु जक्खेण ताम । 
णीलमउ गयणउदु भासमाणु। 
चडदि्सिहिं माण-थंभेषिं चार । 
परिह्ा-पाणिय-पायडिय कंजु । 
वेढिड जण-णयण-सुद्दावणेहि । 


घत्ता--बर विहि रइय मणिगण खद्य कणय परिह परिपुन्नंडें । 
रुप्पय मयहिं णहदयरू गयहिं गोउर मुह॒हहिं रबण्णड ॥१९२॥ 


३१, १... ५. तो ' । २, 3. ५, जुवाण । 


९२२. १. ।. ५, दूं । २. 2. व्यँ। ३. 0, 3. ७, ह। 


९, १३. १२ ] हिली अवुभाद , भ३३ 


श्र 
राजा कूलके वहाँ पारणा लेकर वे जतिमुक्तर ताक इम्रश्नान मं 
जहाँ भव नामक खाने उन पर घोर उफ्सर्ग ५ 
उस राजा कूलने बिनयपूर्वक सम्मान कर जिनेन्द्र महावोरकों मक्तिसहित आाद्वार-दाव 
दिया। समयानुसार उपलब्ध विशुद्ध आहार ग्रहण करके वे वीर जिनेन्द्र उस राजाके भवनसे पुनः 
वापस लौट गये । उसी समय आकाइसे युवाजनोंके मनको हरनेवाली ऋद्धिपूर्ण रत्ववृष्टि तथा 
पुष्पवृष्टि पड़ने छगी। ग्रम्भीर निनाद करनेवाले दुन्दुभि बाजे बजने छगे। मन्द-सुगन्धियूर्ण वायु 
बहने लगी । देवोंते साधु-साधुका जयघोष किया । ( इन दिव्य पंचाश्य्यों से ) कूछ तामक बह नृप 
बत्धु-बान्धवों सहित मनमें बढ़ा सन्तुष्ट हुमा । 
निरन्तर भ्रमण करते रमते हुए बे जिनेन्द्र एक महाभीषण अतिमुक्तक नामक ध्मदान- 
भूमिमें रातिके समय प्रतिमायोगते स्थित हो बग्े । उसी समय भव नामक एक बलवान रुद्ने उन- 
पर महान्‌ उपसग किया, किन्तु वह उन्हें जीत ने सका। इसी कारण उस झाने उन जिनेन्द्रको 
धीर-बीर समझकर उनके अतिवीर एवं महावीर नाम घोषित किय्रे। 
जिनेन्द्र महावीर परिहार-विश्युद्धि संयमपुरक मदहातपरूुपी छक्ष्मीमें रत रहे और मन्मथके 
बाग-समूहका निवारण कर उन्होंने १२ बर्ष पूर्ण कर लिये। उन्होंने ऋजुकूला नदौके तटवर्ती 
महान्‌ शाल वृक्षके नीचे एक शिलातरूपर बेठकर- 
घत्ता--षरष्ठोपवासपूर्वक एकाग्र मनसे वेशाल शुक्ल पक्षकी दसमीके दिन, अन्धकारका क्षय 
करने वाला सूर्य, जब अस्ताचछकी ओर जा रहा था--१९१॥ 
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महावीरको ऋजुकूछा नदीके तीर वर केवक्श्ायको उत्पत्ति हुईं। ततपश्चात हो 
इस्त्रके आदेशसे यक्ष हारा समवशरणकी रखना की गयो 

तब ध्यानरूपी अग्तिज्वालासे गहन घातिया कर्मरूपी ईंधन जलाकर सिद्धार्थ नरेन्‍्द्रके उस 
स्तनन्धय--पुशत्रको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

इसी समय धातिया कर्मोंके क्षय होनेके कारण वे उत्तम दश अतिशयोंकों धारण कर 
सुशोभित हुए । केवलज्ञानके बलसे उन्होंने शीक्र ही समस्त लोकालोकको समझ लिया। सुरवरोंने 
भी गुरु-भक्ति करके तथा मायेपर हाथ रखंकर ( उनकी ) वन्दना की । 

इसी बीचमें जब हरि--इन्द्रने आदेश दिया तब यक्षने एक समवशरणकी रचना की । वह 
१२ योजन प्रमाण विशारू था, जो गगनतल में तीछा-नीला जैसा भासता था। तथा जो रल्तमय 
घूलिसे बने वलयके समान शालू ( परकोटों ), चतुदिक्‌ निर्मित चार मानस्तम्भोंसे सुघोभित 
मंजुल जल-तरंगोंवाले चार सरोवरों, जलसे परिपूर्ण तथा कमल पृष्पोंसे समृद्ध परिक्षाओं तथा 
छोगोंके मनको सुहावनी लूगनेवाली वल्ली-वनोसे वेष्टित मणिमय वेदिका--( से वहु समवक्षरण 
क्षोभायमान था ) और-- 

घत्ता-उत्तम विधियोंसे रचित, मणियों द्वारा खचित ( जटित ), कमक-मम प्रिधिसे 
परिपूर्ण, रौप्यमय एवं गगनचुम्जी गोपुर मुोति रमणीक--१९२॥ 


१० 


3] 


१२२ बड़सानभरिठ [९, ३३. है 


श्र 
तोरणहि विहंसिय घंघलेदि' बर अद्दोत्तर सय मंगलेहि | 
णउ सालि वीहि चउ उववणेहि 20 2 0 गण, आग 2 7 
तिपयार वाबि मणि मंडबेदि' कीला महिहर छूय मंदवेदि । 
अमरा जंतेहि विदिय रईहे पासाय झुद्दाठय घर तईहे। 
अट्टोत्तर-अट्टीोत्तर सएहि एक्केक्कु अलंकरियड धएहि । 
दह सेय महा धुव्विर घणहि . - किंकिणिं रव तासिय रवि-दए्डहि । 
फिंकिणि-णिम्मिय-साछे सुद्देंणः «'“ » पर पउठमराय-गोडर-मुद्देण । 
समणिमय थूहृहि फंसिय णहेद्दि किर्णावलि पिदिय महागएहि । 
फलिद्ामल-पाया रे बरेहि' : ,, #रिं मणि सय-णेडर-सिरिदरेहि । 
तिपयारदिं पीढदि सुंदरेदिं. - - बोरह-कोट्रेदिं मणोहरेदि । 
रयणमय-धम्म-चक्कह्दि फुर॑तु गंधव इृहि सुरहर-सिरिहरंतु | 


घत्ता--सक्के थुवि जिणु काम रिउ थम्मरहंगहो मणहरु । 
कय गमणविहि वित्थरिय दिहि णेमिचंद-जय-सिरिहरु ॥१९३॥ 


इय सिरि-बड्डमाण-तिस्थयर-देव-जरिप्‌ पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए्‌ विदुह-सिरि-सुकइ- 
सिरिदर विरह्॒ए साहु सिरि णेमिचंद्‌ लणुमण्णिए योरणाह कछाण चडक्क 
वश्नणो णाम णवमों परिच्छेड समत्तो ॥ संत्रि ९ 0 


जीवाद्यो जगदेकनायकजिनाधीशक्रमाम्भोजयो-- 
स्‍्त्रेलोक्याधिपतित्रयेण नुतयोनित्यं सपर्यारतः । 
संवेगादिगुणेरलंकृतमना:.. शद्ध[दिदोषोज्झितः 
स श्रीमानिह साधुसुश्रुतमति: श्रीनेमिचन्द्रर्चिरस ॥ 


4 केन कमा नामकाम७७७५०७५ «० .९;०७ ०४७७७. नह कमान ०१३५० ०७ अर कम. 


२३. १. 0. ॥. ५. है। २. 0. . ५, त्व' । 


९७ २६. १३ ] हिन्दो अतुबार १५३ 


श्रे ' 
ससवश्रण को जदुत रचता 
विध्यंस कर देनेवाले तोरणोंपर उत्तम १०८-१०८ अंकुश, चेवर आदि 
मंगल द्रव्य सुरक्षित थे, जो भगवानुकी विभूतिको प्रकट कर रहे थे। तथा ( गोपुरोंके भीतर ) 
तांट्यूशालाएँ, वीथियाँ, अक्षोक, सप्तच्छद्र, चम्पक एवं आम्र तामक चार उपबन [ अशोक आदि 
चार प्रकारके वृक्ष ? ] नन्दा, ननन्‍्दवती एवं नन्‍्दोत्तर नामक तीन प्रकारकी वापियाँ तथा मणि- 
मण्डप, क्रीडा पव॑त एवं लता-मण्डप बने हुए थे। देव-यन्त्रों द्वारा विधिपूर्वक रचित प्रासाद, 
समामण्डप, भवन आदिकी पंक्तियाँ भी सुशोभित थीं। ( वीधियोंके चारों ओर ) एक-एक 
( वीथी ) पर मयूर, माला आदि दस भेदवाली तथा किकिणी रवेसे सूर्यके धोड़ोंकों भी श्रस्त 
कर देनेवाली ऊँची-ऊँची फहुराती हुईं १०८-१०८ ध्वजा-पताकाएँ थीं। किकिणियों द्वारा निर्मित 
सुन्दर शाल बनाये गये जो कि पश्चराग मणियोंके द्वारा बनाये गये गोपुर मुखोसे यूक्त थे। गगन- 
चुम्बी मणिमय स्तृप बने हुए थे, जो अपनी किरणावलिसे महागजोंको भी ढेंक देनेवाले थे। 
स्फटिकके निर्मेल एवं श्रेष्ठ प्राकार हरिन्मणियोंसे निित तथा नृपुरोंसे युक्त श्रीगृह ( श्रीमण्डप ) 
तीन प्रकारके सुन्दर पीठ एवं मनोहर १२ कोठे बने हुए थे। इसी प्रकार रत्नमय चक्रसे स्फुरायमान 
तथा स्वगं-श्रीका हरण करनेवाली गन्धकुटीसे वह समवशरण शोमायमान था। 
घत्ता--धर्मरूपी रथके लिए चक्रके समान मनोहर तथा कामरिपु उन जिनेन्द्रकी इन्द्रने 
स्तुति की। नियमित रूपसे धरमंरूपी रथके चक्रका नियमन करनेवाले नेमिचन्द्रके लिए जयश्रीके 
गृह-स्वरूप कवि श्रीधरने महावीरके समवशरणमें गमनविधि ( रूपकथा ) का विस्तार दिशाओं, 
दिशाओंमें किया है ॥१९३॥ 


नौदों सम्धिको समा 
इस प्रकार प्रवर गुण-रस्न-समभूइसे मरे हुए विशुध् श्री सुकवि भ्रोजर द्वारा रचित साधु 
भ्री नेमिचन्द्र हारा अनुमोदित थी बर्धंमान तीर्थंकर देवचरिश्रमें श्री वीरमाथके चार 
कल्याणकॉंका वर्णन करनेबाक्ा नौवोँ परिच्केद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ९ ॥ 


बाशीर्वाद 
जो जगतुके एकमात्र नायक, त्रिलोकोंके अधिपति, सुरेश, बक्रेश एवं असुरेशों द्वारा नमस्कृत 
चरणरूपी कमलोंकी पूजा-अर्चामें निरन्तर संलून रहता है, जो संवेगादि गुणोंसे अलंकृत मनवाला 
है, जो शंकादि दोषोंसे रहित है वह श्रोमान्‌ सुभुत मति एवं साधु स्वभावी नेमिचन्द्र इस संसारमें 
चिरकाल तक जीवित रहे। 


अन््कि 


संधि १० 


१ 
तद्दो बीरणाह दाहिण-दिसद्दे ठिय गुण राइव गणहर | 
पुणु फप्पामर रमणिउें पवर कढिणुल्नय घण-थणहर ॥ 
पुणु अज्निय उवड्हु सकृतिय जोइस-बिंतर-भबणामर तिय । 
भावण-विंतर-जोइसियामर पुणु कमणीय कय्य कप्पामर | 
5 पुणु वह्ट्ट णगर-तिरिय महिद्वुउ इय बारह-विह-गणु उवबरिटृड । 
हर बिट्टर ठिउ सहृइ जिणेसरु भासंडल जुइ णिल्लिय णेसरु । 
उदय दिसदि परिणिवर्डहिं चामर_ जय जय सह भणंति णरामर । 
भणइ व तिजय पहुत्तणु भेदिद उत्तत्तड तेंहो किंकिणि सरहि । 
गंभीरारउ दुंदुद्दि वज्जइ हरिसेण व रयणायरु गज्नह । 
]0  पुष्फविट्टि णिबड्इस-सिलीमुद्द णहद्दो वास-बासिय आसामुद्द । 
सहडइ असोउ सुसाहदि' मंडिउ रत्त-गुज्य-लच्छी-अबरुंढिउ । 
एव्यंतरें णिण्णासिय मारवे अण उप्पज्ञमाण दिव्वारवे | 


घत्ता--तद्दो जिणणाइद्दो अवहि9 मुणेबि गोतम-पासे तुरंत । 
गठ सुरवइ गणियाणण छश्वि मडड-मणीहि फुरंतड ॥१९४७॥ 


श्‌ 
तह, अचलोएबिणु गुण-गणहरु गोसमु गोशणहंगण-ससहर । 
विप्प बद्धूव रूवेण सुरेदे "कर मेरु महीद्वरे "दृविय जिणदे। 
सईं बासवेण पुराणिड तित्तहे इंदभूइ जिणु सामि्ड जेश्नहे । 
साणथंभु अबलोफ़बि दूरहो विहृडिउ माणु तमोहु व सूरहो | 
5... पणय-सिरेण तेण गय-सार्ण गोत्तमेण महियछे असमाण। 
पुच्छिड जीब-ट्विदि परमेसरु पयणिय-परमाणंदु जिणेसर । 


सो दि जाय-दिव्वज्युणि भासइ तहो संदेहु असेसु विणासइ । 
१. १. ५, परिणिवहिं। २. 0. है. । ३. 0. हु। 





सनन्‍्ची १० 


र 
सगवानुकी दिश्यध्यनि झेलनेके लिए भजवरफी खोल | 
इना अपना चेश बदलकर भोतमरे यहाँ पहुँबता है 
सन वीर प्रभुको दायीं ओर गुण-विराजित यणघर ( और मुनि ) स्थित थे। उनके बाद 
3 अधतप स सं स्ततोंवाली कल्पवासिनी देवांगनाएँ बेठी थीं। 
उतके बाद अन्य - साथ आयिकाएँ फिर ( क्रमशः ) ज्योतिषी, व्यन्तर एवं 
भवनवासी देवोंकी देवियाँ विराज॑मात थीं। ( उसके बाद ) भवनवाधी, अ्यन्तर इ्वं ज्यीतिषी देव 


ओर कमनीय ( अत्यन्त सुन्दर ) कल्पवासी देव । उनके बाद मसुष्य तथा पुथिवीपर वियँच स्थित ५ 


ये। इस प्रकार ( १२ समाअंमे ) १२ प्रकारके गण ( वहाँ ) उपविष्ट ये । 
सूर्यको भी जीत लैंनेंवाले जिनेश्वर सिहासनपर बैंठें हुए सुशोमित हो 


भामण्डलकी थुतिसे 
रहे थे । डक चरम न चप83-2 कक है ला 2 कक कर जयन्जयंकार कर रहे 


थे। ( भगवानके सिरके ऊपर लटकले हुए ) तौनों छत्रोमें लूमीं दब्द, मानी सव्य- 
जनोंके लिए महावीरके त्रिजगत्‌ सम्बस्धी प्रभुपनेको घोषित कर रहें ये। गम्भीर ध्वनिवाले 
दुन्दुभि-बाजे बज रहे थे, ऐया प्रतीत होता था मानो हर्षसे समुद्र ही गरणज रहा हो । नभस्तलतसे 
समस्त दिश्ला-मुखोंको सुवासित करनेवाली तथा शिदीमुख--अ्रमरों सहित पृष्पवृष्टि हो रही थी। 
शाला-प्रशालाअओंसे मण्डित तथा रक्ताम गुण्छोंकी शोभासे सम्पन्न अक्षोकन्वृक्ष क्ोभायमान था । 

( किन्तु ) उस संभव जिननाथको मिथ्यात्व एवं भार--कामनाक्षक दिव्यध्वनि नहीं सिर 

धत्ता--तब मुकुट-मणियेसे स्फुरायमान इस्द्रने अपने अवधिशानसे ( उसका कारण ) जाना 
और ( विक्रिया ऋड्धिसे ) गणितानन--गणितज्ञ--दैवज्ञ-आह्यणका वेष बनाकर बह धसुरन्त ही 
गौतमके पास पहुँचा ॥१९४॥ 


श्‌ 
भोतम ऋचषिने भहावीरका शिल्यत्व स्वीकार किया तथा नही उसके प्रथल यणभर 
बने। उन्होंने तत्काल ही हारक्षांग भुतिपदोंकों रचना को 

सुमेर पर्वतपर जिनेन्द्रका न्हुबन करतेकाओे तथा विप्रवटुकर्क केवभारी उस सुरेखद्रमे बौतम 
सोवरूपी नंग्रांपणके लिए चलासाके समान तथा गुण-समूहके निकासस्थक्त उस इन्द्रभूति भौतमकों 
देखा तथा उसे यह स्वनं हो छे आया, गहूँ कि स्वामीर्नयत विराजमान थे । दुरतसे हो सानस्तम्म 
देखकर उस ( गौतम ) का नरमआ ज्सी ४ +४-कग 2 बिस अर अप य 
सम्मृ्ध जर्वकार-समूह मष्ट हो जाता है। उस गौतमने र्‌ गतशिर 
मण्डरलूपर अशाग्रारण उन परमेश्वरते जोव-स्थितिपर प्रश्त किक, जिसका उत्तर फरमासम्द 
जिनेश्नस्ने स्पष्ट किया । तत उतपत्त दिश्ष्यनिकों उस भौतमनें समझ लिया, जियते हंस (गौशन) 

5 23+ 


हक 


सनकी 


५ 


है] 


श्र 


बड़्भाभजरिउ [ १०. २. <« 
पंच सयहि दिय-सुयहें समिल्ले लूइय दिक्ख विप्पेण समल्लें । 
पुव्वण्डई सहूँ दिकखए जायड छद्धिड सत्त जासु विक्खायड । 
तम्मि दिवसे अवरण्दए तेण वि सोवंगा गोक्तम णामेणवि । 
जिण-मुदद-णिग्गय-अत्थालंकिय बारहूंग सुय-पय रयणंकिय । 


घत्ता-संपत्त सयछ अइसय जिणहो रयह थोसु गुरु भत्तिए । 
सेहर मणियर भासिय गयणु वित्त सत्तु णियखंतिए ॥१९५॥ 


३ 

जय देवाहिदेव दुस्यासण जीवाजीव-विभेय-पयास० । 
जय रयणमय-पंचत्रयणासण चडउ-गइ भव दुक्‍्खोह पण्णासण | 
जय सयलामल केवढ-छोयण छोयालोय भाव-अवलोयण । 
जय सयलंगि-बग्ग-मण-संकर सिद्धि पुरंचिय संकर संकर । 
जय जिणवर-तित्थयर-दियंबर णिय जसोह णिज्विय सरयंवर | 
जय द्यलय परिबदढ़ण विसहर णिहारिय रइवर सर विसहर | 
जय पंचेदिय-हरिण-मयाहिज छदृग्वाईरिय तिजयाहिव | 
जय लोद्दाहिय संथुय णीयर मुह-पह-णिव्भश्छिय णवणीयर | 
जय दिव्वज्मुणि पूरिय सुरबह तिरयण विणिवारिय असुहरवहद | 
जय धणवइ पषिर्‌इय विहूस्ण परितञ्चिय रयणमय बविहूसण | 

घत्ता--इय थुणेवि तियसणाह्वेण णिरु पुणु पुछ्छिठ परमेसरु । 


तहि' सत्तहूँ तच्च॒हूँ भेड णिरु त॑ णिसुणेवि जिणेसरु ॥१९७।॥ 


है 
भासइ अहर-फुरण-परिषश्थिठ ख्यरामर नर नियरहि पुत्िड। 
2 आए सिद्ध-संसारिय संसारिय णिय-कम्में भारिय । 
“मरु-सहि-जर-तेयह सत्त-सत्त लक्खई फुड एयहे | 


श. हल । 


२. १... 
३. १, 00. णीरय । २. 00. णीरव । 
१. 0. 


१७. ४, है | दिली बयुवाद 8] 


का समस्स सन्देह टूर हो गंधा । अपने ५०० द्विज-पुत्रोकि साथ मिरूकर उत बौतंग-विप्रने (तःकाल 
ही ) सब कुछ त्यामकर' जिनन्दीकज्षा छे छी | पूर्वाक््में दोक्षा झेनेके ४3: उसे ( गौतगकों ) 
७ विश्यात ( अक्षीत्र ) लब्बिश ( --युद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप, प्व॑ कल ) उत्पल्त 
हो गयीं तथा उसी दिस अपराहुमें उस गौतम तामक ऋषिते महावोर-जिनके मुखसे नि्मंत जयोँसे 
अलंकृत सांगरोपांग द्वादक्षांय श्रुतप्दोंकी रचना की । 

धत्ता--मुकुठकी मणि-किरणोंसे गगनको भी भास्वर बना देनेभाले तथा अपने क्षमागुणसे 
झत्रुको भी मित्र अना लेनेवाले ( उस ) इन्द्रने देवकृत अतिशयों द्वारा सम्मानित्त ( उन ) जिनेर्द्रकी 
गुरु-मक्तिपूर्वक ( इस प्रकार ) स्तुति को ॥१९५॥ 


रे 
ससवक्षरभमें विराजमान संस्मति सहाधोरकी इस हारा 
संस्तुति तथ( सप्त-तत््य सल्यम्धों प्रइन 

“दुरितोंके नाशक तथा जीवाजीवके विश्रेदोंके प्रकाशक हे देवाथिदेब, आपकी जय हो। 
रत्नमय पंचवद नाशन--सिहासनवाले तथा चतुर्गत्तिर्प संसारके दुख-समूहकों नष्ट करनेवाले हे 
देव, आपकी जय हो । केवलज्ञान रूपी नेश्रसे समस्त पदार्थोंको यथार्थरूपमें जाननेवाले तथा छोका- 
लछोकके भावोंका अवकोकन करनेवाले हे देव, आपकी जय हो । समस्त प्राणिवर्गके मनको शान्ति 
प्रदान करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। सिद्धिरूपी पुरन्धीको वष्ठमें करनेवाले हे शंकर, 
आपकी जय हो । अपने यश-समूहसे शरदुकालीन मेघोंको भी जीत लेनेवाले हे जिनवर, हे तीर्थंकर, 
है दिगम्बर, आपको जय हो । दयारूपी छतासे विषधरकों भी परिवर्तित कर देनेवाल़े, रतिवर-- 
कामदेवके विषेले दर--बाणोंका निर्दकन कर देनेवाल़े है देव, आपकी जय हो। पंचेन्द्रियरूपी 
हरिणके लिए मृगाधिपके समान हैं देव, आपकी जय हो, । छह द्रव्योंका कथन करनेवाले हे विज- 
गाधिप देव, आपकी जय हो । लोकाधिपोंसे संस्तुत तथा नीतिमार्गके निर्माता हे देव, आपकी जय 
हो। अपने मुखकी ज्योतिप्ते नवनीतकी भी अवहेलना कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो । अपनो 
दिव्य ध्यनिसे सुरपथ ( आकाझ्ष ) को भर देनेवालें हे देव, आपको जय हो। रत्नत्रयसे अशुभकारी 
पथ--मिथ्यात्वका लिवारण करनेवाले हे देव, आपकी जय हो । धनपति--डुबेर द्वारा प्रविरचित 
समवशरणरूपी विभूषणसे युक्त तथा रत्नमय विभूषणोंका परित्याग कर देनेवाले हे देव, आपकी 
जय हो |! 

घत्ता--इस प्रकार स्तुति करके त्रिदशताथ--हन्द्रने परमेश्वर महावीर जिनेन्द्रसे सप्त 
तत्त्वोंके मेद सम्बन्धी प्रश्न पूछा । उसे सुनकर जिनेश्वरने--॥१९६॥ 


8 
जोय-मेद, जोबोंकी घोनियों और कुलक्रभ्ोंपरश सहादी रक्ा प्रदचन 
विद्याषरों, देवों और मनुष्यों द्वारा पूजित उन्होंने ( महावीर जितेन्द्रने) ओष्ड-सकुरणके 
बिया ही सप्ततत्वों पर इस प्रकार प्रवत्नन किया--- 
मर का तर 
| ह। इतर | च है जकृकायिक श 
तेजोकायिक जीव्रोंकी ( प्रत्येककी ) स्पष्ट हूपते ७-७ छाख पोनियाँ हैं। 


सत्य 


१५ 


न्न्कि 


मदि-कायह जडयण दुल्क्ख है 


जक का्यदि' श्त्त जि सिदि कायडई 


क्षद्वावीस वणप्फह कायदे 
वियलिंदियदँ कम्रेण ससीरिय 
पंचें दिय जल्यरद णरविश्तय 
पक्लिहुँ बारह दहद चउ चरणहूँ 
पंचचीस णारयहँ नरह जिद 


खत छट्टु व अँसि णिवेरहिय । 
अद्भध विमीसिय वारह लक्खिय । 
णव पठत्त उर-परि संसरणह। 
अचदह छठ्वीस जि अमर विद | 


घत्ता--पंचास कोडि सहसेहि णक जवश फोडि उक्‍्खेदि” सहु | 
एच लि कोडा कोड़ी हवइ सबक भमिदधिय पुब्युशरह ॥१०॥। 


आयहिं ते भमंति दुह-गंजिय 
हुंति अणेय वियल पचे दिय. 
सण-्वय-तणु-फय-करणाहदारद 

जं निव्बत्तणु करणददो कारणु 

त॑ जिणणाह छव्बिहु भासिठ 
मिण्णनमुहुत्त थाइ अहम जिड 
द्ट बच्छर सहास जिवसइ जिद 
तेतीसंबुशासि परसे भुणि 
एडंदियह चारि पत्नत्तिड 


' पंचें दिड असब्णि जा ताथदि 


२.]. 9. भी । 


ध्‌ 


अण्णण्णंगय राए र॑ंजिय । 

पंच प्यार भणिय 

परमापुबह हूँ सग्ुण- | 

सं बज फुदु अणिवारणु | 

मंद मइल्‍्छहु संसठ णासिउ | 

अमुणंवउ स-हियए अप्पद्दो दिड | 
निवास 


है॥, % है? 9 हिलीी सुनाव जर५ 


मुनीन्दोंगे विकलेखिपोंकी २२५ खाल भोनियाँ उपरक्षित की हैं। वारकियों, देवों और 
यजेन्द्रिव तिय॑चोंकी ४०४ छाल प्रोयियां होती हैं, इसमें कोई ज्रान्ति नहीं । 

प्रत्येक वनस्पतिकी चित्त प्रकार ६१० छात्र बोमियँ ड्रोती हैं, उसी प्रकार भलुष्योकी 
१४ छात्र । इस प्रकार कुछ ८४ छात्र योतियाँ होती हैं, ने सप्री मिलकर दुखकी क्षोभी-भूमि हैं। 

जड़जनों दाता दुरुक्य पृथिवीकायिक, जीवोंके २२ छाश्न कुलकॉटि हैं। जलकाधिक जीवोकि 
७ लाख कुलकोटि, अग्तिकायिक जीवोंके ३ छा कुछकोटि एवं वायुकायिक जोगोंके ७ छाख 
कुलकोटि ओर वनत्यतिकायिक जीवोंके २८ छाल कोटिकुल हैं ऐसा जिनवरों द्वारा कथन आशमोगे 
विस्यात है। विकलेरिद्रयोेके ऋमशा: ७, ८ और ९ छास कोटि कुल कहे गमे हैं। इस कथनसे 
( अपनी ) भ्रान्तिका निवारण कर छीजिए । 

पंचेन्द्रिय अमनस्क जलचर तिर्यवोंके आधा मिलाकर १२ लाख ( अर्थात्‌ साढ़े बारह लाख ) 
कुल कोटि हैं। पंचेन्द्रिय नमचर पक्षी तिय॑चरोंके १२ छाल कुल कोटि और पंजेन्द्रिय स्थलचर 
खतुष्पद तिय॑च जीवोंके १० लाख कुल कोटि हैं। उरपरिसंस्तरण करनेवाले ( सर्प आदि ) पंच्रेन्द्रिय 
तियंचोंके ९ लाख कुल कोटि हैं। जिस प्रकार नारको जीवोंके २५ राख कुल कोटि है उसी प्ररार 
भनुष्योंके १४ छाख कुल कोटि तथा देवोके २६ छाख कुछ कोटि हैं। 

घत्ता--पूर्व उत्तरके सब कुलोंकी संस्या मिकाकर एक फोडाकोडो, ९९ झाख्ध ५० हजार 
कोटि है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या १ कोडो ९९ लाख ५० हजारको १ कोटिसे गुता करनेपर 
जितना लब्ध आये उतनो अर्थात्‌ १९७७५०००००००००० कुल संस्या है। 


५ 
जोबोंके भेद, उनकी पवाप्तियाँ और आयु-स्थिति 


दुसोंसे पीड़ित वे समस्त संसारी जीव परस्परमें रामरंजित होकर संसारमें भटकते हुए 
जन्मते-मरते रहते हैं। पृथिवोकायिक, जरूकायिक, अग्निकायिक, वायुकाविक और वनत्पतिकायिक 
रूप पाँच प्रकारके स्थावर एकेन्द्रिय जीब होते हैं। भनेक बार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा 
३ हे हुए और इसी प्रकार जनेक बार पंचेन्द्रिय जीवके रूपनें जन्म खेते ओर मरते 

| 

मन, वचन, काय, कृत, करण--वैष्टा और आहार वर्गंभासे अपने खल रसभाग शुपादि 
गुणकों विस्तारनेवाले परमाणुओँकी तिवर्तनाकरण रूप जो अनिवार्य कारण है, वहू स्पष्ट ही 
पर्याप्त ( कही गयी ) है। मिननाथते उसे ६ प्रकारका बताया है और मन्द मतियोंके संक्षयकों दूर 
गा मल पर वर आह कम का मम हा अषम 
पर्यायोंमें भिन्त--जमन्य मुहुर्त आयु पर्मत्त हहरता है। जिस अकार सरक १० सहल्ल 
वर्षकी अषन्म आयु है, उसी अकार स्वर्ग-विवासमें भी जधन्य जाबु १० सहस वर्षकी है। इन्हींमें 
उत्कृष्ट आयुका प्रमाण ३३ सागर लानो। ॥ 

मनुष्य व विरवचोंकी प्रकृ्ठ आयु ३ पत्यकी सुती गयी है। 

एकेन्द्रिग जोतको आहार, लरीर, इस्तिय और श्वासोण्छवास नामक ४ पर्मासियाँ तथा 
विकलेन्द्रियोंडो क्र, शरस्र, स्दासोचओबाध ओर भाषा नामक ५ फर्याप्ियाँ कही ययी 
2० गे असंक्षी व पंदेखियोंकी भो कट्टी गयी हैं। ऐसा आवास मुल्िबर विद्यार 
॥ 


१० 


है० 


१५ 


२३० बहुमानजरिक [१०: ५५ ११० 


सण्णिएँ छह पञ्नशिड घारइ है;30 अप िक: कै2४700० || 
एयहिं पहाप्पंति ण जे जिय अमरा्िं अपल्ता ते अगणिय । 
घत्ता--छूग्गहइ खणासु णित्ुरूुड छट्ट जीवहो पतञ्मप्पंतहो। 


अंतर मुदुसु सब्वद्दो मुथणें भणइ वयणु अरहंतह्ो ॥१९८॥ 


दृ्‌ 
णर-तिरियहँ ओरालिउ कायउ सुर-णारयह विजव्यणु जायड | 
कासुबि आहारंगु मुर्णिददो तेड कम्मु सयरूदो जिय-विंदद्दो | 
दुविह भवंति तिरिय थावर-तस थावर पंच-पयार सतामस । 
पुददई आउ तेउ बाएँ सहु हृरियकाय ण चलइ भासिडठ महु । 
पुदईकाय मसूरी सण्णिह हुंति भणंति मद्यामुणि णिप्पिह । 
सलिल्काय संताब-णिवारण कुस-जल-लव-लोछा सिरि घारण। 
तेय-काय परियाणि पुरंदर घण-सूई-छलाब-सम-सुंद्र । 
बाउकाय णिण्णासिय-तणु-सम सारुष परि-विद्ुणिय-धयजढ-सम | 
सरि-सर-सायर-सु रह र-राइहि तद गिरि वोरण बसूव्दि वेइदि' । 
पण्णारह कम्मावणि छेसदि" अरुह पायग्रंधोय-पवित्त हि । 
गयणंगणि बंतेण सुसंठिय अंवरेसु दि गणेसू परिट्टिय । 
एण पयारें तुद मई दाविड एयह वास कमेण न गोबिठ । 


घता--सखतर बालुआइ मिज्वइ णमद्दि शिव्भर सलिल्न्पवाहईँं। 
सण्दी सिंचिय वंधणु लददइ बीयेराय जिण साहडि ॥१९९॥ 


६, १. 0, छा। ३, 3. ४, वि*। 


३५, ईै, हैंड ] इसे बमुषा श्र 


इसी प्रकार संज्ञीजीव मन पर्वास सहित ६ पर्योत्तियोंको धारण करते हैं। वे शिक्षा, भाव- 
रचना अर्थात्‌ संकेत आादिकों समझ्त लेते हूँ । 

जिनके उत्त पर्याप्तियाँ | पूर्ण ) नहीं होतीं, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। सो मरणकालपर्धन्त 
अपर्याप्तक हो रहते है, वे लन्भ्यपर्यापतक हैं, इसकी अगणित है ( अथवा-देव भी अपम्रततिक 
होते हैं, किन्तु उनकी गणना यहाँ नहीं कौ ययी ? )। 

धत्ता--जिन जीवोंकी पर्याप्त अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, किस्तु अन्त्भुंहर्तके बाद हो 


जायेगी, संसारमें वे सभी जीव निदृत्यपर्यासक्त कहछाते हैं। ये अनुपम अरहल्तोके हो बचन हैं 
( मेरे अपने नहीं ) ॥१९८॥ 


हे 
लीवोके ्वरीर-भेव 


मनुष्यों और तिय॑चरोंके औदारिक धरोर तथा देवों बौर नारकियोंके वैक्रियक शरीर होता 
है सा शक भुतीन्द्रके आहारक शरीर भी होता है। समस्त जीवोंके तेजस और कार्मण 
शरीर होते हैं। 

तिय॑च जीव दो प्रकारके होते हैं--(१) स्थावर और (२) त्रस। ( हनमें ते ) स्थावर-जीव 
पाँच प्रकारके होते हैं, जो २.भी तामस भाववाले होते हैं वे (--इस प्रकार ) हैं--(१) पृथिवी- 
कायिक, (२) अपूकायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक और (५) हरितकायिक स्थावर 
जीव, यह मेरा अपना कथन नहीं है ( अर्थात्‌ यहूं जिनभाषित है जो यथाये है ) । 

पृथिवीकायिकके जीवोंका आकार मसूरके बराबर होता है, ऐसा निस्पृह मुनौरवरोंने 
फहा है। सन्‍्ताप निवारण करनेवाले जलकायिक जीव कुशाके रीलाश्रीको धारण 
करनेवाले होते हैं। ( अर्थात्‌ जलकायिक जीवबोंका आकार जछ-बिन्दुके समान होता है )। है 
पुरनदर, अग्निकायिक जीवोंका शरीर धन-यूची-कलापके समान सुन्दर जानो ( अर्थात्‌ खड़ी हुई 
सुईके समान अग्तिकायिक जीव होते हैं )। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार नष्ट हुए शरीरके 
समान अथवा वायु-प्रकम्पित ध्वजा-पताकाके समान जानो 

पाँच भरत, पाँच ऐशरवत और पाँश विदेह इस प्रकार ( कुछ ) १५ कम्मभूपियोंके क्षेत्र हैं, 
जो नदी, सरोवर, साथर और सुरधर ( सुमेद ) से सुशोभित हैं। वे वेताइध गिरि, बृक्ष, तोरण, 
वर्ष, वर्षधर वेदिकाओंसे सुशोभित तद्या अरहन्तोंके चरणोंके गन्धोदकसे पवित्र हैं। जहाँ पमनांगण 
पंक्तियाँ सुधोभित हैं तथा देव-विमानोंमें गणेदा तथा इन्द्र परिस्थित ( विचरण करते ) रहते हैं। 
कह इन्द्र ) मेंने तुम्हें जीव मेद-अभेद आदि तो दर्शाये, किन्तु अभी उसके निवास-क्रम 


चत्ता--शर, बालका आदि ( नरक--) पृथिवियाँ निरस्तर जल प्रवाहोंते भी नहीं 
जा सकतीं। किन्तु स्नेह सिचनसे यह प्राणी अन्यनको प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोतराब जिन हारा 
कहा पत्ता है ।हथदां। 


र५्‌ 


कि 


५ 


ज्कि 


है 


बहुमानभपिज [१५४ के हैं 
३ 


पंचवण्ण मणि रुद्विय दुविदेवि होइ मिस्सणामे फिर अबरवि। 


कसंण-पीय-दहरियारुण-पंदुर पुणु 
एरिसमउ मेइणि महिकायहँ पंचव्न-शुण-भासिय झावहे। 
तउब-तंब-मणि-रुप्पय-कंचण खर-पुदथी पंमर्णंति विबंधण । 
घेय महु मज्य खीर खार सरिसे जल जाई दि पर्योपेय विसरिस | 
दुरहो दूसह-घूम-पयासणु पवि-रवि-भणि-तड़ि-जाइ हुबासणु । 
उक्कलि मंडलि आइ करंतड मरुण ठाइ दिसि विदिसिदि जंदड। 
गुच्छ-गुम्म-बल्ली-बण-पव्व हि एबसाइ ठाणहि छइ सवब्यहि । 
बणसइ काय णिरारिड णिवसदि पुव्यश्जिय णिय कम्मह बविलसदि 
पज्नत्तेयर सुहुमेयर जिह साहारण-पत्तेय थि मुणि तह । 
सादहारणहँ होति साहारण सयलबि आणा पाण औहारण | 
पत्तेयहँ फुड पत्तेयंगह छिंदण-मिंदूण बसहु अहंगइ | 
मिदुमहि बरिस-सहासईं बारह खरदहु जाणि दुगुणिय एयारद | 
आउहे सत्त सहस अह र्तए तिण्णि हुंति हुवबबद्दहो णिरुत्तई। 


घक्ता--ति-सहस-वरिसाईं समीरणहो दह्‌ बणस३-जीवइ जिह | 
परमें अहमें आउसु जियह मिण्णि मुहुत्तु मथिड तिह ॥२००॥ 


रद 


अक्ख-कुरिक-किमिं-सुति-सुसंखई॑ वेईदियई हर्षति जअसंखई। 
तेइंदिय मुणि गोमि-पिथीलिय मई केवकणायेण णिह्ादिय । 
किविबात गज लोड... लक अर 
श्यहूँ । 
रखु-गंघु-गयणु एक्केक्के दिल अभिवदिओे 
पह्चतीड पंच तददो उक्खिय छट्ट सत्तड्ड पाण कय संठिय | 


]. भर, तड़ । २. 70. चज + ३. 0. भी । 
नें 


हर 2! 


१००४. ६] हिंदी अनुफाद श्इं३ 


छ 
स्वायर लीवोंका बर्मन 

पाँच वर्णवाले मणियोंकी रंधी हुई दो प्रकारकी मिट्टी है, वह मिश्र पृथियों कहलातों है, 
उससे और भी कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर वर्ण तथा धूसर वर्ण उत्पन्न होता है, उसो 
वर्णके पृथिवीकायिक जीव भो होते हैं, जिन्हें आगमोंमें पाँच वर्ण गुणवाला कहा है । 

शोशा, ताँबा, मणि, चाँदी एवं सोनेको विचक्षण पुरुष खर-पूथिवी कहते हैं। 

घृत, मधु, मद्य, खोर एवं खारके समान विसदृश जीव जकू-कायिक जीव कहे जाते हैं । 

दूरसे ही दुस्सहू, धूमकों प्रकाशित करनेवाल़ी, वत्च, रवि, मणि, विश्वुत्से उत्पन्न जीव 
अग्निकायक जीव हैं। 

उत्कलिं, मण्डलि आदि करती हुईं (साँय-साँय करती हुई ) जो वायु 5हरती नहीं, 
दिशाओं-विदिज्ञाओंमें चली जाती है वह वायुकायिक जीव हैं । 

गुच्छ, गुल्म ( झाड़ी ), वल्ली, बाण, पर्व (पोर ) आदि स्थानोंमें निश्चय ही वनस्पति- 
कायिक जीव रहते हैं और अपने पुर्वाजित कर्मोंका विछास-भोग करते हैं। जिस प्रकार पर्याप्त- 
अपर्याप्त सूक्षम-आादर जीव होते हैं उसी प्रकार साधारण प्रत्येक भी समझो । 

साधारण जीवोंमें आयु, श्वासोच्छवास और आहार सभी समान होते हैं । 

अफ जीवोंके निष्चय ही प्रत्येक शरीरांग होते हैं, उनकी छेदन, भेदनवशसे अधमगति 
हो जाती है । 

मृदुभूमिवश ( पृथिवीकायिक ) जीवोंकी आयु १२ सहस्र वर्षोंकी होती है। खर्‌ पृथिवी 
कायिकके जीवोंकी आयु १६१ की दुगुनी अर्थात्‌ २२ सहद्ष वर्षोंकी जानो 

जलकायिक जोयोंकी आयु सात सहुख अह्ोराज्रकी तथा अग्निकायिक जोबोंकोीं तीन 
अहोरात्रकी कही गयी है | 

घत्ता--जिस प्रकार समीरण--वायुकाबिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन सह तथा 
वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सहुख्त वर्ष कही गयी है उसी प्रकार उनको अधम - 
जघन्य आयु भो भिन्न मुहूर्तकी कह्दी गयी है ॥२००॥ 


4 
विकछअय और पंचेम्द्रिय तिर्वच्ोंका वर्णन 
द्वीन्द्रिय प्राणी भसंख्यात होते हैं, वे अक्ष, कुक्षि, कृमि, शुक्ति ओर झंत्ल आदि भेदवाले 
होते हैँ। गोमिन्‌ पिपोलिका आदि त्रीन्द्रिय जानो, जिन्हें मेंने अपने केवकशानसे देखा है। 
दंध-मशक, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय प्राणी जानो, उन्हें अपने केवलज्ञानसे जानकर हो 
मैंने तुझे कहा है। कुछ ज्ञान-परिपाटोके अनुसार इन विकंलत्रयोंके युक्ति-यूवंक तीन भेद कहे 


स्पशनेन्द्रियके ऊपर रसना, क्राण तथा तयन नामकी एक-एक अनिल्य इन्द्रिय ऊपर-ऊपर 
बढ़ती है ( यथा--दो इस्द्रियेंकि स्पर्शन और रसना, दीद इन्द्रियॉंके--स्पर्शन, रसना और प्राण 
आार इन्द्रियोंके--स्पर्शन, रखना, प्राण और तयन )। 
उषत विकलअगोंकी पाँच पर्यासियाँ कट्टी गयी हैं तथा प्राण क्रमशः ( होन्द्रियोके-- ) छह 
( भील्चियोके-- ) सात एवं ( चतुरिन्द्रियोके-- ) जाठ संस्थित कहे गये हैं। 
३३७ 


१० 


80 


ऐेगे४ 


सण्णि-असण्णि दुविद पंचेंदिय 
परिगिण्टंति ण सिक्खा-छावइ 
पञ्नत्तीउ पंच अमुणंतहूँ 

पजञाती छक्‍फ दद पाणइ 
पंचंदिय तिरिकक्‍्ल आयण्णहिं 
जल्यर पंचमेय मयरोहर 
णह॒यर बियड फुडुग्गय पक्खह 
थल्यर चड-भेयई चड चरणई 


अडुल्ायचरिस 


[ १०. ४, ७- 


मण परिहरिय हृथंति असण्णिय । 
अण्णाणियण मुर्णाहें पर-भावइ | 
को अण्णारिसु करइ भणिड महूँ। 
तिरिय जयंतिसु अमिय पमाणहिं | 
दद-सय-छोयणमा अवगण्णडिं | 
सुसुमार-पझस-कच्छव मणहर | 
अबर चम्म घण-छोम सुपक्खई | 
ए्य-दु-खुर करि-मंडल चरण । 


घत्ता--उर-सप्प-मद्दोौरय-अजयर हिं जेहिं मइंदविधाइय 
सरिसप्प वि हुंति अणेय विद्द सरदुंदुरु-गोहाइ य ॥२०१॥ 


जलयर जले णहयर गण नहिदेर 
दीवोबहि मंडल अब्भतरे 
जोयण छक्‍्खु एक्कु वित्थिन्नड 
पुणु असंख ठिय बलयायारे 
ज॑बूदीउ सयलदीवेसरु 

पुणु पुकरु-वारुणि-खीरोबद 
अरुण भासु कंडले नामालड 
तद्य कुसर्ग कुंचइय-सिवरवि 
पभणह जिणु एए्सु णिबासइ 
जलयर-थलयर-णहयर तिरियह 
एय वियल पंचेंदियद वि पुणु 


रे 


थलयर गामे णबरे पुरे मणहरे । 
पढमु द॑डे पुर-गाम णिरंतरे । 
सरि-सरबर-सुरतरुहिं रबण्णड । 
दीवंबुहि कि बहु वित्थारें। 
घधादइईसंडु फाल-मं डिय-सरु । 
घय महूँ णंदीसर अरुणोवरु । 
संख-रुजग भुजगवरु विसालड | 
दृण दीव दूण्ण॑बुदि पुणरति । 
ठंति विसालई सुब्ल पयासइ | 
छिंदण-मिंदण-बंधण दुरियह । 
तणु परमाणु भासमि सुरवइ सुणु । 


घत्ता--जोयण-सहासु सररुहुब वारहँ जोयण दुकरणु 
तिरयणु ति-कोस जोयण पमिडें पश्षणिद अद्द्ध करणु ॥२०२॥ 


२ च्ि। 


९, १. 0. ६ | २. 0. लु। ३. 0, गयर। ४. ५, वाह । 


१०, ९, है३ ] हिंदी अनुलाद श्श५ 


पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कहे यये हैं। जिनका मन नहीं होता 
वे असंज्ञी कहे गये हैं। वे शिक्षा-आलाप आदि ग्रहण नहीं कर पाते, वे अज्ञानी रहुते हैं, परभावों 
अथवा चेष्टाओंको नहीं समझ पाते । हन अज्ञानियोंकी पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ( ऐसा कथन ) मुझे 
छोड़कर अन्य दुसरा कौन कर सकता है ? 

पंचेन्द्रिय संज्ञी ति्यच-जीवोंके छ: पर्याप्तियाँ और दस प्राण होते हैं। इस संसारसें उनकी 
संख्या अमित प्रमाण ( असंख्यात ) है। हे सह्ललोचन--हन्द्र, उन पंचेन्द्रिय तियंचोंकों भी सुनो 
और उनकी अवगणना मत करो । 

जलचर तिर्य॑त्र जीवोंके पाँच भेद होते हैं--(१) मकर, (२) ओष र, (३) सुंसुमार, (४) ध्ष 
( “मीन ) और (५) मनोहर कच्छप । 
की गा तिय॑च भी निश्चय ही उद्गत पंख, चमं, घनरोम, सुन्दर पंख आदि अनेक प्रकार- 

|। 

स्थलूचर तिय॑च भी चार प्रकारके होते हैं--१ खुरबाछे, २ खुरवाले, २ हाथों और 
२ पेरोंवाले तथा मण्डल--गोल चरणवाले। 

घत्ता--उरसर्प, महोरग, अजगर, मणिसर्प और विधातक मुमेन्द्र आदि सरीसृप भी अनेक 
प्रकारके होते हैं--स ₹ट ( छिपकली ) उन्दुर ( --चूहा ), गोहू बादि ॥२०१॥ 


है. 
प्राणियोंके निवास-स्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेर्ट्रिय और 
विकलत्रयोकि दरीशोंके प्रमाण 

जलचर प्राणी जलमें एवं नभघर प्राणी नभस्तलमें तथा थलरूचर प्राणी मनोहर ग्राम, नगर 
व पुर तथा द्वीपों समुद्री-मण्डलोंके अन्दर और प्रथम दण्ड--वनोंमें निवास करते हैं। 

पुरों व प्रामोंसे निरन्तर व्याप्त एक लाख योजन बिस्तीर्ण नदियों, सरोवरों तथा कल्पवुक्षों, 
से रमणीक और वलूयाकार विस्तृत असंख्यात द्वीपों व समुद्रोंसे युक्त समस्त द्वीपो्में श्रेष्ठ जम्बूद्वीप 
है। फिर धातकी खण्ड द्वीप है। पुनः कमलोंसे मण्डित सरोवरोंबाला पुष्करबर द्वीप है। फिर 
वारुणीवर द्वीप, क्षोरवर द्वीप, घृतमुखद्वीप, नन्‍्दीश्वरद्वीप, अदणवरद्वीप, अरुणाभासद्वीप, कुण्डल- 
द्वीप, शंखद्वीप, रुचकबरद्वीप, विशाल भुजगवरद्वीप तथा पुनः कुसर्ग कंचुकित अर्थात्‌ भूमिपर 
व्याप्त दूने-दूने विस्तारवाले ढवीप और समुद्र हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेबने कहा है। वे सुखका प्रकाश 
करनेवाले एवं जीवोंके लिए विज्ञाल निवासस्थान हैं।._ 

छेदन-भेदन एवं बन्चन आदि पापों सहित जलचर, थलूचर, नभचर, स्थलूचर पंचेन्द्रिय 
तिय॑च जीव एकेन्द्रिय, विकलकय एवं पंचेन्द्रिय जो प्राणी कहे गये हैं उनके शरीरके प्रमाणोंको 
कहता हैं। है सुरपति, उसे सुनो-- 

घत्ता--कमछ तामका एकेन्द्रिय जीव एक सहन योजन प्रमाण होता है, द्वीन्द्रिय शंख 
नामका जीव बारह योजन प्रमाण , त्रीन्द्रिय गोम ( सहन पदवाझा कानसजूरा ) के शरीरका 
प्रमाण तीन कोस प्रमाण होता है तथा अष्टाधंकरण अर्थात्‌ चतुरिन्द्रिय जोबके शरोरका प्रमाण 
एक योजन होता है । ॥२०२॥ 


अ्यी 


५्‌ 


२५ 


१५ 


२३६ धड़माणचरिउ [ १०, १०. १० 
१० 

रूवणण्णवे कालणवे मीणईं हवे सलिल छीलारइ छीणई । 
जेम महंत तरंग रछदए सरयंभूरमण समुद्र । 

सेसहिं नत्यि निरिक्खिउ नाणें मह सुरिंद आयास-समाणें। 
लूवणण्णवे जोयण .अद्दारह तिमि तडढ़िणि मुह्दिं विवक्षिय बारह । 
कालण्णबे छत्तीस णईमुद्द अट्टारद कीछा मय वर कहिं । 

जे अवसाण मयरदर अणिमिस ते ज़ोयण सय पंच पिद्दिय दिस | 
थल्यर खयरहँ बह्िय णेहहूँ सम्मुच्छिम गव्मुब्भव देहहँ । 
काहँ वि कय वय भाव अर्णिदृ्टिं भासिय इय तणुमाणु मुणिदर्दिं । 
सम्मुच्छिमु जलयद पत्लत्तड जोयण सहसु कोबि फुडुवुत्तड। 
जल गद्भुब्भड णाणें विट्ठु]ड पंच सयईं जोयणइ पशुद्ठउ । 
तिप्पयार समुच्छिम कायहोँ पज्जत्ती कम रहियहूँ एयह। 
भणहिं वियत्थि अरुद्द गय साहण णर बियत्थि परमेणोगाहण । 

थल गब्मय तणु धरदँ ति फोसईं उक्षिट्रेण जिणेण मणिय सह । 
जाणि जदृण्ण सुहुम वायरदमि णियमणे दहसय-लछोयण दोहमि । 
अंगुल-सण्ँ असंखड भायड मह पंचम णाणें विण्णायड | 

घत्ता-सुहुमणिगोयापज्जत्तयट्टो तश्य-समइ संजायहदो । 
णिक्रिट्ठु देहु उक्षिट्ट सुणि मुइबि भंति जलजायद्यो ॥२०३॥ 
११ 

पुणुवि बीरु मण-मोहु विणासइ इंदहो इंदिय-लेड समासइ । 
: सण्णिड पठजत्तिन्लड जाणई सुइ पत्तर पुट्ुडर॒ठ निमुणई । 
एक्-वि-तिकरण पोट्ठा-पुटुड परिमुणंति जिणणाह घुट्दड । 
अप्परिसेट्टुड रूड णिरिक्खइ फासु-गंघु-रसु णवर्हिं जि उक्खइ। 





१०, १. 3. ५, ब्यु । 
११ १. 0. २। 
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१०! 
समुद्री जरूचरों एवं लप्य जीयोंकों श्ारोरिक स्थिति 
लवण समुद्र और काल समुद्रमें जलकीढ़ाके विछासमें लीन ( बड़े-बढ़े ) मस्त्य निवास करते 
हैं। जिन ( महामत्स्यों ) के कारण ( समुद्रका ) महाद्‌ तर॑ंगोंसे रौद्रूप रहता है, वही स्वमम्भू 
रमण समुद्र है ( अर्थात्‌ उसमें भी महामत्स्य निवास करते हैं )। शेष समुद्रों्मं महामत्स्प निवास 
की के । है सुरेन्द्र, मैंने अपने आकाशके समान विशाल झ्ञानसे इसका ( साक्षात्‌ ) निरीक्षण 
कया है। 
लवण समुद्रके अन्तमें १८ योजन शरीरवाले तिमि नामक मत्स्य होते हैं। लवण समुद्रके 
ही तटवर्ती मुखोंमे तीन रहित बारह अर्थात्‌ नौ योजन प्रमाण शरीरवाले तिमि मत्स्य होते हैं। 
कालाणं॑वमें छत्तीस बोजन प्रमाणवाले तथा कालाजँवके ही नदीमुखोंमें भञारह योजन श्वरीर 
प्रमाणवाले तथा समुद्री-क्ीड़ाओंमें रत रहनेवाले मत्स्य होते हैं। अन्तिम समुद्रमें वे ही अनिमिष 
महामत्स्य पाँच सौ योजन प्रमाणवाले होते हैं, जो दिशाओंको भी ढँक देते हैं । १० 
वहाँ थलचर और नभचर तियँच भी होते हैं, जिनमें ( परस्परमें ) स्तेह-वर्धन होता रहता 
है। वे दोनों ही तियँच्र सम्मूच्छंत जन्म व गर्भ-जन्मसे उत्पन्न देहवाले होते हैं। अनिन्‍्द्य मुनियों 
द्वारा कभी-कभी उनमें ब्रतकी भावना भी जागृत कर दी जाती है ( अर्थात्‌ वे व्रतधारी भी हो 
सकते हैं ) इस प्रकारके शरीरका प्रमाण मुनोन्‍्द्रों द्वारा कहा गया है। 
जलूचर महामत्स्य पर्याप्त सम्मूच्छैन जन्मवाला ही होता है, तथा उसका शरीर एक सहल्न ५५ 
योजन प्रमाण होता है। ऐसा किसीने स्पष्ट ही कहा है। 
जो जलजर जीव गर्भ, जन्म द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें पाँच सौ योजन प्रमाण कहा गया 
है। यह केवलज्ञान द्वारा देखा गया है। 
इन्हीं कर्मरहित तीनों प्रकारके सम्मूच्छंन शरीरोंका विस्तारगत-साधन ( अतीन्द्रिय- 
शञानवाले ) अरहन्त देवोंने कहा है। मनुष्यकी वितस्ति प्रमाण इनकी उत्कृष्ट अवगाहना है । हे 
हे गर्भसे उत्पन्न थलचर जीवोंके शरीरका उत््कष्ट प्रमाण तीन कोश है, ऐसा जिनेन्द्रने 
कहा है । 
है दशशत लोचन--हन्द्र, अपने मनमें यह समक्ष लो कि सूक्ष्मगादर जीवोंको जधन्य 
अवगाहना अंगुलके असंख्यातवें भाग बराबर होती है। यह मैंने ( स्वयं अपने ) पंचमज्ञान 
( केवलज्ञान ) से जाना है । 
--सूक्षम निगोद अपर्याप्तक जीवोंकी तथा सम्मूच्छंन जन्मवाले जलूचर जीवोंकी 
देहका अपन्य एवं उत्कुष्ट प्रमाण अपने मनकी अआन्ति छोड़कर घुनो ॥२०३॥ 


११ 
जोवकी विविध इश्ियों और योनियोंका भेद-बर्णेय 
डे बे वीरप्रभु इन्द्रके मनके मोहको दूर करते हैं तथा संक्षेपमें इन्द्रियोंक मेदोंका कथन 
क्कृ 
संझी पर्याप्त जीव श्रुति प्राप्त शब्दोंको स्पृष्ट रूपसे सुनता हैं ( इसी प्रकार ) एकेन्द्रिय 
( स्पर्शन ), द्ोन्द्रिय ( रतता ), त्रीख्िव ( ब्लाण ), स्पृष्ट ओर अस्पृष्ट रुपसे जानती हैं, ऐसा 
जिननाथने घोषित किया है। चक्षुरिन्द्रिय अपरिमुंष्ट ( बिना स्पर्श किये हुए ) रूपको देखती है।. ५ 
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२१८ 


दु-दुगुणिय छह जोयणह लह्दइ सुइ 
सत्ताहिय चालीस सद्दासईं 

चक्‍्खु विसड एरिसु परिवुज्ञदिं 
अशवंतय तुन्लड गंध गद्दणु 

दिट्ठि मसूरी-पडिम-समाणी 

हरिय तसंग सोक्ख दुक्खालड 
समचउरस संठाण सुद्दासिड 
कुण्जड वासणु णग्गोददंगडे 


बड़ुसाण' पर 


[ १ 9, १ १५ चित्त 


आहासहिं जिणवेर पयडिय सुई । 
विण्णि सयाई तिसद्धि वि मीसईं 
सयमुंद भंति हवंति वि उ्झहि । 
जवणाली-सण्णिहूँ मुणद सबणु । 
जीह खुरुप्प-सरिस बक्‍्खाणी । 
फासु हवेइ भूरि भावालड | 

हुंडु पर्यंपिड णरय णिवासिर्ड। 
तिरिय णरहँ णियकम्म-बसंगड | 


घत्ता--संखावत्ता जोणी हबइ कुम्मुण्णय अबर बिमुणि। 
व॑सावत्ता जोणी दृवइ थिरु होइ विसयमद सुणि ॥२०७॥ 


तहिं णियमेण जिणाहिड बुघइ 
कुम्मुण्णय जोणीए जिणाहिव 
सेस समुप्पड्जहि दुह खोणिहे 
तिबिहु जम्मु भासिड जिणुराएँ 
जोणि सचित्त अचित्त विमीसिय 
संपुड तहय वियड जाणेब्बी 
पुत्त-जराउज-अंडज जीवइ 
उबबाएण देवणारइयह 
उबवायहो अवचित्त पभणिज्जइ 
संमन्छणद्रो सचित्त अचित्त वि 
डउबवायहो सीउण्ह भणिज्जइ 
सेसह सीय उण्ह आह्यासिय 
मिस्स वि दोइ तहय जिणु भासइ 
एयकरण उववायह भासिय 
वियलह वियड गज्भ संजायहँ 
वियलह सम्मुच्छिम पंचक्खई 
सामण्ण नव जोणि समवखई 
जीवहिं बारह वरिसई विकरण 


१२ 


संखाबत्ता गब्भु विमुचइ । 

होंति राम दोण्णिव चक्कादििव । 
चंसावत्ता णाम जोणिहे | 
गब्मुववाय समुच्छण भेएँ। 
सीय-उण्ह-सीउण्ह समासिय | 
संपुड-वियड अबर पभ्रणेव्वी । 
गब्में जम्मु होइ भव-भायई | 
फुड सम्मुच्छणेण पुणु सेसहूँ | 
गड्भहों मिसस जोणि जाणिम्जइ | 
होइ जोणि तह सयमह मिस्‍्स बि। 
उण्दे बयहु अववहहु मुणिज्जइ । 
जिणपरेण जाणेबि पयासिय । 
भव्ययणहँ आणंदु पयासइ। 
संपुड जोणि भंति णिण्णासिय । 
संपुड विडय जोणि कय रायहूँ। 
वियड जओणि जडयण दुलक्खई । 
वित्थरेण चउरासी छबखई। 
उणवास है अहरत्तह तिकरण। 


३. 0. मे ।३ 0, हल । ४. 2. हु। ५. 7) हगंठ । 


१५, १. 2, पत्रियड ५. तहयड । 


१०, १३, २८ ] हिलयी अशुलाता २३१९ 


स्पर्शनेन्द्रिय, रसना इन्द्रिय तथा प्राणेन्द्रिय ऋते त्पर, रख और गर्घ-निषयको नौ 
योजन तक जानती हैं। श्ुति--कर्णन्दिंय बारह योजन तक के शाब्दको जानती है, ऐसा जिनवरोने 
कहा है तथा यह आगयमोमें स्पष्ट है। है शतमुख--इन्द्र, चक्षु इन्द्रियका विषय सेंतालीस सहस्त 
दो सौ प्रेसठ ( ४७२६३ ) योजनसे कुछ अधिक है, ऐसा जानो और होनेवाली भ्रान्तिको छोड़ो । 

गन्ध ग्रहण करनेवाली ध्राणेन्द्रिका आकार अतिमुक्तक ( तिलपुष्प ) के तुल्य है। भ्व- 
णेन्द्रियका आकार जौकी तलोके समान॑ जानो। नेत्रका आकार मसूरीके समान तथा जिह्दा-इईन्द्रिय 
खुरपाके समान बखातो गयी है। स्पर्ानेन्द्रिय अनेक भावो' (भाव-भंग्रमाओं ) का आलय है। 
हरित--जनस्पति एकेन्द्रिय, तथा त्रसजीवों का शरीर सुख-दुखो का धर है। 

(छह प्रकारके संस्थानों में से ) समचतुरस्र संस्थानको प्रथम कहा गया है जो सुल्लो का 
आश्रय होता है ( तथा वह उत्तम जीवोंको प्राप्त होता है )। छट्ठा हुण्डक संस्थान कहा गया है, 
जो नारकी जीवों के होता है। इसी प्रकार कुब्जक, व्रामन, न्यग्रोध ( तथा स्वाति ) नामक 
संस्थान तिय॑चो' व मनुष्यों को अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। 

घत्ता--है शतमख, शंखावतं॑योनि, कूर्मोन्नतयोनि और वंशपत्रयोनि नामक तीन आकार- 
योनियाँ होती हैं। उन्हें भी स्थिर होकर सुनो ॥२०४॥ 


विविध जीव-पोनियोंका वर्णन 

इन योतियोंका वर्णन तो नियमतः जिनाधिप ही करते हैं। (उनके कथनानुसार) शंखावत्त॑ 
योनिमें गर्भ नहीं ठहरता, (यदि ठहरता भी है तो वह नष्ट हो जाता है)। कूर्मोन्नत नामक द्वितीय 
योनिमें जिनाधिप सथा बलभद्र, राम और चक्रवर्ती दोनों ही जस्म लेते हैं। शेष जीव दुखों की 
भूमि रूप वंशपत्रयोनिमें जन्म लेते हैं। ( जन्मोंका वर्णन )--जिनराजने गर्भ, उपपाद और 
सम्मूच्छेतके भेदसे ३ प्रकारके जन्म बतलाये हैं। इन तीनों जन्मोंकी संक्षेपमें (१) सचित्त, 
(२) अचित्त (३) विमिश्रित--स्चित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) संबृत 
(८) विवृत और (९) संबृत-विधुत नामक ९ गुण-योनियाँ कही गयी हैं। 

पोतज, जरायुज और अण्डज नामक संसारी जीवों का गर्भ जन्म होता है। देवों और 
नारकियों का उपपाद जन्म होता है । पुनः शेष जीवोंका स्पष्ट ही सम्मूच्छंत जन्म होता है। 

उपपाद जन्मफी अचित्त योनि कही गयी है तथा गर्भ जन्मकी मिश्र--सचित्ताचित्त योनि । 
है शतमस, सम्मूच्छंन जीवोंकी सचित्त, अचित्त व मिश्र--सचित्ताविल योनि होती है । 

उपपाद जन्मकी शीतोष्ण योनि कही गयी है, इसी प्रकार अग्निकायिक जीवोंकी उध्णयोनि 
समझना चाहिए। शेष जन्मों--जीबोंकी शीत एवं उष्ण योनि होती है ऐसा जिनवरों द्वारा 
जानकर प्रकट किया गया है तभा उनके (पूर्वोक्त जीबोंकी) भव्यजनोंकों आनन्दित करनेवाली 
मिश्रयोनि भी जिनेस्द्रने कही है। 

एकेन्द्रिय जीव तथा उपपाद जन्मवाछोंकी संबृत योनि होती है इसे जानकर अपनी भ्रान्ति 
दूर करो । विकलज्योंकी विवृत योनि होतो है। राग करनेवाले गर्भ-जन्म वालोंकी संवृत्त एवं 
विवृत घोनियाँ होती हैं। विकछ सम्मूछ॑न जड़ और दुर्लक्ष्य पंचेन्द्रिय जीवों की विवृत योनि होतों 
है। इस प्रकार सामान्यतः ९ गुणयोत्रियाँ कही गयी हैं। विस्तारसे उनकी संख्या ८४ लाख है । 

दोन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी तथा श्रीन्द्रिय जीवोंकी ४५ अहोरात्रकी उत्कृष्ट 


पक 
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न्न्च्ि 
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२४० बटूमानचरिट [ १० १६, ९९५० 
घतता--छम्मासाउसु'चटरिंदियहँ पंचदियदि वि दिद्टी 
कम्मावणि भूयर अणिमिसहिं पुव्य कोडि उवविद्टी ॥२०५॥ 
१३ 

दुगुणिये-एक्रबीस-सहसर हैं उरय जियंति गइंद विमहई। 
ताई जिणेंदे भाव-णिवारिय याहत्तरि णहयरहूँ समीरिय । 
कत्थवि खेत्तावेक्खई तिरियह पंचेदियहँ सकम्मा वरियह | 
भणिय तीने पलिओवम एहड उत्तमाउ मई भासिठ जेहड । 
माया जुत्त कुपत्तह दाण अट्टश्लाण-बस मरि अण्णाण। 

एए उप्पज्नहिं इृह तिरियई कहियई एवहिं पमणमि भणुवह । 
पुण्णे रह-दुगुणिय-पण्णारद्‌ अवरबि पुणु छण्णवइ वियारद । 
तिरिय लोड लच्छी अवजाढड मणुसोत्तर-महिहर-परिवेढिड । 
तिगुणिय पण दह छक्ख पमाणउ जंबुदीड तहिं दीवह राणउ। 

मह जोयण सय सहसे परिमिडें भरदवरिसु तह दाहिण-दिसि ठिड। 
जोयण पंचसयई छत्बीसई वित्थरेण छकला परिमीसई । 
एरावड पुणु एण पयारें जाणिज्जइ कि वहु वित्थारें। 
उत्तर-दाहिण दिस परिद्विय विजयायल रुप्पमय अणिट्टिय । 

घक्ता--जोयण पंचास जि वित्थरईं मणिडें ताईँ पिहुछक्तणु | 
णियें मणि जाणहिं दह सय-णयण पंचवीस उश्चत्तणु ॥२०६॥ 
१४ 

हिमवंतहो वित्थाद समासिउ एक्कु सहसु वावण्ण-विभीसिठ । 
बारह कल सड जोयण जाणहिं उश्चत्त सिहरिवि वक्‍खाणहिं | 
हेमबंत खेत्तहो पंचाहिय एकवीस सय कलपण साहिय | 
होइ हिरण्णवक्तु पुणु एचिड णिसुणि मदादिमवंतहो जेत्तिड । 
चउ-सहास दो सय दृद् दृदद कल दो सथ मुणि 

शम्मि गिर्रिंदु वि एत्तिउ छक्खिड जिणणादेण ण भव्यहें रक्खिक । 
एकबीस जुय चडरासी सय एक कछठाहिय गणिय समागय । 
हरिवरिसहो रम्मयहो वियाणहिं एसिड णिय मणि अणुददर्ड शाणहिं । 
बेकछ वेयाहिय चालीस अटटू सयई दुगुणिय बंसुसहमई। 
णिसुदह्दो एड पउत्तु पहुत्तणु चारि सयाई तहय उनत्तणु । 
'णीलिद्दे एड माणु भासिव्यड पुर्छतहो संसउ णिहणेब्वउ । 
पिहुलत्तणु देवेण विदेशडो भास्िड मण चिंविय सुहणेहहो । 
चउकल चठरासी छ सैयादिय सहसेयारहँ  तिगुणिय साहिय। 


१३. १. 0. ण । २. 0. स। ३. 0. णी। ४. ]. ५, जिय । 
१४, १. 0. हुई । २. 0., उ। १. 0, छयाहिग । ४. 0. हू। 


१०. १४, रै३ ] हिन्दी मगुषात ए४१९ 


भत्ता--चतुरिन्त्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ६ भाहकी तथा पंचेन्द्रिय कमंभूमिके भूचर, 
(स्पलचर) तथा अनिमभिष--अरूचर जीवोंकी उत्कृष्ट आायु एक कोटि पूर्वकी देखी गयी ऐसा कहा 
गया है ॥२०५॥ 


१३ 
सप्प आविको उत्कृष्ट आयु । भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयाधं पबंतका वर्णन 

हे इन्द्र, उरग जीवोंकी उत्कृष्ट आयु निश्चय ही २१ के दूने अर्थात्‌ ४२ सहस्न वर्षोंकी होती 
है। जिनेन्द्रने संशय निवारण हेतु ऐसा कहा है। नभचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ७२ सहस्न वर्ष की 
बतायी है। कहीं-कहीं क्षेत्रापेक्षया अपने-अपने कर्माजनके अनुसार पंचेन्द्रिय तिय॑चोंकी उत्कृष्ट आयु 
ह पल्योपमकी जिस प्रकार कथित है, तदनुसार ही मैंने भी कही है । 

मायाचारी, कुपात्रोंकी दान देनेवाले तथा आर्तध्यानके वश मरनेवाले अज्ञानी जीव 
तियँच गतिमें उत्पन्न होते हैं, इनका कथन इसी प्रकार किया गया है। अब मलुष्योंके विषयमें 
कहता हूँ। पुण्ययोग ऐसे ३० स्थान हैं; पुनः: और भी ९६ अन्तर्द्गीप जानो । 

तिय॑च लोककी लक्ष्मीसे सुशोभित, मानुषोत्तर प॑त द्वारा परिवेष्टित, १५ का तीन गुना 
अर्थात्‌ ४५ ढ़ाख महायोजन प्रमाण, तथा द्वीपोंका राजा--प्रधान जम्बूद्ोप है, जो १ छाख 
महायोजन प्रमाण है। उसकी दक्षिण-दिशामें भरतवष क्षेत्र स्थित है, जिसका विस्तार ५२६ योजन 
६ कछा सहित (अर्थात्‌ ५२६६४) कहा गया है। 

ऐरावत क्षेत्रका भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अधिक विस्तारसे क्‍या लाभ ? 

उसकी उत्तर तथा दक्षिण दिशामें अक्ृत्रिम रौप्यमय विजयाध॑ पव॑त स्थित है । 

घत्ता--है दशशत नयन--इन्‍्द्र, उसका विस्तार ५० योजन प्रमाण तथा उसकी मोटाई 
और ऊँचाई अपने मनमें २५ योजन प्रमाण जानो ॥२०६॥ 


१४ 
विविध क्षेत्रों और पव॑तोका प्रमाण 

हिमवन्त पर्वतका विस्तार १०५२ योजन १२ कला सहित अर्थात्‌ १०५२३३ कहा गया है। 
उसकी ऊँचाई १०० योजन जानना चाहिए। इसी प्रकार शिखरी पर्वतका वर्णन भी जानना 
चाहिए। हैमवत क्षेत्रका विस्तार २१०५ योजन ५ कला सहित अर्थात्‌ २१०५३ कहा गया है। 
हैरण्यवत क्षेत्रका भी इतना ही विस्तार जानो । अब महाहिमवन्त पर्वतका जितना विस्तार है, सो 
उसे सुनो । महाहिमवान्‌ पर्रत का विस्तार ४२१० योजन १० कला सहित अर्थात्‌ ४२१०३६ तथा 
उसकी ऊँचाई २०० योजन जानो। इतना ही विस्तार जिनेन्द्रने भव्योंके लिए रविभ-गिरीन्द्रका 
कहा है। हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्रका विस्तार ८४२१ योजन १ कला सहित आर्थात्‌ु ८४२१-४६ 
जानो तथा अपने मनमें उसका अतुमव करो। 

निषध पर्व॑तका विस्तार १६८७२ योजन २ कला सहित बर्थात्‌ १६८४२७४६ जानो । उसकी 
ऊँचाई ४०० योजन जानो। नील पर्व॑तका भी।इसी प्रकारका प्रमाण, विस्तार एवं ऊँचाई कहना 
चाहिए तथा प्रश्न करनेवालेका संशय दूर करना चाहिए। 

इसी प्रकार अरहन्त देबने ध्रुम स्नेहपूर्वक मनमें विन्तित बिदेह क्षेत्रका विस्तार रे३६८४ 
पोजन ६ कहा सहित अर्थात्‌ ३३६८४ ६६ कहा है । 

३१ 


न्श्य 


कक 


शव बहुमाणचरिस [ १०. १४. १४० 


घत्ता-देव कुरु दे एयारह सहसह्ठि सयह चेयालह । 
एड जे पम्माणु उत्तर कुरुद्दे जिण वज्अरहि गुणालइ ॥२०भ। 


१५ 
जंबुदीय मज्यम्मि थक्‍कया भोयभूमि छत्ताण छक्षया । 
तिण्णि कम्मभूमिओं खण्णिया कट्टयणेहिं कव्वेहिं चण्णिया | 
पोमणामुहिमबंत झुंदरो सहूइ वारि पूरिड सरोवरो | 
जोयणाईँ सयपंच वित्थरों दृह गद्दी4 दह सयई दीहरो। 
भणिडे बष्प एयहों जे जेत्तओ हियई सक्क परियाणि तेत्तओ। 
सिरे सीसे तह पुंडरीयद्दो भसलरू-पंति-घुब-पुंडरीयहो । 
एड भाणु महपुंडरीयहो दूणु देम-मय-पुंडरीयहो । 
रुम्मिगिरि-सिरद्वियहो वुत्तओं तिहिं गुणेहिं जुत्तद णिरुत्तओं | 
तासु दृणु केसरि सरोवरो णील-सेल-संठिड मणोहरो । 
वित्तिओ बि तिर्गिलि जाणिओ णिसढ सीसि ठिय तियस-माणिओ 
तासु अद्भध महपोमु सण्णओ सज्णव्य णिन्न॑ पसण्णओ | 
'ट्विंड महाहिमबंतसेलए कीलमाण-गिव्बाण-मेलए । 
सिरी-हिरी-दिह्ी-कंति-बुद्धिया तहय छच्छि नामा पसिद्धिया । 
मज्मे ताह सुरवरहँ देविया परिवसंति कीला-बिभाविया | 


घत्ता--पोमहो महपोमस तिर्गिछ वि केसरिणाम-सरदो पुणु। 
महपुंडरीय-पुंडरियह्‌ वि णिग्गड महसरियड सुणु ॥२०८॥ 


१६ 


पढम णई बर गंग पुणु अबर सिंघुसरे. पुणु रोहिणीरोहि धाराहि भरिय-दरि | 
पुणु रोह्ियासा सरी अबर हरि णाम पुणु अबर हरिकंत सीया बरा धाम । 
सीओयया अबर णारी वि णगरकंत._ पुगु कणयकूलामरा तीरणिक्कंत । 

पुणु मुणिय णाणेण भ रुप्पकूछक्ख पुणु त्रि रत्तोयया जाणि सहसबख । 


' ए अमरगिरि पंचकुछ धरणिहर तीस वक्‍्खारगिरि असिय खेत्ताईं पणतीस । 


चड गुणिय पणरह बिहूंग सरि पव्हुंति कुरू-दुमई दहवीस गयदं॑त दिप्पंति। 
बसहगिरि सत्तरि वि मीसियड सड जाणि वेयडूढ गिरि होंति तिक्तियई मणि साणि | 


१५, १. ]. ९, प्रतियोंमें, यह पाठ है ही नहीं । 
१६. १. ३). ५. णाइ। २, ]. ५, ये । 


१०, १६, ७ ] हिस्ती अनुवाद शड३े 


घत्ता--देवकुदमें ११८०० चेत्यालय हैं। यहो प्रमाण गुणालूय जिनेन्द्रमे उत्तरकुरुमें भी 
कहा है ॥२०,॥ 


१५ 
प्राचोन जेन भुगोल--पद॑तों एवं सरोवरोंका वर्णन 


जम्बूद्दीपके मध्यमें ६ भोगभूमि क्षेत्र स्थित हैं तथा कवियों द्वारा वणित ३ रमणोक कर्मभूमि 
क्षेत्र हैं। हिमवत्‌ पवेतपर सुन्दर जलसे परिपूर्ण पक्ष नामक सरोवर सुझोभित है। जिसका विस्तार 
५ सौ योजन तथा वह १० योजन गहरा ओर १ सहस्र योजन दीर्ष है। हे शक्कर, इस सरोवरका 
( इस प्रकार ) जो जितना प्रमाण कहा है, उतना ही मनमें समझो । 

शिखरित्‌ पंत के शिखरपर स्थित, अमर-पंक्ति से सदा मण्डित पुण्डरीक सरोबर है, 
जिसका प्रमाण स्वर्णणय कमलोंसे मण्डित महापुण्डरीक सरोवरसे दुगुना है। गुणोंसे युक्त यह 
सरोवर रुक्मिगिरि शिखरपर स्थित कहा गया है। 

नील पवतपर स्थित मनोहर केशरी तामक सरोवर है, जिसका प्रमाण उससे ( महा- 
पृण्डरीककी अपेक्षा ) दूना है । 

निषध-पर्वंतपर स्थित तथा देवों द्वारा मान्य तिथिछ सरोवरका भी उतना ही प्रमाण 
जानो । सज्जनोंके मनकी तरह नित्य प्रसन्न, निमंछ जलवाले महापत्न नामक सरोवरका उससे 
आधा प्रमाण जानो । यह सरोवर महाहिमवत्‌ पर्व॑ंतके शिखरपर स्थित है। जिसपर कि क्रोड़ा 
करते हुए देवोंका मेला-सा लगा रहता है। 

उन सरोबरोंके मध्यमें श्री, ही, धुति, कान्ति (कीति), बुद्धि तथा लक्ष्मी नामकी कीड़ाओंमें 
कुशल एवं प्रसिद्ध देवोंकी देवियाँ निवास करती हैं। 

घत्ता--पद्म, महापक्मन, तिगिछ, केशरों, महापुण्डरीक, पुण्डरीक तामक सरोवरोंसे जो 
नदियाँ निकली हैं, उन्हें भी सुनो ॥२०८॥ 


१६ 
भरतक्षेत्रका प्रादोन भौगोछिक वर्णन--नवियाँ, पव॑त, 
समुद्र ओर नथरोंकों संख्या 


सर्वप्रथम (१) गगा व (२) सिन्धघु नदी, तत्पश्चाद्‌ (३) अपनी निरोधक धाराभओंसे गुफाओं- 
को भर देनेवाली रोहित नदी | इसके बाद (४) रोहितास्था और (५) हरि तामकी नदियों है। पुनः 
(६) हरिकान्ता उत्तम, (७) सीता नामकी नदी तथा (८) सीतोदका और (५) तारी व नरकान्‍्ता 
तामकी नदियाँ तत्पशच्रात्‌ु निरन्तर जलप्रवाही (११) कनककूछा सामकी नदी, पुनः मुन्रियोंके 
ज्ञान द्वारा जानी गयी (१२) रुप्यकूला नामकी प्रसिद्ध नदी है। तदनन्तर (१३) रका व 
(१४) रक्तोदा नदियाँ हैं। इनकी सहुद्नों सहायक ददियाँ भी हैं ऐसा जानो । 

समस्त अमरगरिरि--सुमेर पव॑त ५ हैं। कुछ धरणीधर ३० हैं। वक्षारगिरि ८० तथा कुल 
क्षेत्र ३५ हैं। १५की ४ गुनी अर्थात्‌ ६० विभंग नदियाँ प्रवहमान रहती हैं। कुरुवृक्ष १० तथा 
देदीप्यमान २० गजदन्त हैं। समस्त वृषभगरिरि ७० मिश्रित १०० अर्थात्‌ १७० जानो। उतने ही 
विजयार्थ मिरि हैं, ऐसा अपने मनमें मानो । 


१५ 


हो 


न्त्क 


१० 


बह 


बहमाणचरिउ 


(१०. १६, ८« 


सय तिण्णि चालीस मीसिय गुद्दा बष्प बटूलगिरि वि बीस जिण भणिय गय दप्प। 
इसुकार गिरियारि जल भरिय दृह तीस मयरदर तह बिण्णि भोयावणी तीस । 


ति्टिं गुणिय पंचेव तह कम्मभूमीउ 


छट्ट गुणिय सोलह कुभोयाण भूमीठ । 


घत्ता-विज्जाहर-रायहँ पुरवरहँ सयमह सत्त सयाहिय । 
अट्ठारद सहस जिणेसरहिं णाणा जाणिबि साहिय ॥२०९॥ 


चउसय अट्ठावण्ण विमीसिय 
सयल अकित्तिम मह मुणिणाहहिं 
जंबुदीउ मेल्लिवि पोयंतरे 

णिय सहाउ अविमुक्कई पोणई 
पढ़म पएसे सयल संकिण्णए 
परियार्णाह मल्लय-संकास है 
उत्तमाईं मज्धिम ई जहण्णह 
विगुणिय सोलह जिह लबणन्नवे 
परिमिय जोयणेहिं परिमाणिय 
तत्थ वसहिं दो दोथी-पुरिस हूँ 
कोमलंग णिम्मलयर भाव है 
किण्ह-धबल-हरियारुण वण्णईँ 
एक्को रू-विसाण-व।लहि-धर 
उत्तरदिसि मासंसउ आर्णईँं 


१७ 


तिरिय लोय जिणवर आहासिय | 
रयण-णियर मय णाण-सणाहरहिं । 
कइ्वय जोयण मयरहरंतरे | 
ठाण ति परियाणंचि अयाणई | 
पुणु उबरुबरु हुंति वित्विण्णए। 
छुह-तण्हा-किलेस-निण्णास है । 
अविणस्सर अणाई णिप्पणई | 
तह तित्तिय हथंति कालण्णवे । 
केवलेण तित्थयरें जाणिय । 
विगय-बिहूसण वत्थ सदररिसई | 
दूरुज्धिय कसाय मय गाव । 
कुडल जुबलय मंडिय कण्णई । 
पुच्छा विस्ु हवंति बर-कघर | 
णिव्भासण रसु सर जार्णाहिं । 


घत्ता--पावण्ण कण्ण-ससकण्ण णर लंबकण्ण-उप्पज्जाहि । 
जिह-तिह सककुलिकण्ण वि कुणर णठ अवरुप्परु छण्जहि ॥२१०। 


हरि-करि-झस-जलयर-सामय मुह 
सत्ताहिय दृह-तरु हल भुंजहि 
इक्कोरुअ पुणु केषलि अक्खहिं 
चड गुणियहिं चउवासहि छित्तह्ड 


अद्वारद जाईड सु णिवर्सहिं 


१७, १, 0. ५ । 
१८, १. 3. ५, आइयउ । 


श्८् 


कइ-विस-मेस-सरह-दृष्पण-मुह । 
इंट्-काम-से बए मणु रंजहिँ 
धरणीहर-वरि-मह्टिय-भक्‍ख हिं | 
पर घिरइय आवबइ परिचत्तहिं | 
ओइड कम्मु चिरब्जिड विल्सहिं। 


१०, १८०५ ] हिन्दो अनुवाद है 


३४० ग्रम्भौर गुफा स्थान हैं। गतदप॑ जिनेन्द्रते २० बहुलागिरि कहे हैं। दृष्वाकार पर्वत 
४ हैं। जलसे भरे रहनेवाले ३० सरोवर हैं। मकरगृह--समुद्र २ कहे गये हैं। भोगमूमियाँ ३० तथा 
३ गुणे ५ अर्थात्‌ ९५ कर्मभूमियाँ हैं और ६ गुने १६ अर्थात्‌ ९६ कुभोग भूमियाँ हैं। 

घत्ता--हे शतमख, विद्याधर राजाओंके पुरवरों ( उत्तम नगरों ) की संख्या जिनेश्वरने 
अपने शञान से जानकर ७ सौ अधिक १८ हजार अर्थात्‌ १८७०० कही है ॥२०९॥ 


१७ 
प्राचीव सौपोलिक वर्णन--द्वोप, सपुद्ध और उनके निवासो 


तियंग्लोक में अक्ृत्रिम समस्त जिनगृह ५८ मिश्रित ४ सौ अर्थात्‌ ४५८ हैं, जो विविध 
रत्नमय हैं तथा ज्ञानी महामुनियोंसे युक्त रहते हैं, ऐसा जिनवरने कहा है। 

जम्बूद्वोप को छोड़कर तटके भीतर कतिपय योजन जाकर समुद्रके मध्यमें नित्य प्रेम- 
स्वभाववाले भज्ञानी प्राणी ठहरते हैं, कभी-कभी वहाँ प्रयाण भी करते हैं ! 

बे सभी द्वीप प्रथम भागमें संकीर्ण हैं तथा ऊपर-ऊपरकी ओर विस्तीर्ण होते गये हैँ । मल्लके 
समान प्रयाण करते हैं। वे क्षुषा, तृषः और क्लेशसे रहित होते हैँ। वे ( द्वीप ) उत्तम, मध्यम, 
जघन्य, अविनश्वर व अनादिकालीन निष्पन्न हैं । 

३ गुने १६ अर्थात्‌ ४८ ही लवणसमुद्रमें तथा उतने ही आर्थात्‌ ४८ कालसमुद्रमें भी होते 
हैं। वे परिमित योजनोंसे प्रमाणित हैं तथा केवली तीर्थंकरों द्वारा ज्ञात हैं । 

उन द्वीपोंमें विभूषणोंसे रहित, बच्चोंके समान तथा ह्षपूर्वक २-२ स्त्री-पुरुष (के जोड़े) निवास 
करते हैं। उनका शरीर कोमल तथा भावनाएँ निर्मल रहती हैं। कषाय एवं मदनावंसे सर्वया दूर 
तथा कृष्ण, धवल, हरित और छाल वर्णंके होते हैं। उनके कान कुण्डल-युगलसे मण्डित रहते हैं। 
कोई तो एक ऊद-पैरबाले और कोई विषाण ( श#्‌ंग ) धारी होते हैँ । कोई वालुधि--पुल्छघारी 
रहता है, तो कोई लम्बी पूँछधारी (और कोई वक्षधर है ) तो कोई विशेष स्कन्धधारी है। 
उत्तर दिशामें कोई अज्ञानी मांस भक्षण करनेवाल्य है तो कोई भाषणरहित ( गूँगा ) है, तो कोई 
सुस्वर जानता है। 

घत्ता--कोई प्रावरण कानवाले हैं ( अर्थात्‌ कान ही ओढ़ता कान ही बिछोना है ) तो कोई 
श्यके समान कर्णवाले हैं तो कोई मनुष्य छम्बकर्ण हैं और जहाँ-तहाँ कोई कुमनुष्य छिपकछोके 
कर्णके समान कानवाले भी हैं। वे परस्परमें लज्जा नहों करते ॥२१०॥ 


१८ 


प्राथोत भोगोलिक वर्णन--भोगभूमियोंके विविधमुश्षी भनुष्योंकी 
आयु, वर्ण एवं वहाँकी वनस्पतियोंके खमत्कार 


अब हरि ( 8 303 मुख, करिमुख, 8०488 ) & हलक ( मगर ) मुख, श्वामल, मृगमुख, 
मुख, वृषमुल, / शरभमुश्ष, दर्पयमुख नामके सत््वाधिक मनुष्य १० प्रकारके कल्पवृक्षके 
फलोंका भोग लव और हक पा कर मनोरंजन करते हैं। के 

अरहन्त केवली कहते हैं कि एक ऊद्वाले ( मनुष्य ) पव॑तकी गुफाओंमें रहते हैं ओर वहाँ 
मिट्टी खाते हैं। चार गुणे अर्थात्‌ सोलह वर्ष जैसे ( आयुवाले ) दिखाई पड़ते हैं। परी रचित 
आपत्तिस परित्यक्त हैं। अठारह वर्षकी आयु जेसे होकर निवास करते हैं और पुर्वोपानित कर्मोंका 


१५ 
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रे४६ 


एक्कु पल्‍्डु जीवेबि मरेप्पिणु 
भवणामरहँ मज्मे उप्पज्जहि 
तीस भोयभूमीय समुब्जछ 
णिय पुण्णें जस-भरिय-महीहछ 
कंकण-कुंडल-कडय-बविहूसिय 
महरंबर-भूसण-बज्जंगहि 
भोयण-भवर्णंगहिं मद्दि छण्जइ 


धडुमागचरिठ 


[ १०. १८. ७- 


तक्खणे चेडव्बिय तणु लेप्पिणु । 
जददिं सुंदरयर संख पवज्जहि । 
देव दित्ति-णिव्मच्छिय-विज्जुल । 
हुंति बलबखादइण-हरि-पीयल । 
खलूयण-खरवयणेहिं अदूसिय । 
जुइ-दीवय-भायण-कुसुमंगई । 
भोड भोयभूमि-यणहिं दिज्जइ । 


घत्ता--हिट्टिम-मब्झिम-उत्तिम-तिविद्द दरि-छुलुंत-बर चामर | 
पल्‍्डेक्कुट्ठु तीणि जिएबि मरि हुंति कप्पवासामर ॥२११॥ 


तीस भोयभूमिर्जे घुव भासिय 
एवहिं अदूघुय दहविह जंपमि 
दृह पंचप्पयार सयमह सुणि 
अज्ज-अज्ज-भावेण विहूसिय 
मिच्छ णिरुत्त निरंबर दीणह 
अन्नई नाहल सबर पुलिंद ईं 
इड्ढि-अणिड़िवंत दो भे यह 
इड्ढिवंत तित्थयर-हलाउह 
अबर वि विज्जाहर चारण रिसि 
हुंति अणिड्डिबंत वहु भेयहिं 
जिणवर जियइ जद बरिसहँ 
अहिड सहासु किंपि नारायणु 
सत्त सयई चकबइहि अविखय 


१९ 


णिय-णिय-काल गुणाद समासिय । 
ज्िण भणियायम-बयण समप्पम्ि । 
कम्सभूमि-संभव माणव मुणि। 
मिच्छ कम्म-कूरेण विदृसिय | 
पारस-बव्बर-भास विहीणई। 
हरिण-विसाण-समुक्खय कंद ई। 
अज्जब माणुस हुंति अणेयई । 
केसब-पडिकेसव-चक्काउह | 
दूरुज्धिय पसुबह-बंधण-किसि । 
निम्मल केवल-लोयण नेयहिं | 
बाद्तत्तरि कय नाणुक्वरिसह । 
तासुबि अहिड सौरि सुद्द भायणु । 
सुणु परमाउस-विदि जिह छक्खिय | 


घत्ता--पुव्बदँ चउरासी-छक्ख मुणि जिद दरिसीरिहूँ अल्नहिं। 
कम्मावणि-जायद साणुसहँ पुण्ज कोडि-सामन्सह | 


जिन मनन. के पनजन जि जिनीनन-+-न जोन म--+नननननन-+-कननन 


१९, १. ]. ५. भो । 


१०, १९. १९ ] हिंदी अधुवाद 5022 


भोग करते हैं। फिर एक पल्यकी आयु पाकर, जीवित रहकर, ( तदनन्तर ) मृत्यु प्राप्त कर तत्यण 
ही वैक्रियक शरीर प्राप्त कर भवनवासी देवोंमें उत्पन्न हो जाते हैं जो कि सुन्दरतर धांस बजाया 
करते हैं। इस प्रकार तीस भोगभूमियोंके समुज्ज्वह ( देवोपम ) जीव विद्युत्‌कों भी नीचा दिलाने- 
बाली अपनी देहकी दोप्िसि यु तथा अपने पुष्य यशसे महीतरूको भर देनेवाले और बलक्ष 
( घवल ) अरुण, हरित, पीत वर्णवाले होते:हैं। वे कंकण, कुण्डल एवं कटकसे विभूषित तथा 
खलजनोंके खर वचनोंसे अदृषित रहते हैं। 

(१) मदिरांग, (२) वस्त्रांग, (३) भूषणांग, (४) वाद्यांग, (५) ज्योति रंग, (६) दीपकांग (७) 
भाजनांग, (८) कुसुमांग, (५) भोजनांग एवं (१०) भवनांग नामक कल्पवृक्ष उन भोगभूमियोंपर 
छाये हुए रहते हैं, जो वहाँके मनुष्योंको भोग्य बस्तुएँ प्रदात किया करते हैं। 

घत्ता--ये भोगभूमियाँ जघन्य, मध्यम और उत्तमके मेदसे तीन प्रकारकी हैं। बहाँ इन्हरों 
द्वारा उत्तम चमर हुराये जाते हैं। वहाँके जीव एक पतल्य, दो पल्‍य एवं तोन पल्‍्य तक जीवित 
रहकर पुनः मरकर कल्पवासी देव हो जाते हैं ॥२११॥ 


१९ 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियोंका काछ-वर्णन तथा 
कर्मभमूमियोंके आयं-अनाय॑ 

तीस भोगभूमियाँ ध्रुव कही गयी हैं, ( हैमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यक, देवकुरु, उत्तरकुद 
इस प्रकार छह क्षेत्र पाँच मेरु सम्बन्धी )। इस प्रकार तीस भोगभूमियाँ हुई ( इन्हें ध्रुव भोग- 
भूमियाँ कहा गया है )। वे अपने-अपने कालके गुणोंसे समाश्ित हैं ( बर्थाव्‌ देवकुद-उत्तरकुर्में 
पहला काल, हरि व रम्यक क्षेत्रोंमें दूसरा काल, हैरण्यवत व हैमवत क्षेत्रोंमें तीसरा काल है )। 

अब पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत क्षेत्रकी दस अश्रुव क्ममूमियोंको कहता हूँ। जिनभाषित 
आगम-वचनोंके अनुसार ही कहूँगा। हे शतमख, उसे सुनो-- 

पन्द्रह प्रकार की कर्म॑भूमियोंमें मानवोंकी उत्पत्ति समझो । आर्य-अनाय॑ भावसे विभूषित दो 

प्रकारके मनुष्य हैं। जो मिथ्यात्वादि क्र क्मोंस विदृषित हैं, वे अनाय॑ अथवा म्लेच्छ कहे गये हैं। 
वे निर्वस्त्र, दीन रहते हैं, वे ककंश, बबंर गूँगे होते हैं। अन्य अनायें नाहुल ( वनचर ), शबर, 
पुलिन्द आदि हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंकों खाते हैं । 

आये मनुष्य ऋद्धिवन्‍त व ऋद्धि रहितके दो भेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं। 'ऋद्धिवन्त 
आय॑ तीय॑कर, हलायुध, केशव, प्रतिकेशव, चक्रायुध होते हैं तथा ओर भी विद्याधर चारण ऋषि 
होते हैं । जिन्होंने पशुओंके वध-बन्धनकों दूरसे ही छोड़ दिया है, जो कृषिकायें करते हैं, वे 
ऋद्धिरहित आर्य कहलाते हैं जो अनेक भेदवाले होते हैं, ऐसा निर्मल केवलज्ञानरूपी नेत्रसे 
देखा गया है। जिनवर जघन्य रूपसे ७२ वर्षकी आयु, अपने ज्ञानका उत्कर्ष करते हुए जीवित 
रहते हैं। सुखोंके भाजन नारायण जघन्य रूपसे १ सहस्न वर्षसे कुछ अधिक जीवित रहते हैं। उनसे 
भी कुछ अधिक आयु सीरी--बलूदेव को होती है। चक्रवतियोंकी संख्या ७०० कही गयी है। 

जैसा आगमोंमें बताया गया है उसके अनुसार उनको उत्कृष्ट आयु सुनो । 

धत्ता--जिस प्रकार नारायगकी उत्कष्ट आयु ८४ छाख पूर्व कही गयी है, उसी प्रकार 
बलदेवकी भी समझो । कर्म॑भूमिमें जन्मे हुए मनुष्योंकी : उत्कृष्ट आयु सामान्यतः एक कोटि पूर्वकी 
जानो ॥२१३॥ 


न्न्ककी 
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घडंड 


दिणु मासद्धु मासु छम्मास हैं 
केवि जियंति कई बर-बच्छर 
नर सहसत्ति सेय-मर जायई 
केवि गलहिं गब्भेवि तुसारुष 
उत्तमेण तणु माणु णिरायहूँ 
जिणबरेण निकट भासिय 
ताहँ विपासि मड॒हँ उप्पज्जहिं 
नो पज्जहिं सत्तम महि णारय 
पई सुरेश ए अवहारिय जिह 
केबि हुंति ताबस खर-वय-धर 
परिवायय पंचम-सुरवास है 
वितिय बि तित्थु बयंति बयासिय 
सावय वयहँ पहावि सुंदरु 
तासुप्परि मुणिवर बय रहियड 
सुद्ध चरित्तालंकिय-भाव' 


बड़माणधरिद 


[ १० रे७०« शैल्ल 


२० 
संबच्छर जीविय निहियास हैं । 
बाहरंति जिणवर निम्मच्छर । 
सम्मुच्छिमईं मरंति वरायह। 
कइवय दिणहिं अवर पयडिय तुब ! 
पंच सयाई सवायहई चावह। 
एक रयणि भवियणहूँ पयासिय | 
कुब्जय-वामण रमहिं न लज्वहिं ! 
णरह मज्शि अण्णोन्न विथारय । 
तेउ-बाउ कायबिजाणहिं तिहटँ । 
भावण-विंतर-जोइस-सुरवर । 
आजीबय सइसारे सुभासः । 
नर सम्मत्ताहरण विहृसिय । 
अच्चुब-सग्गि समुप्पज्जश णरु। 
को बि ण जाइ जिणिंदे कहियउ | 
स-महत्बय जिणलिंग पैहाव। 


घत्ता--उब रिम गेबज्जहिं अभवियवि संभवंति णिग्गंथहँ । 
सन्वत्थसिद्धि बरि सूइ पर होइ ति-रयण-पसत्थहँ ॥२११॥ 


होइ मरेबि नारइड न नारड 

नरय निबासि वयईं नामरु, जिद 
मणुव॒ तिरिक्खवि चउगइ गासिय 
तिरियत्तणु पमियाउहूँ तिरियहूँ 
मणुब तिरिय पल्िओवस-जीबिय 
'विह्टिं गईहिं नउ हुंति णिरुत्तड 





२१ 


अमरु वि नामर पिय-मण-हारठ । 
सरग-विमाणंतरि नारड तिहँ। 
हुंति भमंति तिछोयइ) सामिय | 
नविरुद्धउ मणु जत्तणु मणुअदो | 
उबसम अज्ज-सहायिं भाविय | 
सग्गु लद्ंति जिणिंदं बुत । 


२०, १. 70. र । २. 0. 'त्थ । ३. 7) पवाहें। 


२१, १. 0. 3४ । २. 9, जिर्णोद । 


१०, ११, ६ ] शमी अतुबाद रडथ 


दे० ' ' 
प्राचीन भौनोकिक वर्जन---कर्सभूमिके मनुष्योंक्ी भावु, सरीरको ऊँचाई 
तथा अगले अस्ममें बबोग धोमि प्राप्त करनेकी क्षमता 
कमंभूमियोंके कोई जीव १ दिन, | मास, १ मास, ६ मास अथवा १ वर्ष तक जीते हैं। 
कुछ इससे भी अधिक जीनेकी इच्छावाले भो होते हैं। कोई-कोई कई वर्षों तक जीवित रहते हैं । 
ऐसा मात्समविहौन जिनवरने कहा है। 
कोई मनुष्य अचानक ही स्वेद-मरू ( पसीनेके मेलसे काँख आदि अंगों ) से शत्पन्न हो जाते 


हैं। वे बेचारे सम्मूच्छेन जन्मवाले होते हैं और ( द्वासके १८वें भागमें ) मर जाते हैं। कोई ५ 


मनुष्य तुषार--बफकी तरह गर्भमें हो गल जाते हैं और कुछ मनुष्य कतिपय दिन जीवित रहकर 
पड़ (मर) जाते हैं। मनुष्योंके धरोरकी उत्कृष्ट ऊंचाई ५२५ घनुष ( हतनी हो ऊँचाई बाहुबलिको 
थी )। तथा निकृष्ट ऊंचाई १ अरत्न प्रमाणकी होती है ( यह छट्ठे कालमें अन्तमें होती है ) 
ऐसा जिनवरने भव्यजनोंके लिए प्रकट किया है । उस्त कालछमें जीव मरकर कुब्जक एवं वामन 
संस्थानवाले होते हैं। वे परस्परमें रमते हैं, छजाते नहीं । 

सातवीं पृथ्वीके नारकी जीव मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होते । हाँ, अन्य-अन्य जीव मनुष्योंमें 
उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा विचारा गया है। हे सुरेश, जिस प्रकार यह ( पूर्चोक्‍्त विषय ) समझा 
है, उसी प्रकार तेजोकाय एवं वायुकाय प्राणियोंके विषयमें भी जानो कि वे भी मनुष्योंमें जन्म 
नहीं ले सकते । कोई-कोई तपस्वी कठोर ब्रतघारी होते हैं, वे भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी 
सुरबरोंमें उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक साधु पाँचवें स्वयं तक जन्म ले सकते हैं। आजीविक साधु 
सहस्नार-बा रहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। सम्यक्त्वरूपी आभरणसे 
विभूषित मनुष्य इन ( पुर्वोक्त ) देवोंमें तथा इनसे भी ऊपरवाजे देवोंमें उत्पन्न होते हैं। ब्रताश्रित 
मनुष्य भी इन सब स्वगॉमें जन्म ले सकते हैं। भावकके बारह ब्रतोंसे प्रभावित सुन्दर मनुष्य 
सोलहवें अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। ब्रतरहित कोई भी मुनि उसके ऊपर नहीं जा 
सकता; ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। द्रव्यलिंगी व्रत सहित मुनि नव-प्रेवेयक पर्यन्त जा सकते हैं । 
भाव सहित शुद्ध चारित्रसे अलंकृत मुनि जिनलिगके प्रभावसे महाव्रत सहित ऊपर जाते हैं। 

धत्ता--अभव्य निर्ग्नन्थ ब्रतधारी मुनि ऊपरके नौवें ग्रेवेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं, तथा 
प्रशस्त रत्नन्रयवालोंकी उत्पत्ति ऊपरके सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग तक हो सकती है॥२१३॥ 


२१ 
किस कोटिका जोब मरकर कहाँ जग्म रेता है ? 

नारकी जीव मरकर नारकी नहीं होता । इसी प्रकार मनोद्टारी देव भी मरकर देव नहीं 
होता। जिस प्रकार नारको जीव मरकर देव नहीं होते उसी प्रकार स्वर्ग-विमानोंमें रहनेवाले 
देव भी मरकर नारकी नहीं होते। मनुष्य एवं तिय॑च चारों ही गतियो में गमन करते हुए भ्रमते 
रहते हैं। वे तीनो छोको के स्वामी भी हो सकते हैं। 

तिय॑चके शरीर-प्रमाण आायुष्यको पाकर तियँद्र प्राणी मरकर ति्म॑ंच्र होते हैं। इसी प्रकार 
भनुष्य दरोरसे मनुष्य जन्म पावा भो (सिद्धान्त-) विरुद्ध नहीं है। 

मनुष्य एवं तियंच (सोगभूमिमें) पत्मोपम आयु प्रमाण जीवित रहकर उपझम-भागों से 
आय॑ स्वभाव होकर फिर (अन्य) तीनो गतियो में वहीं जाते, वे निश्चय ही स्वय॑ंमें देव-अरीर 
श्राप्त करते हैं ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। 

श्र 
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५५ 


परिमियाउ अश्नोन्न वियारण 
पढम-नरइ सहि जंति असन्निय 
सक्षर पहि गच्छ॑ति सरीसब- 
तुरियइ कंसण काय मद्दि भीसण 
पंचमियहि पयंड पंचाणण 
सत्तमियई नर तिमि उप्पज्हिं 
सत्तम नरइ नित्तु न हवइ नर 
मधविद्दि णिग्गड कोबि णरत्तणु 
अंजणाहि आयउड पंचमगइ 
आइं सेलहि वंसहि धम्महिं 
नउ सलाय-पुरिसत्तणु पावद्िि 


धडुमाणशरिउ 


[ १०. ९१. ६- 


कोहानलहु वास जे मारण | 

जीय दुक्ख-प्रिय अपसन्निय । 
रउरव-नरह प्रक्खि छुणि वासव । 
जंति महोरय कक्षस नीसण। 
तम पद्दि सहिलड परणर-माणण । 
बइर-वसेण भिडंति ण भज्जहिं । 
पावइ तिरियक्तणु दुद्द-तप्पर । 
लहइ अरिट्ृद्दे देसबइत्तणु | 

पाषइ पेइडेवि केवल संतइ। 
कोवबि होइ तित्थयरु अरम्महिं | 
नर तिरियवि मुणिवर परिभावहि | 


घत्ता-सव्वत्थवि माणुसु संभवइ एम भणहिं जिण सामिय | 
उड्डगद गामि हलहर सयक कन्हू अद्दोगइ-गामिय ॥२१७॥ 


दुण्णिरिक्ख पडिसत्तु-वियारण 
हुंति कयावि ण वष्प-हलाउह 
तिण्णि काय पावंति णरत्तणु 
वायर-पुद्दवि-तोय पत्तेयई 
पुण्ण-सलायत्तणु ण सतामस 
तिरियलोड अक्खिड एवं पुणु 
पढमावणिपविचित्ता णार्में 
तहिं खर-बहुलु खंडु पढमिल्लड 
णव-पयार-भबणामर-भूसिड 
सोबि पमिर्षे चररासी-सहसहि 
तिज्जड जलवहलबखु समक्खिड 
तहिंँ णारय णिरु रणु पारंभहिं 
पाव-वहुल छह अवराबणिय हैँ 


२२ 


णरपद्दो नीसरेवि णारायण | 

कि वहुवेण तहय चक्काउह । 

जेम तेम जाणहिं तिरियत्तणु । 

हुंति कयाविह्ु देवए एयई । 
अमयासण लहंति आजोइंस । 
णरय-णिवासु सहसलोयण सुणु । 
आहद्वासिय जिणेण मह-धामे । 
सोलह सहस वि जोयण मज्नउ | 
पंक-बहुछु बीयठड जे समासिड | 
असुर-भूष॑ रक्खस तहिं निवसहिं । 
सो असीइ-सहसेहिं समक्खिड | 
अवरुप्पर विउरुव्वि विरुंभहिं। 
जिणवरु मुएचि ण अरप्णि मुणियड । 


३. ]. ४. 'रे। ४. 70). के । ५. 0. ). पयडेवि । 


२२, १, 0 भव । 


१०. २९. १३ ] हिन्दो अनुवाद २५१ 


परिमित आयुवाले जो मनुष्य परस्परमें विकारी (छड़नेवाले) तथा क्रोधाग्लिकी ज्वालासे 
मारे जाते हैं वे दुखोंसे परिपूर्ण प्रथम नरकमें जाते हैं। (इसी प्रकार) असंज्ञी तियँचर भी मरकर 
प्रथम नरकमें जाते हैं। सरीसुप आदि प्राणी मरकर शर्बाराप्रभा नामकी दूसरी नरक भूमि तक 
जाते हैं। है वासव, और सुनो--पक्षीगण तीसरे रौरब नामक नरक पर्यन्त जाते हैं। कृष्णकाय, 
पृथिवीपर भोषण एवं ककंश आवाजवाले महोरग--सर्प चौथे तरक तक जाते हैं। प्रचण्ड पंचा- 
नन--सिंह पाँचवीं नरक भूमि तक जाते हैं। परनरकों माननेवाली महिलाएँ छठी नरकभूमि तक 
जाती हैं। नर एवं तिमि (मत्स्य) मरकर सातवीं नरक भूमि तक जन्म लेते हैं। वहाँपर वे (पूर्व- 
जन्मके) बेरके वशीभूत होकर परस्परमें भिड़ जाते हैं, भागते नहीं । 

सातवें (माधवी) तरकसे निकलकर वह प्राणी मनुष्य नहीं हो सकता। दुखो में तत्पर 
तिय॑च शरीर ही पाता है। छठे (मधवी) नरकसे निकलकर कोई-कोई नारकी मनुष्य शरीर भी 
पा लेता है। वही मनुष्य पाँचवें अरिष्टा नरकभूमिमें देशब्नतीपनेको भी प्राप्त होता है। अंजना 
नामक चौथे नरकसे निकलकर वह प्राणी केवलज्ञान प्राप्त कर पंचमगति (मोक्ष) को प्राप्त करता 
है। शैला, वंशा एवं घम्मा नामके तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अरम्य नरकोंसे निकलकर कोई-कोई 
जीव तीथैकर हो सकते हैं। वे अन्य शलाका पुरुषोंके क्षरीरकों प्राप्त नहीं करते। मनुष्य एवं 
तियँच मरकर मुनिवर पदको प्राप्त करते हैं । 

घत्ता--मनुष्य सभी विमानों में उत्पन्त होते हैं, ऐसा जिनस्वामीने कहा है। बलदेव 
आदि सभी ऊध्वंगतिगामी होते हैं। जबकि कृष्ण अधोगतिगामी ॥२१४॥ 


२२ 
तियंग्लोक ओर नरकलोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूसियोंका विस्तार 


दुनिवार प्रतिशत्रु (प्रतिनारायण) का विदारण करनेवाले तारायण तरकसे निकलकर कभी 
भी हलायुध (-बलभद्र) नहीं होते, अधिक क्या कहें; वे चक्रायुध भी नहीं हो सकते। अग्नि व 
वायुकायको छोड़कर जिस प्रकार पृथिवी, जल एवं वनस्पति इन तीनों कार्योत्ते मनुष्य शरौर पाते 
हैं, उसी प्रकार तिरयचोंका भी जानो । कदाचित्‌ देवगतिसे चयकर वह देव बादर पृथिवी, बादर 
जल, प्रत्येक वनस्पति कायमें जन्म लेते हैं । 

है अमृताशन, तामस वृत्तिवाले ज्योतिषीदेव, पुण्य शलाकापुरुष शरोरको प्राप्त नहीं 
होते। है सहजलोचन--इन्द्र, अभी तुम्हें तिय॑ग्लोकके प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता कही, अब नरक- 
निवासके विषयमें सुनो -- 

तैजोधाम जिनेन्द्रने चिंत्रा तामकी प्रथमा पृथिवी कही है। (उस पृथिवीके ३ खण्ड हैं--) 
खरबहुल नामका प्रथम खण्ड है, जो १६ सहन योजन (विस्तृत) है जो (कुछ व्यन्तरों तथा 
असुरकुमारोंको छोड़कर) ९५ प्रकारके भवनवासी देवोंसे विभूषित है। इसी प्रकार जो दूसरा 
पंकबहुल भाग कहा गया है, वहू ८४ हजार वीजन प्रमाण है, जहाँ असुरकुमार जातिके देव, 
भवनवासी देव तभा राक्षस नामक व्यस्तर देव तिवास करते हैं । तीसरा जलबहुल नामका खण्ड 
कहा भया है, जो ८० हजार पोजन प्रमाण है। वहाँ नारकी प्राणी विक्रिया ऋद्धि करके परस्पर- 
में विरोध किया करते हैं और मुद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य ६ पृथित्षियोंके भी पाप-बहुल 
नारकी प्राणी हैं, जिनका विचार जिनवरको छोड़कर अन्य दूसरोंने नहीं किया । 


जा 
चछ 


ब््कि 


५ 


न्श्क्ी 


१५ 


५५२ बढुभाणचरित [ १०, २९. १४- 
मिय विज्ञोवत्तीस-सद्सहिं तइय मुणेव्वी अट्टावीसहिं। 
)0. जडबीसेद्दि चउत्थी वीसहिं आहासीय पंचमिय रिसीसहिं। 
छट्टी पमणिय दुशुणिय अट्टु्हि सत्तमियावणि जाणहिं अट्टृहि । 
घत्ता-आयड पिंडेण सुरिंद मुणि विगय-संख आयाम | 
एक्केक्की णारइयदि धरणि भणिड जि जियकाम ॥२१५॥ 
र्रे 

रयणप्पह्ा पढम सक्कर पहा दुंश्य बादुवपहा तश्य पंकप्पद्ता तुरिय । 
घूमप्पह्या पंचमी अवरंणिखुत्त समपह महातमपद्टा सत्तमी बुत्त। 
एयाण भूमीहु दुष्ट पबर अबराई विमिरोह-भरियाई णिरु होंति विवराई। 
मुणि तीस-पणबीस-पंचदह-दहद-तिण्णि पंचूण्णु एक्कु सबसहसु मणि भिण्णि । 

5 पंचबिल नारइय तह दुक्खु मुंजति. फसणाईं फाओय-छेसा-वसा हुंति। 
दरिसिय-सयादीस-मायंग-रूवाई पंचक्ख हूवाइ ण॑ णियईं दुवाई। 
महिगयई हेट्ठामुहोलंवियंगाई इच्छिय-महा-भीम-रण-रंग-संगाई । 
दुग्गंध देहाई दुग्गम तमें।लाईं खर-छोड-मय-कौल-कंटय-करालाई । 
णर-तिरिय पर तेत्थु पावेण जायंति.. सहसा मुद्ठत्तेण हुंढंगु ग्रिण्हंति । 

॥0.. संभवह तहिं णाणु मिच्छा विहंगेक्खु॒ जिणमय वियक्खणह अबहदी मण ढक्खु। 
अंगार-संघाय-म सिकसण संकास प्रायडिय-दृंताहि संजणिय-संवास । 
3] करके भालड्यछ कवि दुद्ध धम्मिज्ल ख-भरिय गयणयल । 
जिह-जिह विहंगेण जाणंति अप्पाणु._ तिद-विद जे सुमरंति तं॑ ठ॑ जि णिय-ठाणु। 

चत्ता-हेट्ठा सुदं ते असि पत्तवणे परियरंति रोसारुण | 

0 “<ूजु हणु' सजंति जुस्षण-णिरय शिक्ष-रइय-रण-दादण ॥२१६॥ 


२. १. 0, ], ए, दइप। २. 0, पं*। ३. 0, 'यो। ४. 0, मी) ५, 0. 'रस्खु। ६. 0, मि। 
७, 70, 


तिह। 


१७५ २३, १५ ] किमी शगुवाद २९३ 


(प्रथम नरक पृथिवीकी मोटाई एक छाख अस्सी हजार योजन है) दूसरी नरक पृथिवी 
की मोटाई बत्तीस हजार योजन तथा तीसरी नरक-पृथिवीकी मोटाई २८ हजार योजन जानता 
चाहिए। चौथी नरक-पूंषिवीकी मोटाई चौबीस हजार योजन तथा ऋषियों द्वारा पाँचवीं तरक- 
पुथिवीकों मोटाई २० हुजर योजन कहो गयी है। छठवों नरक-पुथिवीकी मोटाई ८ दूनी अर्थात्‌ 
कक 2323 योजन प्रमाण कही गयी है तथा सातवीं नरक-पुथिवीका प्रमाण आठ हजार 

जानो। 


घत्ता--है सुरेन्द्र, आयाममें असंज्यात प्रमाण (नारकियोंकी) आयु सुनो। जैसा कि 
कामा रिजित जिनेद्रते एक-एक नरक-पृथिवीकी आयु कही है ॥२१५॥ 


१३ 
प्रमुख मरकभूमियाँ ओर कहाँके निवासों तारको जोबोंको दिनचर्या एवं जोबन 


पहली रलनप्रभा, दूसरी शर्कराप्रभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चोथी पंकप्रभा, पाँचवीं धूमप्रभा 
अन्य निश्चित रूपसे छठवीं तमप्रभा एवं सातवीं महातमप्रभा नामकी नरकभूमियाँ कही गयी हैं। 
ये समस्त नरकभूमियाँ प्रवर दुखोंसे व्याप्त तथा तिमिरसमूहू एवं विवरोंसे भरो हुई होती हैं। उन 
सातों पृथिवियो में विवरो की संख्या क्रमशः ( प्रथम नरकमें-- ) तीस छाख, ( दूसरे तरकमें-- ) 
पचोस लाख, ( तोसरे नरकमें--) पन्‍्द्रह लाख, ( चौथे नरकमें--) दस छाल, ( पाँचवें- 
नरकमें-- ) तीन लाख, ( छठवें तरकमें-- ) पाँचकम एक छाख, एवं ( सातवें नरकमें--- ) केवल 
पाँच ही बिल जानो । कृष्ण, नोल एवं कापोत लेश्याओ के वक्षीभूत होकर वे नारकी जीव उन 
विवरोंमें दुख भोगते रहते हैं । 

वहाँ वे ( विक्रिया ऋद्धिवश ) मुगाधीश एवं भातंगके रूपो को दरशाकर प्रत्यक्ष होते हैं, 
मानो' वे स्वयं ही उस रूपवालो के निम्री दंत हो । 

नारकी प्राणी जब जन्म लेकर वहाँ भूमिपर पहुंचते हैं, तब वे तीचे मुख हम्बे अंगवाले 
होते हैं तथा वहाँ आकर इच्छित महाभयंकर रघरंगमें संगत हो जाते हैं। उनका शरीर बड़ा ही 
दुर्गन्धिपूर्ण होता है। वहाँ दुगंभ बमाल वृक्ष होते हैं, जो लोहेके बने हुए कीलों व कांटों जेसे 
भयानक होते हैं। मनुष्य एवं तिय॑ंच भवानक पापो के कारण उत मंरको में जन्म लेते हैं। मुख्य 
रूपसे वे एकाएक हुण्डक संस्थान ही भ्रहण करते हैं। 

वहाँ मिथ्याविभंगावधि वामका शान होता है, ऐसा जिनमतमें विचक्षणोंने अपने 
अवधिज्ञानसे मनमें ( स्वयं ) देखा है। 

भंगारो के संघातसे स्थाहीके समान काछी दन्तपंक्तिको उखाड़ फेंककर वे परस्परमें सन्त्रास 
उत्पन्न करते हैं । 

कुटिल भारतलरूपर भोदें बढ़ाकर कमी-कमी तो केश-समूह उखाड़ ढालते हें और मारो- 
मारो कहकर आकाश को भर देते हैं । जिध-जिस किथिसे थे अपने पूर्वभव को जानते हैं उसो-उसी 
विधिस्े वे अपने पुव॑ेस्थानों का स्मरण करते हैं। 

घत्ता-- रोपसे हार नेशवाले वे नोचा मुख कर तलवारके समान पत्तो वाले वनमें गिरा 
दिये जाते हैं। ओर भारो-मारो कहते हुए नित्य ही दारुव बुड़में जुझते रहते हैं ।२१६॥ 


न्प 


नि 


१७० 


२०७ 


80 


र५४ 


ण मज्झत्यु णो मित्तु दुक्खावहारी 
पलोबिज्ञए जाहूँ वेसो वियारी 
फुड तत्थु खेत्तस्सद्रावेण दुक्खं 
सुई-सण्णिहो भूपएसो असेसो 
खरो दुद्धरो चंडु सीउण्हबाओ 
मद्दीजाय पत्ता सुणित्तिसु-तुल्ला 
पडंताणिसं णारयाणं सरीर॑ 
मद्दोरंधि भक्खंति वेउव्बणाए 
पद्दाचिञ्नि जालावली पजञ्नलंता 
तुरं धावमाणा फुरंतासिहत्था 
गिरिंदरिग भवर्खति रिक्कंदबिंदा 


वडुसाणंजरिय 
२७ 


[ १०, २४. १-० 


ण सामी ण वंध्‌ू ण कारुणधारी । 
रुसारत्तणेततो अमुक्कोरु-खेरी । 
किमक्खिज्जए वष्प धत्थंग-रुक्‍्खं । 
ण सुक्खाबदो कोबि सारो पएसो | 
भट्दादुस्सहों णाईं दंभोलि-घाओ | 
फलोद्दा कठोरा अं णो रुल्डा | 
वियार॑ति तत्थुब्भवाणं अधीर॑ | 
मयाहीस-भीमाणणा भीसणाए। 
पईसंति सब्बत्थ दुद्ठा मिलंता | 
अंभाणा कुरूवाणणा णाईं भत्या । 
वियारेबि चंचूहि खुद्दा विणणिदा | 


घत्ता--वहतरणिहू पाणिडें बिस-सरिसु पीयमेतु मोछाबइ | 
हिययंतरे णिव्भरु परिड॒ह्‌इ बहुविद्-वेयण दावइ ॥२१७॥ 


२५ 


कुंडई किस भरियई णारय वरियई दूरसई। 
लोहिय पृवालई अइ-सु-विसालईं असुगसह । 
ण्हायहों णीसरियहों मह-भय-अंरियहो करिबि रणु । 
सहुँ तेण पर्यंडह्िं णिय-भुव-दंडहिं तासु तणु । 
उक्त्तिवि णारय दिति रणायर णिवसणई | 
लोहमयई दिण्णई सिदह्दि संतत्तह भूंसणई | 
जहिं-जहििं परिपेष्छट्ट हियईं समिच्छई वरसुहई । 
तहिं-तहि जम-सासणु पाव पयासणु वहु दुहदई । 
जहि जहि जोएविणु बइसइ लेबिणु विद्वरहई । 
तहि तहिं पडिकूलई तिकख तिसूलई णिट्वरई । 
जहि जहि आहद्वारई तणु साहारह परिगसई। 
तहि तहिं दुग्गंधईं फरुस विशुद्धईं जिणु भसई | 
आहारिय पुग्गल िट्टिल णिरम्गछ परिणवहि । 


२५, १. ]. ९५. प्रतियोंमें यह पद नहीं है । २. ., ५४. भयरि। 


१०, २५. १३ ] आती मधुशाद २०५ 


«. हहैछ ' . 
नरकके दुश्खोंका वर्जन 
उन भरकोंमें न तो कोई है. ओऔर न॑ ही कोई दुःखापहारी मित्र एवं करुणाधारी 
स्वामी अथवा ढन्धु ही। वहाँ उन विकारों वेश ही देखा जाता है ( अर्थात्‌ शरीरके 


तिल-तिल खण्ड करके फेंक दिया जाता है )। रोषसे जिनके नेत्र छाल बने रहते हैं तथा जो अपने 
महान्‌ उद्देंगको नही छोड़ पाते । 

वहां क्षेत्रका स्वाभाविक दुख स्पष्ट है। वहाँ वृक्षों द्वारा किये गये ध्वस्त अंगोंके विषयमें 
क्या कहा जाये ? वहाँके समस्त भूभि-प्रदेश सुईके समान नुकीले तेज हैं, कोई भी प्रदेश सुखदायक 
अथवा सारभूत नहीं हैं। 

वहाँ खर, दुर्धर, चण्ड, शीत, उष्ण एवं शीतोष्ण वायुएँ बहा करती हैं। वे वच्ञाघातके 
समान ही महादुस्सह होती हैं । 

महीजात वृक्षोंके पत्ते अत्यन्त निस्त्रिश ( क्र ) असिके समान रहते हैं। उन वृक्षोंके फल- 
समूह कठोर एवं रसरहित होते हैं। वे नारकियोंके अधीर शरीरों पर देखते ही देखते उनपर गिर 
पड़ते हैं और उनका विदारण कर डालते हैं। अपनी भीषण विक्रिया ऋद्धिसे मृगाधीशका भयानक 
मुख बनाकर (परस्परमें अपने ही ) महान्‌ हृदय-रन्श्रोंको खा जाते हैं तथा वे नारकी दुष्ट परस्परमें 
मिलकर प्रज्वलित प्रभासे चट-चट करनेवालो ज्वालावलीमें प्रवेश कर जाते हैं। तुरन्त दौड़ते हुए, 
स्फूरायमान, तलवारके समान हाथोंवाले, प्रमाणरहित शरीरवाले तथा कुरूप एवं धौकनोके 
समान मुखवाले होते हैं । क्षुद्र निद्रा रहित ऋष्षेन्द्र-समूहू अपनी चंचुओं द्वारा विदी्ण करके गिरीन्द्र 
जेसी अग्नि भी खा जाते हैं । 

घत्ता--वहाँ वेतरणी ( नदी बहती है जिस ) का पानी विषके समान है, जिसके पीने मात्रसे 
मूर्छा आ जाती है तथा जो हृदयको विशेष झूपसे जला डालता है तथा नाना प्रकारकी वेदना 
उत्पन्न करता है ॥२१७॥ 


२५ 
सरकभूमिके दुल-वर्णन 

उन नरकभूमियों में कृमियों से भरे हुए खून एवं पीबके आलय, दुःस्वादु जलके परिपूर्ण एवं 
प्राणो को तत्काल हर लेनेवाले अति सुविशाल कुण्ड बने हुए हैं। उन्र कुण्डो में स्तान कर निकले 
हुए एवं महान्‌ भयसे भरे हुए मारकियों के साथ वे ( अन्य नारकी ) अपने-अपने प्रचण्ड भुजंदण्डो- 
से युद्ध करके शरीरो की त्रस्त कर देते हैं। फिर वे रणातुर होकर परस्परमें ही एक दुसरेको काट- 
काटकर वसू-विद्वीन कर देते हैं और अग्निसे तपाये हुए लोहमय आभूषणों को पहना देते हैं। 
जहाँ-जहाँ अनेक दुखोंसे भरे हुए उत्तम सुखोंको देखते हैं, उन्हींकी इच्छा करने लगते हैं। 
किन्तु वहाँ-वहाँ पापप्रकाशक यमराजका शोसत रहता है। जहां-जहाँ देखकर वे ( नारकी ) निष्ठर 
आसन लेकर बेठते हैं, वहीं-वहीं प्रतिकूल एबं तीएण त्रिशुरू बन जाते हैं । 

जहाँ-जहाँ वे शरीरके आधारके लिए जरा-सा भी आहारका ग्रास लेते हैं, वहीं-वहीं वे अति 
दुर्गन्धिपूर्ण स्पर्दा-विरद्ध ( विषेक्ती मिट्टी अर्थात्‌ विक्ठा ) बत जाते हैं, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। इस 
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हिंसा असुद्दत्तें पीडिय-गर्तें णछ चवहि । 

जहिँ जहि परि फंसई अणरह घंसइ णिय मणदहो । 

तहि तहिं रूर सयणई ण॑ दुष्दयणई दुलणहो । 

ज॑ ज॑ आचक्खई फेवलि अबखइ णय खयर। 

तं त॑ बिरसिल्छल कि पि ण मल्लड असुददयद | 

ज॑ ज॑ं अग्घायए घोणईं घायई चत्तमई ! 

त॑ त॑ कुणि संगड णिद्िदु ण चंग तेत्थुलई । 

जदि जद अरबण्णहि निमयुणद कन्नहिं थिर रयणु । 

तहिं तहि पयणिय-दुहु बंकाबह मुह्ु दुव्बयणु । 

ज॑ं ज॑ मणि चिंतह पुणु-पुणु मंतइ इक्षमणु । 

त॑ त॑ मण-तब्रणु वेयण-दावणु दलिय-तणु। 
घत्ता--जरु-अच्छि-कुल्छि-सिर-वेयण उद्धसासु अणिवारिउ | 

सब्बड वाहिड परि संभवद्दि नारयदेदि निरारिड ॥२१८॥ 


२६ 
मुद्दें अणुमीलिय काछु वि जित्धु न लब्भइ किंपि वि फोसिय तित्यु 
कहिल्वइ काईं अहोगह तिक्खु णिरंतरु ताणडे दूसहु दुकखु । 


अराह पयावद्द रोहड फन्हु निओहर्ड आसि पुरा पढिकन्हु । 
अणंतउ एम कुणंतु दुद्देण सया परितप्पह माणसिएण | 
भिडंतड सो सहूँ नारइएहि' कयंतु व भूरि-रुसा लइ॒एहि । 

न भिजइ दाणव-देव-गणेहि रणंगणि कीलहि' मत्त मणेहि । 
अद्दो तुह्ुं कुंजरु पंचमुद्देण वियारिवि छल्डिड एण दुद्देण | 
अद्दो तुद्दु एण मही-महिलाहि निमित्तु खरेण । 


सि 
बिसी तुहूँ भक्खिठ बामयरेण बिसंतु बिले छुद-खीणुयरेण । 
हओ कहे गिर महिसेण परंक दिसाजि साइज । 
इमं हणु सारि पयंपिद एम घयाहउ पत्नद्िओसिद्ि जम । 
2 हक पुरी झुक पढ़त-महादुहद-जाछ असन्ने । 
गया5सि-खुरुप्प-छुरी- रहंग-सुसन्बल सिल्ड-हलेहि । 
वियारह बेरि न वारइ को दि सदेहु वि ताहँ महारहु होइ। 
घत्ता--अण्णेण वणिएँं अपिण अन्नु निवाइड । 
अण्णेण अन्नु निहारियड अन्ने अन्नु विधाइड ॥२१९॥ 


२६. १. ], ५. तरह । २. 0, हू। ३, 0. ]. ५. बो"। 
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प्रकार समस्त पुदूगलो का आहार कर वे निरगक करिणमत किया करते हैं। हिसाकी अशुभतासे 
उनके शरीरो में जे ५ होती है, किन्तु बे मरते नहीं। अपने मनसे जहाँ-जहाँ स्पर्श करते हैं वे 
वहीँ बेदनापूर्वक री हैं तथा वहाँ-बहाँ( उनके लिए ) तीदष्म शयन ( काँटेदार पलंग ) बन 
जाते हैं, वे ऐसे हैं मानो दुज॑ंतोंके दु्वंचन ही हों । 

उन नरकोंके विधयमें जो कुछ कहा गया है, उसे परम नीतिश केवलोने देखा है। वहाँ 
सब भुछ विरस ही विरस है, भछा छगने लायक कुछ भी नहीं, सध कुछ अशुभतर है। त्यक्षमति 
उसके द्वारा जो-जो कुछ नासिकासे सूँघा जाता है, वहो घातक हो जाता है। उन तरको में सब 
लूले-लेगढ़े अंगवाले ही रहते हैं, कोई भी अंग चंगा नहीं रहता । अहाँ-जहाँ कानो' द्वारा स्थिरता- 
पूर्वक जो मुछ सुना जाता है, वहु-वह प्रकट रुपसे दुल देनेवाला एवं कुटिलू दुरवंचन हो मुखसे 
निकलता है। जो-जो मनमें विचारते हैं तथा एकाग्र मससे बार-बार सोचते हैं वह-वहू सदनसे 
तप्त करनेवाला, वेदनाको उत्पन्न करनेवाछा तथा शरीरका दलन करनेवाला होता है। 

घत्ता--बुढ़ापेकी वेदना, अक्षिनेत्रोंकी वेदना, कुक्षिको वेदना एवं सिरकी बेदता तथा 
अनिवारित ऊर्ध्य श्वास आदि सभी व्याधियाँ नारकियोंके श्वरीरमें उत्पन्न होती रहती हैं! इसमें 
कोई सन्देह नहीं ॥२१८॥ 


२६ 
सरकोंके घोर बुसोंका बर्णत 
जहाँ अणुमात्र भी किसी प्रकारके सुखके अनुमव करनेका अवसर नहीं मिलता, जहाँ 
विक्रोश-आक्रोश हो बना रहता है, वहाँकी तीक्ष्म अधोगतिको कहाँ तक कहें, जहाँ नारकियोंको 
निरन्तर दुस्सह दुख ही प्राप्त होते रहते हैं। 'अत्रुओंके प्रताषका हरण करनेवाला मैं ( पूर्व भवमें ) 
कृष्ण था, मैंने ही पूर्वकालमें प्रतिकृष्णता वध किया था।” इस श्रकार कहते हुए वे सब मानसिक 
दुखसे सदा परितप्त रहते हैं । 
वे अत्यन्त क्रोधी नारकियोंके साथ कृतान्तके समान भिड़ जाते हैं। रणांगणमें प्रसतत मन- 
पूर्वक क्रीड़ाएँ करते हुए वे दानवों अथवा देवोंके द्वारा भी अलग-अलग नहीं किये जा सकते। 
“अरे जब तू पूर्वभवमें कुंजर था, तब ४ --सिंह द्वारा विदारित किया जाकर दुल-सागरमें 
धकेल दिया गया था। भरे इस दुष्टने पृथ्वी एवं महिलाके तिमित्त तीखी तलवार तेरे सिरमें 
मारकर तेरा वध कर दिया था। है विषधर, तु सुधासे क्षीण उदरवाले गरुड़से बिल्वोंमें प्रवेश 
करते हुए खा डाका गया था। अथवा आज्ञाके वशीभूत होकर महिषके विज्ञाल सींयों द्वारा तू 
रौंदा गया था। अतः 'इसे मारो” इसे मारो' इस प्रकार स्मरण दिला-दिला करके वहाँ वे 
परस्पर में लड़ाया करते हैं। जिस प्रकार अग्नि प्रज्यलित होती है उसी प्रकार घावों से आहत 
वे तारकी प्राणी भी क्रोथसे प्रज्वलित होते रहते हैं।' इस प्रकार नारकी प्राणी एक दूसरेसे कहते 
रहते हैं और महादुस॒रूमी अग्निकी ज्वालामें पड़े रहते हैं। भद्ा, असि, सुरपा, छुरी, मूसरू, 
रथांग ( चक्र ), सब्दक, शिका, हस ब्रादि शस्त्रोंसे उन बेरियोंकों विदारते रहते हैं, कोई उतहें 
रोकता नहीं। वहाँ तो उनका क्षरीर स्वग्न हो महालायुध बन जाता है। 
--बंहाँ बाण द्वारा धावकू कराया जाता है, एक दूसरेको भारते 


चत्ता न 
रहते हैं बे दुपरेढ़ों विदीर्स करते रहुते हैं ओर परस्परमें एक दूसरेको पाते रहेते हैं ॥२१९॥ 
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विरएबि मन्‍्नु । 
बच्छयछु भिन्‍नु । 
अंगार-वन्तु । 
जाछावभासि | 
अइअप्पसन्तु । 
दारिउ घरेवि। 
परिगय पसंसु । 
मयासु । 
यार दीण । 
कहि गय पियास | 
वर्ण बणयराई | 
भारिवि गसेह्ि | 
करि कूर भाउ । 
भणि दिन्नु सज्जु । 
पय णय फर्णिदु। 
कूय सुध पसंगु | 
परकचजछु तुल्झु | 
पर-तिय रमंति। 


छोह भय देह । 
ण॑ तुब्यु रत्त। 
वित्थरिय चोज्जु । 
कोंइल-रवाल। 
कंटय कराल । 
न सरहि नियाईं। 
चरियहेँ सयाईं | 


घत्ता- खित्तुब्भड ताणडें साणसिड अवरुषि असुराईरिड । 
अन्नोन्नाइड इय पंचविहु दुहु नारइयहूँ ईरिड ॥२२०॥ 


तहि ने नारि न पुरिसु अविणिंदिड 
पढम पुहइ नारइय सशीरहँ 
सत्त सरासण तहय तिहत्यईं 
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नग्गु नठ स सब्बु बिनिंदिड | 
कट्दि पमाणुं जिणेण अबीरदँ । 
छंगुल परियाणहिं जिमांथई । 


२७. १. 2). सु। २. 0. हु। ३. ४. चं”। ४. 70. वह। ५. ।. ९, एम्वहि। ६. 7, ह, हाँ । 
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रस 
नारको जीवोंके डुर्शोका वर्णन 


कोई किसीकों क्रोध उत्पन्न कर देता है, तो कोई चक्र द्वारा उसके वक्षस्थलकों छिक्ष-भिन्न 
कर देता है। कोई किसीको अंगार वर्णका बना देता है तो कोई किसीको प्रज्वलित अतजिपमें. झोंक 
देता है। कोई किसीपर अत्यधिक अप्रसन्न होकर उसे पकड़कर विद्वरण कर उप्तरका तिछ-लिल 
समान खण्ड कर डालता है। एक कोई उसके निन्दित मांसको लेकर चिल्काक्र ( दूसरे जारकीसे ) 
कहता है--है मांसाणी, दुष्ट, हे घातक, है दरिद्र, इसे ले छे, देखता क्या है ? ५ 

है हताश, हे पिशाच, तू कहाँ चला गया ? बनमें कातर वनचरोंको मारकर अपने मनमें 
तूने उन्हें खानेकी अभिलाषा क्यों की थी? हे नाग, (पूर्वभवमें ) ऋूर भाव धारण कर तूने लोगोंको 
सन्तप्त क्यों किया था ? तूने दूसरोंको मंदिरा कहकर विष क्यों दिया था ? है प्रिय, उस निन्दित 
मदिराको तूने पिया क्यों था ? हे फणीन्द्र, त्‌ इसके चरणोंमें नमस्कार कर ।' इस प्रकार नारकी- 
जत परस्परमें चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते हैं। “नवरसोंको जानकर तूने खूब सुख-प्रसंग किये। १० 
तूने परस्त्रियोंकी गुप्त बातोंको स्पष्ट कहा, परस्त्रियोंके साथ रमता हुआ उन्मार्गमें गया, बुद्धिको 
धर्मरहित किया, आत्मशुद्धिको प्राप्त नहीं किया, परछोकका वारण किया तथा परलोकपर विद्यार 
भी कभी नहीं किया था, पहले तू जिस प्रकार रमा था, उसी प्रकार अब तू अग्निके समान 
लाल वर्णवाली इस लौहमय देहसे आलिगन कर और ऐसा मान कि वह तुझमें आसक्त है। स्वर- 
कोकिला परकीया बारूाओंको मनोज्ञ मानकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करता था। कराल कांटों- १५ 
वाली ये ही वे बालाएँ हैं क्या अब तुझे अपने उन दुष्कायोंका स्मरण नहीं है? इनका आलिगन 
कर। चिरकालसे तेरा ऐसा ही चरित्र रहा है। 

घत्ता--क्षेत्रोद्भव दुल, मानसिक दुख और असुरों द्वारा प्रेरित दुख परस्पर कृत दुख तथा 
मारकियों द्वारा प्रेरित दुख इस प्रकार वारकियोंके ५ प्रकारके दुख कहे गये हैं ॥२२०॥ 


२८ 
मारक़ियोंके क्रोरकपे ऊंचाई तवा उत्कृष्ट एवं अभ्नग्य आयुका प्रमाण 
वहाँ व तो अवितिल्शित--अशंधनीय स्त्रियाँ ही हैं, और ते पुरुष ही। थे बग्त भो नहों 


रहते । स्रभी विशेष करते निन्करित मारी इहते हैं। 
प्रथम नरकके तारकियोंके छारीरका प्रम्ाद् दौर जिनसे कात शजुप, सीम हाथ और छह 


२६० बट्माणचररि [ १०, रेट, ४- 


२८. 
१९. 


अवरहँ पुद्दविहु पुणु जाणिव्वड दूणु-दृणु एड जि विरण्व्ब्ड । 


एमु करंतद्दो नार्यर मियहो धणु पंच सय होंति सतमियहो। 
एक-ति-सस-दद जि सत्तारह अणुकमेण दुगुणिय एयारह। 
तेतीस जि सायरईं जिणिद आउ भाणु वज्वरिड जिणिदे। 
उन्निट्रेण जहन्ने जाणदि' दह वेरिस-सहस पढम है माणहि । 
जे पढमहि उत्तमु तं वीयहि होइ जहन्नाउसु अवणीयहि' । 

ज॑ वीयहि' उत्तमु त॑ तश्यहे होइ जहन्नू पावसंछश्यदै । 

एण पयारें मुणि सकक्‍कंदण अवरह वि संका णिवकंदण | 


चत्ता--विकिरिया तणु महीहाउस हं होंति अहोद्दो विवरह। 
विछिन्नईं वित्थारिय-रणई दुष्पिक्खईं घण-तिमिर हू ॥२२१॥ 


२९ 
नरयनिवासु कहिड एबहि पुणु एकचित्तु होइवि सुरवइ सुणु । 
सुर दहडद्ठ पण-सोलद-बे-नव पंचपयार पुरो-विरइय-तव । 
एयहि” पढम श्यणपह-नामदे मदिद्दि जि णायरि सत्यि सणामहे' 
जे खरबहुल-पंकवहुलक्ख है दो खंडई णानिहु पश्रक्ख हैं । 
सुणिहूँ तई उबरि[माइंतहिं]|असुर णिवासई चउगुण सोलह सहस सुषासई | 
घडरासी नायह सुरबच्नहँ सत्तरि दोहिमि मीसि सुबन्नहँ। 
आसाणल मयरहरकुमारहँ दीव-थणिय-विज्जु लिय-छुमारहँ । 
छाहत्तरि लक्खईं एक्किक्कहो एड भावण - घर-मेंणु पउत्तह । 
एकिहि' मिल्यिहँ हुंति समक्खई सत्तकोड़ि बादत्तरि लब्खईं। 
तिक्षिय होंति जिणिंदहो गेहई कुसुम-गंध-बस मिलिय-दुरेहई । 
बडद॒ह सहस निवासइ भूयहूँ र्खसाह सोलह गुणभूयह । 


१. उ. ९. एम्ब । २. 0, बिर । ३, ], ५. “दि। ४. 3. सका । 

१. 9, 3, ५, हो। २. 3. ५. हो। ३. ०. ।. ए. पठिशोंगें वह पंक्ति एक समान है। इसमें 
माइंतहिं' पाठके कारण छल्दोभंग होता है। इस पंकतिके अथमच्रचका पाठ इस प्रकार मी हो! सकता 
है--सुनि तहोवरि असुरणिवासई | ४. 7, सा । 


१०. २९. ११ ] हिन्दी भवुषाद १६१९ 


अंगुरू प्रमाण बताया है। निम्रन्थों द्वारा यह स्वयं ही है। अन्य वूसरो-तीसरी नरक 
पृथिवियोंके नारकियोंके क्षरीरके प्रमाण दूसे-दूने ( अर्थात्‌ द्‌ कूबरी पृचिबीें पाइह धनुष, दो हाथ 
ओर बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें एकतीस धनुष, एक हाथ, चोथी पृथिवीमें बासठ धनुष, दो 
हाथ, पाँचवीं पृथिवीमें एक सौ पचीस धनुष, छठवीं पृथिवीमें दो सौ पचास धलुष. प्रमाण शरीर 
हैं। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीके नारकियोंके शरीर का प्रमाण पाँच सौ घनुष है। ( इन्हें ) जातो 
और विरक्त बनो । 

प्रथम नरकमें एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे गरकमें सात सागर, चोथे 
नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रह सागर, छठवें नरकमें बाईस सागर मौर सातवें मेरकरें 
तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनेन्द्र द्वारों कही गयी है । 

जघन्य आयु इस प्रकार जानों--श्रथम नरकमें १० सहज वर्षकी जपन्य आग मानो तथा 


१० 


प्रथम नरककी जो उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरककी जघन्यायु समझों। जो दूसरे मरककी 


उत्कृष्ट आयु है, वही पापोंसे आच्छन्न तींसरे नरककी जघन्य जाय है 
है णक्रन्द्र, इसी प्रकार अन्य नारको की भी जघन्य आय समझो और दूसरो की शंकाका 
निवारण करो | 
घत्ता--उन नारकी जीवो'का वेक्रियक शरीर होता है जिनकी माय महांदी्ष होती है। 
हे दुष्प्रेष्य धन तिमिरवाले अंधोमुख्ती विस्ती्णं विवर होते हैं। जहाँ वे रमण किया करते 
॥२२१॥ 


२९ 
देवोके भेद एवं उसके निथासोंकों संख्या 


इस प्रकार मैंने हे सुरपति, नरकबालोंको कह दिया है। अब तुम पुनः एकाप्र-चित्त होकर 
( देवोंके विषयमें भी ) सुनो । 

भवनवासी देव दस प्रकारके हैं, व्यन्तर देव आ5 प्रकारके, ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके 
बेमानिक देवोंमें कल्पोषपन्न देव सोलह प्रकारके, कल्पातीतोंमें कब श्रेवेमक, नव अनुदिश और 
पाँच अनुत्तर भेदवाऊे विमान हैं। इनकी रचना तुम्हें बताते हैं-- 

प्रथम रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें नारकीय शक्तिके नामानुरूप जो खरबदहुल एवं पंखबहुल 
नामसे प्रसिद्ध दो खण्ड श्ानियोने प्रत्यक्षरूपसे देखे हैं, सो सुनो, उनके ऊपर असुरकुमार जातिके 
भवनवासी देवोंके चार गुने सोलह अर्थात्‌ चौसढ़ सहद्न ( चौसठ लाख? ) सुवासित निवास 
भवन हैं। तागकुमारोंके चौराती ल्यछ, सुवर्ण वर्णवाले सुपर्ण ( गदड़ ) ब्रुमारोंके बहुचर छाल, 
आधा ( दिक्‌ ) कुमार, अनछ ( अभ्ति ) कुमार, सकरघर ( उदधि ) कुमार, द्वीपकुमार, स्तनित 
कुमार ( मेघकुमार ) एवं विद्यु्कुमारों, इन छिहत्तर-छिह्त्तर राज्ष मनोहर गृह 

गये हैं, उन्हें मात्र । ( इस प्रकार वातेदुभारोंके भी छानदे राख मवत जानो ) इस सभो 

कहे हुए भवनोंकों एक सांच मिछ देगेंसें वे कुछ सात करोड़ बहुतर लाख भव॑न' होते हैं। 


उक्त अवनोंगें सात करोड़ आम दुगगन्‍षिके बीभूत अभरोतति युंक जिनेस्द्र 


गृह कहे गये हैं ( क्योंकि प्रत्येक नियासमें एक-एक गृह बने हुए हैं )। न्‍क 
भूतोंके चोंदहू हजार निवास मूह हैं, तथा निवासस्थान भूतोंकी यपेा सोलह 
गुने अर्थात्‌ दो छाख चौबीस हजार हैं। 


२० 


है." 


श्ध्रे 


अडुभावतरिस 


घत्ता--अबराईंमि वणि गयणयढछे सरे जरूदि-तीरि छच्छीहरि ! 
पविउल हबंति विंतर-जयर संधारहिय मणोहरि ॥२२२॥ 


नवइ-अदधिए सय सस मुएविणु 
तहि गरकोयहो उबरितमासइ 
मणिमय अद्ध-कवित्थायार ई 
वियलिय-संख विसाल विमाणई 
पिंडुत्तरेण वाहँ जुए दित्तिए 
णरलोयहो वाहिरि संदिय थिर 
अमरायछ चूलिय उदरिट्ठिउ 
वालंतर मित्त उवछक्खिड 

तम्मि द्ोति सोहम्म-विमाणई 
अटटावीस उनख ईसाणईं 

कद्दिय सणवकुमार बारदँ जिह 
पुणु वेलक्खई चारि वियारिय 
पुणु चालीस सहस बिहिं बुज्ञहि 
पुणु चउ कृप्पहिं सत्त सयक्खिय 
पढम् गेबजजह सह वुत्तड 
सत्तन्तरु सठ साहिड बीयदे 

णव जे णवणवो्तर णिरिट्रई 


३० 


जोयणाईं मदि णद्दि रुंघेविणु । 
बप्प परिद्धिय जोइसबासएफ़ 4 
परिगय-संख दीब वित्थारफ़ । 
हुंति बिविह मणिमय रस-दाणह | 
जोयण ददद मीसिय सय खेत्तए। 
लंबिर घंट सरस रुइ भासिर । 
इंदणील-मणियर-उक्कंठिउ । 
केवलुणाणि-जिणिदहहिं अक्खिउ । 
बसुच उगुणिय उक्ख-परिमाणह । 
बीयए सग्गे बिमल सोक्‍्खालूई । 
हुंति अट्टु माहिंदए पुणु तिह । 
विधि पंचास सहास समोरिय | 
पुणु छहसव्विष्द म॑ति विउ्ज्ञहिं । 
जिणवरेण णाणेण णिरिक्खिय । 
सयमह एयारह संजुत्तल। 
एयाणबइ णिदालिए तइयहो । 
पंच जि पंचाणुत्तर सिद्ठई । 


घत्ता-पंचासी लक्‍्खई तिसहसह परिदरिय9 तेबीसई । 
एक्कों कयाईं सयकई हथरदिं तिशिय जिणहँ जिवासई ॥२२३॥ 


गेहहँ तंगत्ण विई्दि कप्पहिं 

उप्परि विधि सब पंच समासिय 
पुणु ३0 का मुणिजदि 
पुणु प्रणणाश्तह्ि संजुत्तड 
भरुणु चड सरगद्दो गेहई चंगई 


मा 3 
३०, ९. 2, ₹॥ २. 0, 'ड4 3३. 2, से । 
| १८ १ ] छ. रथ | 


३१ 


छट्द सयाईं मुणिणाह वियप्पहिं । 
अद्व चारि पुणु दोहिं पयासिय । 
इत्थुमंति मा वष्प करिज्दे । 
विण्णि-तिण्णि पुणु बिद्ठि संलत्ता । 
सदढ॒दई विण्णि सयई उरुंगई। 


(१०. २९. १९० 


१०, ३१. ५ ] हिन्दी जयुदाद शेप 


घसा-“और सी--कि व्मोमें, गगनतकतें, सरोधरोंमें, समुद्री तटोगर कशयमीगृह--कमलोंमें 
( अथवा कोषागारोंमें ) संघात रहित एवं बनोहर विपुल मात्रामें व्यन्तरोके मगर होते हैं ॥२२२॥ 


३० ह 
स्वर्गतें देव धिभामोंकों संख्या 

पृथिवी-तलसे ७९० योजन ( ऊपर ) आकाश लाँधकर मनुष्य-छोकसे ऊपर-ऊपर ज्योतिषी 
देवोंके महान्‌ आवास परिस्थित हैँ। वे अर्ध कपित्यके आका रवाले हैं, जो असंश्यात द्वोपोर्मे विस्तृत 
हैं। वे विशाल विमान भी असंख्यात हैं, जो विविध मणियोंसे युक्त तथा आनन्दरूपी रस प्रदान 
करनेवाले हैं। चुतिसे दीप्त समस्त ज्योतिषी देवोंके पिण्डका कुल क्षेत्र ११० योजन ( आकाश 
क्षेत्रमें ) है। वह पिण्ड मनुष्य छोकसे बाहर स्थित है, (स्वमावसे ) स्थिर है तथा उसमें धष्टे 
लटकते रहते हैं, जो बड़े ही सरस, रुचिर एवं ध्वनिवाले द्ीते हैं। 

इन्द्रनील मणिकों किरणोसि स्फुरायमान वह स्वर्गेंलोक सुमेर पवंतकोीं चूलिकाके ऊपर 
स्थित है। उन दोनों ( सुमेर्चूलिका एवं स्वरगंलोक ) का अन्तर मात्र एक बाल ( केश ) बराबर 
है, ऐसा जिनेन्द्रने अपने केवलशानसे देखकर कहा है । 

उस स्वर्गंलोकमें सर्वश्रथम सोधमं स्वर्गके विमान हैं, जिनकी संख्या आठ गुने चार छाख 
अर्थात्‌ बत्तीस प्रमाण है। निर्मल सुखके स्थान दूसरे ईशान स्वरगमें अट्ठाईस लाख विमान हैं। 
जिस प्रकार तीसरे सनत्कुमा रके बारह छाख विमान कहे गये हैं, उसी प्रकार चोथे माहेन्द्र स्वर्गमें 
आठ लाख विमान कहे गये हैं। पाँचवें ब्रह्म स्वर्ग एवं छठे ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें दो-दो अर्थात्‌ जार छाल 
विमान हैं। पुनः सातवें छाल्तव स्वर्ग एवं आठवें कापिष्ठ स्वरगँमें पचास हजार, नौवें शुक्र स्वर्ग 
एवं दसवें महाशुक्र स्वर्गमें चालोस हजार विमान दानो। पुनः ग्यारहवें शतार स्वर्ग एवं बारहवें 
सहलार स्वरगमें छह हजार विमान जानो और अपनी भ्रान्ति छोड़ो । पुनः तेरहवें आनत स्वर्ग, 
चौदह॒वें प्राणत स्वर्ग, पन्‍्रहवें आरण स्वर्ग एवं सोलहवें अच्युत इन चार स्वरगॉमें सात म्रौ विमान 
जिनवरने अपने केवलक्ञानसे देखकर कहे हैं । 

है शतमख--इन्द्र, प्रथम तीन ग्रेबेयकोंमें ११ युक्त १०० अर्थात्‌ १११ विमान कहे गये हैं। 
दूसरे तीन ग्रेवेयकोंमें १०७ विमान तथा तीसरे तीन प्रेवेयकर्मे ९५१ विमान जानो। नव-नवोत्तर 
अनुदिश्षोंमें ५ विमान निद्िष्ट किये गये हैं तथा ५ अनुत्तरोमें ५ विमान कहे गये हैं । 

घत्ता--पत्रासी छाक्षमें-से तीन हजार धटाकर तेईस जोड़ दीजिए। ये जितने होते हैं 
उतने ही उन देव विमानोंमें जिन-सन्दिर हैँ । अर्थात्‌ ८५०७०००० - १००० 4 २६३ 5८ ८४९७० २३ 
जिन मन्दिर ॥ररश॥। 


श्र 
देव विसानोंकी ऊँचाई 


२० 


मुनीश्वरोंने प्रथम दो कल्पोंमें उन विमानोंकी ऊँचाई छह तौ योजन कही हैं। उसके ऊपर- , 


वाले दो कल्पोंमें विमानोंकी ऊँचाई पाँच सौ यौज़न कही गयी है। उसके बादके दो कस्पोमें 
विमानोंकी ऊँचाई चार सौ पंचास योजन प्रकाशित की गयी हैं। उसके अगले दो कल्पोंमें चार सौ 
योजनकी ऊँचाई जानो, इसमें महाज्ञान्ति मत करो । तत्पश्बात्‌ अगले दो कल्पोंमें तीन सो पत्रास 
योजन तथा उसके बाद पुत्र; दो कल्पोंमें तीन सो योजनकी' ऊँचाई कही गयी है। पुनः अगले चार 
स्वगॉसे उत्तम विमानोंकी ऊँचाई दो सो पचास बोजनकी कहीं गयी है । * 


है 


श्र [ १० है॥ै. ए० 


पुणु वेसयई पढम गेवज? तहिं बिवय्‌ दु मज्झिमहि मणुव्यािं 

पुणु सड उवरिहादि' पण्णासदि मुणदि णवाणोक्तरे ब्रिण् बेटिसई। 

पुणु तुंगसे उबरि ससोह ई . पंचवीस जोयण सुर गेहई। 

पुणु सन्वत्यसिद्धि मिक्लेविणु वारद जोयण नहु लंघेविणु । 

तहि” तइ छोय सिद्दिरि विणिविट्टी. केवलेण अरहेण गविट्टी। 

उच्छक्षिय सिय-छत्त-समाणी सुद्ध सिद्ध संदो हैं माणी | 

मह जोयणइँअटडू पिंड्ते पणयाडीस लक्ख पिहुलत्तें। 

सविमाणंदरे भिण्ण मुहृत्तें सयणोयरें समय मय णिउ्तें। 

ढिंति देहु आवाध-सहाएँ पुन्यजिय वर धम्म पहाएँ ! 
घत्ता--उप्पज्लदि' सुरचउरंसतणु वेडन्वियदि सरीरहि । 


मणुयायारहि सहु भूसणहि कडय-हार-केऊरहि ॥२२४॥ 


श्२ 


आग्रासुष मछ-पड़ल-पिवज्िय सुर-तिय-कर-धुब चामर विज्िय | 
सयलामर लक्खणद्दि समासिय सहजाहरण विजृूसण भूसिय । 
अषिमिस-छोयण अवियल-ससिमुदद “परिसरलमरिवासिय-दिभ्मुद्द । 


चम्म-रोम-सिर-णदर-पुरीसईं रत्त-पित्त मुशामय मासई । 
सुक्क-बोगक-सत्यिक्क बलासई अत्थि-पृथ-रस-सीसिय-केसई । 
एयई होंति ण देह-सहाबन पीडिज्ज॑ति कयाबि-ण तावे। 
उम्घढंति परिमर सुद सयडई उदगदह सच्ि हथंति सुप्ंयडईं। 
तियस-जोणि-संपुडहो-मणोरम रूव-परख्विय-रश्वर णिरुवम । 
णीसर॑ति हरिसाऊरिय-मण जय-जय-सहइ-पघोस हि सुरयण । 
मणि आशणंद संति ण परियण जीव-णंद पभणहि वंदीयण । 
पंचवीस चांबई असुरहँ तणु सेस सवण दिंतरहंमि दस भणु | 
सत्त सरासण जोइसियामर सक्तहृत्य मुणि दो कप्पामर । 
घत्ता--उप्परे पूणु वुद्धिए विवुद्द वह जद्भु-अद्ध तोडिजइ । 


सब्बत्थसिद्धि जायई.. एक्करयणि वजु गिलइ ॥२२०॥ 


१० हरे, १४ ] हिन्दों अनुवाद ब्एर 


प्रथम तोन ग्रेवेयकोंके विमानोंकी ऊँचाई दो सौ योजन तथा मनोज मध्यम तोन ग्रेवेयकोमिं 
एक सो पचास योजनकी ऊँचाई मानो । उपरिस ग्रैवेयकोमें एक सौ योजन तथा नव-नंवोश्र अलु- 
दिशोंमें पचास योजनकी विमानोंकी ऊँचाई जिनवरने कही है। पुन: ऊपरके पाँच अनुत्तर विभातों- 
की पीस बोजनकी ऊँचाई शोभित रहती है। उसके आगे सर्वार्थंसदिको छोड़कर बारह प्रोजन 
आकाशको लाँघकर वहाँ तीनों लोकोंके शिखरपर स्थित केवली अरहन्त द्वारा जानी हुईं झिल- 
मिल-झिलमिल कंरती हुई श्वेत छत्रके समान शुद्ध सिद्ध-समूहोंसे युक्त सिद्धशिका है, जो कि 
पिण्ड ( मध्य ) में जाठ महायोजन प्रमाण मोटी एवं पैंतालीस छाख योजन चौड़ी है। 

( दैवोंकी उत्पत्तिका वर्गन-- ) देव अपने विमानोंके भीतर शब्याके मध्यमें भिन्‍न मुहू्तमें 
5०३ पूर्वोपाजित श्रेष्ठ भर्मके प्रभाव तथा अबाध पृष्यकी सहायतासे शरीरकों धारण 
करते हैं। 

घत्ता--तथा वे समचतुरस्र दरीरके साथ उत्पन्न होते हैं। वैक्रियक शरीरोसे युक्त वे 
मनुष्योंकी आकृति धारण कर कटक, हार, केयूर आदि भूषणोंसे सुशोभित रहते हैं ॥२२४॥ 


शै२ 
देवोंकी क्षारीरिक स्थिति 


आकाशकी तरह ही देव मल-पटलसे रहित होते हैं। देवांगनाओंके हाथों द्वारा निश्चय हो 
चामरोंसे वीजित रहते हैं। उन देवोंकी देह निर्मल एवं समस्त ( शारोरिक ) कक्षणोंसे समाश्रित 
तथा सहज आभरणोंकी शोभासे शोमित रहती है। उनके नेत्र निनिमेष एवं अधिचल तथा मुख 
चन्द्रमाके समान सुन्दर होता है। उनके मुखकी सुगन्धिसे दिशामुख सुगन्धित रहते हैं। चर्म, रोम, 
शिरा, नख, पुरीष ( मर ), रक्त, पित्त, मूत्र, मज्जा, मांस, शुक्र, कफ, हड्डी, कवलाहार, अस्थि, 
पूथ ( पीष ) एवं रसमिश्चित केश ये सब दोष स्वभावसे ही उनके शरीरमें नहीं होते। ताप-ज्वर 
आदि रोगसि भो वे कभी पीड़ित नहीं होते । 

परिमल-सुख स्वयं ही प्रकट होते हैं, उपकार करनेकी शक्ति भी उनमें स्पष्ट रूपसे 
रहती है। 

देवयोनि-सम्पुट अत्यन्त अनुपम एवं मनोरम है तथा अपने रूपसे वह रतिवर-कामदेवको 
भी पराजित करता है। वे हर्षसें परिपूर्ण मन होकर निकलते हैं, ( उन्हें देखकर ) देवगण जय-जय 
धब्दका धोष करते हैं। मम्त्रिजत एवं परिजन (उन्हें देखकर) मनमें आनन्दित रहते हैं। बन्दीजन 
उन्हें 'जिओ' 'आमन्दित रहो” कहा करते हैं। 

असुरकुमारोंका शरीर पत्रीस धनुष ऊँचा होता है। शेष मवनवासी और ब्यन्तरोंका 
शरीर दस धनुष ऊँचा होता है। ज्योतिषी देवोंका ररीर सात घनुष ऊँचा तथा तौधर्म एवं ईशान 
कत्पके देवोंका शरीर सात हाथ ऊँचा मानो। 

धरा--पुनः उत्र-ऊपरके देवोंके श्रीरका उत्सेध बुद्धिपूषक आधा-आपा तोड़ना बाहिए। 
सर्वाधसिद्धिमें उत्पन्न देबोंका शरीर एक रत्नि प्रमाण ऊँचा कहा यया है। ॥२२५॥ 

३४ 


की 
छा 


कि 


२६६ 


अणिमाइय गुणेद्दि पविराइय 
णारि-पुरिस सोहग्य समण्णिय 
पढम सग्गें संजाय पवर विय 
ईसाणुब्मव अश्युव कप्पए 
5० भावणाई बहु विग्गह धारा 

उबरिमस दो कप्पामर फार्से 
तह चड कप्पुब्भव सुर रूवे 
पुणु चड कप्प जाय डिब्भासण 
आयहूँ उबरि हुंति सुर सारा 

0  ज॑ सुहु अहमिदामर रायहाँ 
ज॑ सुंदरु सुहु परम जिणिदह 
भिर्मुणि आउ अमरहूँ अमराहिव 
अष्ठिउ उबहि असुरहँ वर-कायह 
सड॒दईं दुण्णि सुवण्णकुमारहँ 


वहुभायचरिक 


[ १०, हैंहें, १० 


डरे 


अणुदिणु काम कीछ अणुराइय । 
दृह पयार णिय प्ररियण मण्णिय | 
जंति यंच दहमइ कप्पह णिय। 
मण वित्तिए माणिय कंदप्पए |- 
दो कप्पामर तणु-पड़ियारा 

फुदु पढ़िचारु करंति सहासे। 
घर कृप्पामर सइ सरूवे। 

मण पडढिचारहि तियस-रसायण। 
अद्दर्मिदामर णिप्पडियारा | 

त॑ न कप्प-जायहँ सुच्छायह | 

त॑ं सुहु णोपञ्ञइ अहमिंदह । 
एवहि संथुब-सयल-जिणाहिब । 
पह्चई तीणि णिरुत्तउ णायहू । 
दुण्णि वियाणहि दीवकुमारहँ । 


5 घत्ता--सेसहू भाषण विंतर सुरहँ एक्केक्कहि” जाणिजदि । 
अद्भहि उपल्ल मा मंति कुरु दिययंतर माणिज्नहि ।२२६॥ 


जियइ बरिस-लक्खें सहु णिसियरु 
एक पलिद सये वरिस-समेयड 
भणह मोह तरु दारण घृणएँ 
पढम समझो जिय-परियण सेवि३ 

5. सबरि पल्ल-जुबलेण 
सत्त सत्त ज३ पुणुवि चढ़ावहिं 


_मू, 


इ४, १. 0. ककु। २, ]. ५. समय । 


३४ 


एबकु पल्खु सहस सहूँ दिणयरू | 
जियईइ सुक्कु संगा अजेयठ। 
जिणवर तारा रिक्खह ऊ्। 
होंति पंच पह्लाउसु देजिउ । 
ताम जाम सहसार अमुणिवमइ 
पंचावण्ण अंति ता पावहिं । 


है०, हैंड, ६) | किलो अनुकाद.. २ 


१३ 
देवोंमें प्रयोधरर ( सैथुन ) भावना 

वे देव अणिमादिक गुर्णोते विशेष रूपसे सुशोभित रहते हैं। प्रतिदिन काम-कीड़ामें अनुरक्त 
रहते हैं। नारो ( देवी ) एवं पुरुष ( देव ) दोनों हो सोभाग्यसे स्मन्वित रहते हैं। वे दस प्रकारके 
परिजनों द्वारा मान्य रहते हैं। प्रथम स्वगंयें जौ श्रेष्ठ देवियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अपने नियोगसे 
पन्द्रहवें स्वर्ग तक जाती हैं। ईशान स्वर्गमे उत्पन्न देवियाँ अपने मनमें ही कामवृत्तिका चिन्तन कर 
नच्युत कल्पमें उत्पन्न होती हैं। 

भवनवासी आदि देव अनेक विग्नह-शरीरोंको धारण करके तथा दो कल्पदाछे देव अपने 
शरीरसे ही प्रवीचार ( मैथुन ) करते हैं। उनके ऊपरके दो कल्पोंके.देव स्पर्शले हर्षपुर्वक तथा 
प्रकट होकर प्रवीचार कैरते हैं। तथा उसके ऊपरवाले चार कल्पोंमें उत्पन्न देव रूप देखकर ही 
प्रवीचार करते हैं। पुनः उनसे ऊपरके चार कल्पोंमें देव शब्दस्वरूप सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। 
पुनः चार कल्पोंके देव भिददशारूपी रसायनका अपने मनमें विचार करके ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
इसके आगे ऊपरके देव श्रेष्ठ अहमिन्द्र होते हैं। अतः वे देव प्रवीचार ( मैथुन ) रहित होते हैं । 

जो सुख अहमिन्द्र देषराजोंको है, वह सुख तुन्दर काम्तिवाले कल्पजात देवोंको भी नहीं है । 
जो परम जिनेन्द्रोंको सुन्दर सुल मिलता है वहू अहुमिन्द्रोंको भी नहीं मिलता। जिन अमराधिप 
अमरोंने जिनाधिपकी संस्तुति की है, उनकी आयु सुनो, वहू इस प्रकार है-- 

उत्तम कायवाले असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर है। नागकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु तीन पल्यकी कही गयी है। सुपर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु २३ पल्यकी कही गयी है 
तथा द्वीपकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु दो पलल्‍्यकी जानो । 

घत्ता--शेष भवनवासी देबोंमें प्रत्येकको उत्कृष्ट आयु १३-१३ पल्य तथा व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट 
आयु एक-गुक पल्यकी जानो। इसमें भ्रान्ति मत करो तथा उसे हृदयमें ठीक मानना चाहिए॥२२६॥ 


३४ 
एयोतियों तथा कल्परेदों और देवियोंको आपु, उनके अवधिश/न हारा ज्ञानकारोके क्षेत्र 

निक्षिचर--वन्‍्द्रमा एक लाख वर्ष तक जीते हैं। दिनकर एक पल्य अधिक एक सहस्र 
वर्ष तक जीते हैं। संग्राममें अजैय हज वर्ष अधिक एक पल्य तक जीवित रहते हैं। भोहरूपी 
वृक्षका दारण कर उसे ध्वस्त कर ज़िनवर कहते हैं कि अन्य ताराजों ब् नक्षत्रोंकी आयु 
कुछ कम एक-एक पल्यकी होती है । 

स्वगंमें निज परिजनों हारा खेवित देवियाँ पाँच पल्यको आयुवाली होती हूँ । उसके ऊपर 
दो-दो पल्यकी आयु चढ़ती जाती है । महू ल्विति सहल्लार स्वर्गतक जानना चाहिए । उसके आगे 
सात-सात प्ल्यको आयु बढ़ाना भाहिए। अन्तिम सर्वार्थसिद्धि स्वर्यमें पंचावन पत्यकी आयु होती 
है। ( अर्थात्‌ प्रथम स्वर्थमें देवियोंकी आधु पांच इल्‍य, दूसरेमें सात पल्य, तोसरेमें नव पत्म, चौथेमें 
ग्यारह पल्व, पाँयवेंमे देस्हू पल्य, छठवेंगें बन्द्रह पल्‍्य, सातवेंमें सतरह पत्थ, आउवेंमें उन्नीस पल्य, 
नौवेंमें इक्कीस पल्य, दसवेंगें तेईस पल्य, ग्यारहबेंमें पयोस पल्य, बारहबेंमें सत्ताईश्न पल्व, ते रहूवेंमें 
चौंतीस पत्व, भौदहयेंगें एकतालीस पलक, फद्नहुदेंसे अड़॒तालीस पत्य और सोशहवेमे पंवावत प्रेल्य- 
की आयु जानना चाहिए। हस प्रकार अनुकमसे सोलह स्वयॉको समस्त देवियोंकों उत्कृष्ट आयु 
जानता भाहिए। 


क््चिकि 


रश्ट पडुस्तागचरिउ [१० हेड, ७-० 
अणुकमेण इड सोलह सम्गह आठ भणिएँ सुर तियहँ समग्गहँ । 
वै-सत्त-वृह-चडरह-सोलहँ अट्टारह-कमेण मणि जो लह | 
बीस तहय वावीसोबरि सुणु एय्कु-एक्कु बढ़ारिज्जइ पुणु | 
ताम जाम तेत्तीस सरीसर अंतिम सुरदरे हुंति सुरेसैर । 
दो-दो-चउ-चड दो-दो सग्गहँँ संभ्वामर समग विलग्गह। 
अणुकमेण ओही परियार्णाहिं छहद्द णार॑य-पुहविड बक्खाणहिं। 
जिंह सत्तमियहे तरछु उदलबखहिं णव-गेवज्ञ-सुदासि णिरिव्खहिं । 
तिजय-णाडि तिद पेक्॑सहि अणुदिस पंचाणुत्तर उल्लोविय-दिस । 
णिय-बिमाणि ते गच्छद्दि जावहि... उप्परि देव नियच्छहिं तावहि । 
पंच-पंच हय जोयण बिंतर संख समण्णिय जोइंसियामर। 
चंद-सूर-गुरु-तारंगारहाँ जोयण कोडिउ गणियडें असुरहँ। 
संखाहिड मई सुक्कहो अक्खिड अद्दिणाणा गुणु तुल्मु ण रक्खिड । 


घत्ता--फुड जोयणेक्कु णारय मुणद्ि' रयणप्पहद्दों धरित्तिहे। 
अद्भद्व-हाणि कोसहो हवइ सेस महिहि अपवित्तिदं ॥२२७॥ 


सयलूहँ जीवहेँ कम्माहारो 
दीसइ रुक्खह लेप्पाहारो 
पक्खि समूहहँ ओज्ञाहारो 
कप्पद्द कप्पाईय सुराण॑ 
जित्तिय सायर आउ पमाणं 
परिगएहिं बरिसेहिं सहसाण 
तिशिएहिं पक्‍्लेहिं सुराण॑ 
पल्छाजस भिन्न-मुहुत्तेण 
ऊससंति केइवि पक्लखेणं 
असुर असदि एक्केण मएणं॑ 
सुरस॑ सह सुद् मिट 
आहार चिंतिय चिक्षणं 
संसारिय असुहर चड भेया 


३, 3. (५. सुरतर । ४. 2. रा । 


२५ 


भव भावहँ णोकम्माहारो । 
भणुव तिरिक्खहँ कमलाहारो। 
चघविह देवह चित्ादारों। 
निरुवम रूब धराणं जाणं। 
तित्तिएहिं पयणिय-हरिसाणं । 
होइ भुत्ति मम वित्तिफ़ ताणं । 
परिगएदि णितल्सासों तरण॑ । 
णीससंति साह पहुस्तेश । 
अणिश्द जिणिद णिप्पक्लेणं। 
वच्छुर सहणेण अद्दिएणं। 
सुराहि लिणिद्धं णिय मे 
परिणावइ रबणे देदत्येण॑ 
अदगह सिण्णा भ्णिय अम्रेया | 


१०, ३५. १३ ] हिन्दी अशुवाद श्ष९ 


* ग्रथम थुभकमें देवोंकी उत्कृष्ट आमु ( कुछ अधिक ) दो सागर, दूसरे भुगलमें सात सागर, 
तीसरे युगलूमें दस सागर, चौथे युगलमें चौदह सागर, पाँचवें युगलमें सोलह सागर, छठे बुगरूमें 
अठारह सागर, सातवें युगलमें बोस सागर, आठवें यूगलमें बाईस सागर जातना चाहिए और सुनो, 
इसके ऊपर पुनः एक-एक सागर उस समय तक बढ़ाते जाना चाहिए, जबतक उसकी संस्या हे 
सुरेश्वर, अन्तिम सुरगृहमें तेंतीस सागर तक न हो जाये ( अर्थात्‌ प्रथम ग्रेवेयकर्में तेईस सागर, 
दूसरे ग्रेवेयकर्मं चौबीस सागर, तीसरेमें फ्चीस सागर, चोथेमें छब्बीस सागर, पाँचवेंमें सतताईस 
सागर, छठवेंमें अट्वाईस सागर, सातवेंमें उनतोस सागर, आठवें ग्रेवेयकर्में तीस सायर, नौवें ग्रैवेयक- 
में एकतीस सागर, नो अनुदिश्योमें बत्तीस सागर और पाँच अनुत्तर विभानोंमें तेंतीस सागर )। 

प्रथम दो स्वरगंवार्े देव प्रथम नरक तक, अगले दो स्वगं वाले देव दूसरे नरक तक, फिर 
अगले चार स्वर्गवाले देव तीसरे नरक तक, फिर अगले चार स्वगंवाले देव चौथे नरक तक, 
पुतः अगले चार स्वगंवाले देव पाँचवें नरक तक और पुनः अगले चार स्वगँवाले छठे नरक तक 
अनुक्रमसे अवधिज्ञान द्वारा नीचे-नीवेकी ओर जानते हैं। जिस प्रकार नौ ग्रेवेयक सुधाशीदेव 
सातवें नरकके तल तक अपने अवधिज्ञानसे निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार अनुदिशवासी देव 
तथा समस्त दिशाओंको उद्योतित करनेवाले पाँच अनुत्तरवासी देव अपने अवधिज्ञानसे जानते 
हैं। वे देव अपने-अपने विमानोंसे ऊपरकी ओर जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तकके विषय अपने 
अवधिज्ञानसे जानते हैं। व्यन्तर देव पाँच-पाँच सौ योजन तक अपने अवधिशानसे जानते हैं। 
ज्योतिषी देव संख्यात योजन तक जान सकते हैं। बन्द्र, सूर्य, गुर, तारे एवं मंगल एक कोटि 
योजन तक जानते हैं। इसी प्रकार शुक्र देव संख्यातसे कुछ अधिक योजन दूर तकके विषयको 
जानते हैं। इस प्रकार है थुक्र, मैंने देवोंके अवधिज्ञानके गुणोंको कहा। तुझसे छिपाया नहीं है । 

घत्ता--अपवित्र रत्नप्रभा नामक प्रथम नरकके नारकी अपने कुअवधिशञानसे एक योजन 
तक जानते हैं। दूसरे नरकवाले ३३ कोश, तीसरे नरकवाले तीन कोश, चौथे नरकवाले २३ कोश, 
पाँचवें नरकवाले दो कोल, छठे नरकवाले १३ कोश तथा सातवें नरकवाल्े एक कोश योजन, 
इस प्रकार क्रमशः आधा-आधा कौश कम-कम जानते हैं ॥२२७॥ 


३५. 
आहारको अपेक्षा संप्तारो प्राणियोंके भेद 
समस्त जीबोंके कर्माहार होता है। भव एवं भाववाले शरोरघारियोंके नोकर्माहार होता 
है। वृक्षोंका लेप्याहार देखां जाता है तथा भनुष्यों एवं ति्॑त्रोंका कवलाहार होता है। पक्षी- 
समूहोंका ऊर्जा अथवा ओजका आहार होता है। चतुनिकाय देवोंका चित्त (मानसिक) आहार 


नश्ककि 


न 


२५ 


होता है। अनुपम रूपधारी एवं श्ञानी कल्पोषपलन और कल्पातीत देवोका हर्ष प्रकट करनेवाला - 


जितने सागरका आयुष्य है, उतने ही हजार वर्ष बोत जानेपर उन देवोंका सन-चिस्तित आहार 
होता है। उनकी आमुके उतने ही पक्षा बीत जानेपर उनकी एक ओरकी श्वास होती है। जित- 
जिन देवोंकी एक पल्मकी आयु होंती है वे समर्थ देव भिन्‍न मुहुर्तके बाद पवास लेते हैं। कोई-कोई 
देव एक-एक पक्षके बाद श्वास लेते हैं, जिनेन्द्रने ऐसा निष्पक्ष मावसे कहा है । 

' असुरकुमार जातिके देव एक हजार वर्षते कुछ अधिक बीत जानेपर आहार ग्रहण करते 


५ 


हैं। उनका वह आहार सुरस, सूक्ष्म, शुद्ध, मिष्ट, सुरभित, स्निरथ एवं अपने सनके अनुकूल इष्ट १७ 


होता है। मन-चिन्तित वह आहार देहमें स्थिर रुपसे क्षण-भरमें परिणमाता है । संसारी असुधर 
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२७० बहुबायचरिट [ १०. ३९. १४- 
इंदिय भेएँ पंच पयारा भणमि वष्प सइ-रमणि पियारा। 
छट्ट पयार जाणहि' काएण॑ दद विहपाण सुणदि जोएणं। 
तिप्पयार पयडिय वेएणं जिणघीरेण पढिसि रएण । 
सोलह भणिय कसाय जिणेणं अट्टुपयार मुणहि णाणेण॑ । 
संजमेण पुणु सतत ति भेया दंसणेण दरिसिय 'बहमसेया। 
छब्विद्द लेसा परिणामेणं दो विह मुणि भव्वन्त-गुणेणं । 
छब्विह विवरिय सम्मचेण॑ सत्त तश्च दव्बह छह तेणं। 

घत्ता--जे जे आहारें आहरिया भणिउ जिणिंद भडढार। 
ते ते सुपरिय 'बडगदहे कि वहुणा वित्थार ॥२२८॥ 
३६ 
जे बिहुणिय-तम केत्रलि समुहय अवरवि जाणहि विग्गह-गइ गय। 
अरुद्द अजोइ बिणट्ट-वियप्पय सुद्ध-णबुद्ध-सिद्ध-परमप्पय । 
ते गिण्हहिं णाह्मद णिरिक्खिय सेसाहारिय जीव समक्खिय । 
रयण-संख-बिह मर्गण-ठाणई भणियई एबह्टिं सुणु गुणू ठाणडं। 
तिक्तिय परिमाणाई पयरत्तें पोछोमी-पिय णिश्वल-चित्त | 
मिच्छा सासण मिसस समासिठ अबिरयदिट्ठि चउत्थड एसिड | 
देसविरड पमत्तु छट्ठत्तड अध्पमत्तु सत्तम मुणि खुत्तड । 
पुणु अउब्बु अणियट्टि भणिव्वइ सुहमराउ ददमउ जाणिज्जइ | 
डबसंतु जे पुणु खोण कसायड * पुणु सजोइजिण मइ विक्खायडउ | 
पुणु अजोइ संजणियाणंदड उपरिम परम सोक्खलय कंदड । 
चारि गहहिं णारय अमियासण  फुडु धरंति रइ भाव पयासण । 
तिरिय पंच माणुस णीसेस ई वज्जरियई गुण ठाण विसेसई । 
कम्स महिय सरीर अप्पानण अणिहण करण विदह्ञाण पहाचण | 
दंसण-णाण णिदीण महुत्तम हुँंति जीव कइ-सामण्णुसम । 
ताह समास महा तियरण मह ताए चिहव कम्म धारण छह । 
जिद सिद्दि सिह परिणामहों गल्छइ तेल्छु तिछोयाहीस्रु णियच्छइ । 
तिह कम्म वि पुराल-परिमाणद्दो जीबई जाइ से अथवक | 
जीव संगहियद कयमावहो परि गच्छइ णिरु चेयणमादद्दो 
इंधणु सिदि भाषह गउेउइ जिह फरल्मिभण भाषडो कल्सुवि तिह । 
ञ उठ हु 960 
३६. १. 0, 3. ५. व । 


१०, १६० १९ ] हियो अनुवाद शक 


(प्राणी) चार प्रकारके हैं। चतुर्गतिके भेदसे वे पुथक-पथक्‌ कहे गये हैँ। थे अनम्तानन्त हैं। 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा वे पाँच प्रकास्के हैं जो स्वयंमें रमण फरनेयाक्े य प्यारे हैं। 

कायकी अपेक्षासे संसारी प्राणी छह प्रकारके जानो तथा सुनो कि प्रा्ोंकी अपेक्षासे संसारी 
जीव दस प्रकारके होते हैं। वेदोंकी अपेक्षा संचारी जीव स्त्रीलिंग आदिके प्रेदसे तीन प्रकारके १५ 
होते हैं, जो कि अधीरतापूर्वक रतिमें पड़े रहते हैं। 

जिनेन्द्रके हारा कथित सोलह प्रकारकी कषायोंकी अपेक्षा संसारी जीव सोलह प्रकारके 
तथा ज्ञानकी अपेक्षासे आठ अकारके जानो । संयमकी अपेक्षा संसारी जीव सात प्रकारके तथा 
दर्शनकी अपेक्षा चार प्रकारके जानो । लेश्याओंकी अपेक्षा संसारी जीव छह प्रकार तथा भव्यत्त- 
गुणकी अपेक्षा दो प्रकार मानो। सम्यक्त्वकी अपेक्षा छह प्रकार तथा सप्ततत्त्वोंकी अपेक्षा सात २० 
प्रकार और द्र॒व्योंकी अपेक्षा छह प्रकारके जानो । 

धत्ता--जिनेन्द्र भरट्टारकने आहारसे जिस-जिस प्रकारके आहारक कहे हैं, वे-बे प्रकार 
संसारी जीवोंके जानो । वे समस्त संसारी जीव चार गतियोमें व्याप्त है अधिक विस्तार करनेसे 
क्या प्रयोजन ? ॥२२८॥ 


श्द्‌ 
जोबोके शुणस्थानोंका वर्भन 

जो केवली, केवली-समुद्धातके द्वारा कर्मूपी अन्धकारका नाश करते हैं तथा अन्य जो 
विग्नहगति ( जन्म-समय मोड़ा लेनेबाली गति ) को प्राप्त तथा परमात्म पदको प्राप्त, नष्ट विकल्पवाले 
अरहन्त, अयोगी जिन तथा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं सिद्ध हैं, वे आहार भ्रहण करते नहीं देखे गये । शेष 
समस्त संसारी जीवोंको आहारक कहा गया है। इस प्रकार रत्नोंकी संच्या--(१४) विधिसे चौदह 
मार्गंणास्थानोंका वर्णन किया गया। अब गुणस्थानोंका वर्णन सुनों “उनकी संख्या भी उतनी ही ५ 
अर्थात्‌ १४ ( चौदह ) है। है पौलोमीप्रिय इन्द्र, निश्वल चचित्तसे प्रयत्न पूर्वक यह सुनो । 

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादन गुणस्थान तथा तीसरा मिश्र (सम्यग्मिथ्यात्व) 
गुणस्थान कहा गया है। वोथा अविरत सम्यर्दृष्टि, पाँचवाँ देशविरत, छठा प्रमत्तविरत, सातवाँ 
अप्रमत्तविरत गुणस्थान निदचयपुरवंक जानो। पुत्र: आठवाँ अपूर्वकरण एवं नौवाँ अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कहा गया है। दसवाँ सूक््मराग ( सुक्ष्मताम्पराय ) जानना चाहिए। ग्यारहवाँ उपशान्त १० 
मोह तथा बारहवाँ क्षीणकषाय ओर उसके बाद तेरहवाँ आगममें विस्यात संयोगीजिन तथा 
शौदह॒वाँ आनन्दजनक परमसुखके आलयस्वरूप अयोगी जिम होते हैं। तारकी एवं रतिभावको 
प्रकाक्षित करनेवाले देव चार मृणस्थातोंके धारी होते हैं। तियंचोंके पाँच गुणस्थान होते हैं। किन्तु 
मनुष्य समस्त गुणस्थानोंको प्रास करते हैं। इस प्रकार गुणस्थानोंकी विशेषता कहीं गयी। 

कर्मसे मथित होकर ही यहू जीव जपावन घरीर धारण करता है। कर्म-फलसे ही वह १५ 
अहिसा-विधान द्वारा प्रभावशाली बनता है। कर्मफल द्वारा ही वह दर्शन-ज्ानसे युक्त होकर महान्‌ 
बनता है अथवा अतिमहान्‌ या सामान्य-ठसस बनता है। यहू जीव भमत-वचन-काय रूप त्रिकरण 
बुद्धिके कारण कर्म-बेमवकों धारण करता है। जिस प्रकार अग्निके साथ अग्ति-ज्वाछा परिणमनको 
प्राप्त होती है, चिलोक तिलोकोभिप द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार कर्म भी पुद्गल परिणमन- 
को प्राप्त होते हैं। जीवका स्वभाव निरुकत अकाम रूप रागांदि रहित है। जोवके द्वारा संग्रहीत २७ 
किये गये भाव चेतन भावों द्वारा निश्वय ही परिगमनकों प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ईन्चन अग्नि 
भावसे परिणमनको प्राप्त होता है वैसे ही कर्मेूूपी ईम्घन कर्मभावस परिणम जाता है। 


श्७२ बहुमायचरिउ [ १०, ३६, २०- 
घत्ता--असुद्देण वि असुद्दु सुद्देण सुष्ठ सिद्ध ण किंपि वि बण्णई । 
गय भव जिय एक्कुणवे थि बहु वोयराड जिणु मण्णई ॥२२९॥ 
३७ 

पढम तीणि गण ठाण मुएबिणु अबिरयगुणे तुरियन्मि चडेविणु | 
सत्त पयड़ि तहिं णिण्णासेविणु कम छट्ठृड सड गुणु मेल्लेविणु | 
अणुकमेण सत्तमु पावेविणु तत्थषि तिण्णि पयड़ि तोडेबिणु । 
पुणु अख्ब्बु अद्टमु बज्जेविणु णवमडड णिरु अणिषिट्टि लद्देविणु । 
तहिं छत्तीस खवेबि णिरारिड सुददमराएँ पुणु चडिउ अवारिड। 
तेत्थु वि एक पयडि णिहणेविणु पुणु उबसंतए झत्ति चडेविणु | 
खीणकसाय-गुणम्मि हवेविणु तत्थषि सोलह पयडि खवेविणु । 
पुणु सजोइ गुणठाणं चडेविणु णिम्मरु फेवलु उप्पाएविणु । 
लोयालोड असेसु णिएबिणु पुणु अजोइ ठाणजऊँ पावेबिणु । 
तहिं दुचरमि वाहत्तरि ३०३ अं जिणाहिड अय 
इय अडयाल्‍र सड वि विहु पयडिहु मणुब सरीरु मुएप्पिणु । 
परमप्पय सट्टाड पावेषणिणु तिहुबण भवेण-सिदरु लंघेविणु । 
“जे णिव्वाण ठाणु संपत्ता भव संभूव दुक्ख परिचत्ता। 

घत्ता--ते जीब दृब्ब घण णाणमय सोयरोय सुविओइश्य । 

अटटम मद्दि बट्टिणिविट्ठ णिरु जिण णाण अवलछोइय ॥२३०॥ 
३८ 

साइ अणाइ दुविद्द ते भासिय तहय अणंताणंत गुणासिय । 
अंतिम तणु परिमा-किं चूणा सम्मत्ताइय गुण अद्िणूणा । 
पुणु ण मरेबि-दु-मयर-रउदए परिवडति संसार-समुदृए । 
कोह-लोह-मय-मोह-विवजिय मयरद्धय वाणालिण णिल्लिय । 
वाल बुह्ढ-तारुण्ण-सदायहििं णउ कयावि छिप्पहिं संतावहिं | 
णिक्षताय-णिनिसाय णिकमेय णिव्भय-णिरह-णिराजह-णिम्सय । 
ण भड ण कायर ण जड़ णें कुब्छर ण पहु ण सेवय ण विश्यमच्छर । 
सुहम ण धूछठ ण चबल ण थावर ण दया भाष रहिय ण दयावर । 
नारिस न कुडिल णिग्गय डंबर णिरुवमे णिरहकार णिरंधर। 


मै3, १. 0. तोविणु । २, 0 जे। ३. 0, जाम्में । 


३८, १. . भ्म । २. ]. ५७, जड कुछर। ३, 0. 'मा। 


१०, ईंट, ५ ] हिन्दी अनुवाद २७१ 


धत्ता--अशुभ भावोंसे अशुभ होता है और शुभमावोंसे शुभ। सिद्धपद किसो भी प्रकार 
वर्णित नहीं किया जा सकता। गतथव--मुक्त जीव एक ( अर्थात्‌ कमंमुक्त ) होता है, उसे 
भोतराग जिन मानकर अनेक बार नमस्कार करो ॥२२९॥ 


३७ 
गुणस्थानारोहुण क्रम 

प्रथम तोन गुणस्थानोंको छोड़कर चौथे अविरति-गुणस्थानपर चढ़कर वहाँ वह जोव सात 
प्रकृतियों ( चार अनन्तानुबन्धी एवं तीन मिथ्यात्वादि ) का नाश करता है। फिर पाँचर्वाँ एवं 
छठवाँ गुणस्थान छोड़कर अनुक्रमसे सातवें गुणस्थानको प्राप्त करता है। वहाँ भी वह तीन 
प्रकृतियोंको तोड़कर पुनः आठवाँ अपुर्वकरण गुणस्थान प्राप्त कर नौवाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
निश्चय ही प्राप्त कर वहाँ छत्तीस प्रकृतियोंका नाश करता है। पुनः वह बिना झके सूकष्मराग ५ 
नामक दसवें गृणस्थानमें पहुँचता है। वहाँ वह एक प्रकृतिका नाश कर तत्काल ही बशान्त मोह 
नामक ग्यारहवें गुणस्थातमें चढ़कर बारहवें क्षीणमोहमें पहुँचता है। वहाँ वह सोलह कर्म॑- 
प्रकृतियोंका क्षय करता है तब वह तेरहवें समोगी जिन गुणस्थानमें आरूढ़ होता है और निमंल 
केवलज्ञान पा कर समस्त लोकालोकको देखकर पुनः चौदहवाँ अयोगिजिन नामक गुणस्थानको 
प्राप्त करता है| ५ 

वहाँ द्विचरम समयमें वह बहत्तर प्रकृतियोंको और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंको नाश | 
करता है ऐसा जिनाधिपने कहा है। इस प्रकार इन एक सौ अड़तालोस कर्म प्रकृतियोंकी जोतकर 
तथा मनुष्य दरोरका त्याग कर वह परमात्म स्वभावको पाता है और इन तीनों लोकोंके शिखरको 
हांघकर निर्वाण स्थानको प्राप्त करता है। वह जीव संसारमें होनेवाले दुखसे छूट जाता है। 

घत्ता--वे जीव द्रव्य ज्ञान घनमय होते हैं, शोक एवं रोगसे रहित होते हैं, तथा अष्टमभूमि- ५५ 
में स्थित रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रने अपने शानसे देखा है ॥२३०॥ 


३८ 
सिद्ध जोवोंका वर्णन 

सिद्ध जीव सादि और अनादिके म्रेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं ( जो वरमान सिद्ध हैं वे 
सादि ओर जो परम्परासे, चिरकालसे बले आये हैं वे अनादि सिद्ध हैं) तथा वे अन॑न्तानन्त 
गुणों के आभित होते हैं, अन्तिम शरीरके प्रमाणसे वे किचिद ऊन रहते हैं तथा सम्यक्‍त्वादि 
अधष्टगुणो से अन्यून--पूर्ण रहते हैं। पुनः मरकर वे दुखरूपी मगरमच्छोंसे रौद् संसार रूपी 
समुद्र नहीं गिरते । वे क्रोध, छोभ, मद और मोहरूपी अच्तरंग छत्रुओसे रहित तथा कामकी ५ 
बाजागरिनिको जीत लेनेवाले होते हैं। बचपन, बुढ़ापा, तारुण्यता तथा स्वाभाविक सन्तापसे ने कभी 
भी स्वक्चित नहीं होते। वें कषाय रहित,, विषाद रहित, निष्कर्म, निर्भय, निरीह, निरायुध तथा 
निर्मंद रहते हैं। वे न तो भठ होते हैं ओर न कायर ही । थे न जड़ द्वोते हैं न कुक्षर होते हैं, न 
प्रभु होते हैं, न सेवक होते हैं और न मत्सर-देष करेबाले हीते हैं। वे न सूक्ष्म हैं, व स्थूल, ते 
अंचल और त स्थावर ही। वे न तो दयाभाव रहित हैं और न दयापर ही । वे न ऋजु होते हैं («० 
और न कुटिक ही। वे ब्राडम्वर रहित, निस्षम, निरहंकार एवं निरम्बर--वस्त्र रहित होते हैं। 

इ५ 


20 


बह 


ण गुरु ण छहु ण विरूष ण सोहण 


छुद्द तण्दा दुक्खेहिं ण छिप्पहिं 


छोयण रहियबि सयलु नियच्छहि 


छोयालोड असेसु वि सुंदर 


अडुमानभरिट 


[ १०. ३८, ९७० 


ण णर ण णारि ण पंडव दोहण । 
दुस्सह मल पडलेदि न छिप्पदि । 
मण रहियवि जाणंति ण पुच्छदि । 
कि बहुणा भणिएण पुरंदर । 


घत्ता--जं सिद्धहँ सासय सुहु चडइ त॑ कि कोवि समक्खइ । 
मेल्निबि अरदंन तिछोयपहु को सयरायरु पेवखइ ॥२३१॥ 


एरिस दुविद्द जीब उबलक्खिये 
एवह्टि णिस्ुणि अजीड विभासमि 
धम्मु-अधम्मु गयणु सेहुँ काले 
धम्मु जाणि गइलक्खण जुत्तड 
गयणु मुणहिं अवगाहण छक्खणु 
तिबिहु काछु भासइ जिण सामिडें 
तासु ठाणु तिरु लोय पमाणउँं 
लोयायास माणु दोहबि मुणि 

त॑ जि जिणेण अलोड णिवेइड 
पुग्गलु पंच गुणेहिं समिल्लउ 

त॑ पुणु खंधु जे देसु पदेसु वि 
खंधु असेसु देसु तहो अद्भुड 
परिसाण्‌ अविभाई वुधचइ 

त॑ पुणु छव्विह्ु मई परियाणिएं 
अबरु थूलु अवरुषि थूलु-सुहमु 
थू लु-थू लु गिरिवरु धरणीयलु 
थूलु-सुहुमु छाया संगहणु जि 
सुहमु कमु नामें नि खुत्तउ 

प्रण गलणाइय गुण सहियई 
आसउ दुषविहु सुहासुद्द भेएँ 
चडबिहु वंधु दुविहु संबरु जिह 
णीसेसह कम्महें खय-टवखणु 
इय सत्तवि तशई उबविद्व हूँ 


३९ 


तुज्झु पुरठ सबिसेस अक्खिय । 
सुरबइ चित्तहो भंति विणासमि। 
रूउज्झिय भासिय गय काछे। 
ठिद्लिक्खणु अधम्मु संलत्तड | 
काछु कलिउ परिवट्टण-लक्खणु। 
झुणि अतीड बढ़णु आगामिड। 
धम्माधम्महँ तिजयए माणडँ। 
आयासु वि अणंतु सुण्णड छुणि | 
मुवण कमल सूरेण ण गोविड । 
रूवाइयहिं मुणई णाणिल्लड । 
अबिभाई वज्जर्‌इ जिणेसु वि । 
अद्भद्धउ पएसु सुपसिद्धउ । 

पुणु बि पुरंदरासु जिणु सुचइ। 
थू लु-धू छु पडम३उ वक्‍खाणिड । 
सुदृमु-थू छु सुहम॒ जे सुदमु-सुहमु । 
थूछु पर्यपिड जिणणाहँ जलु । 
सुहुमु थूडु चडरिंदिय बिसड जे। 
सुहमु-सुद्ुम परिमाणुड बुत्तद। 
पुर्गलाईं बहु भेयई कद्दियई | 
भणिड जिर्णिदें मयण अजेएँ। 
णिज्जरावि दोविह जाणहिं विहँ । 
मोक्खु भणह जिणु र समय-वियवरजणु । 
पविमल केवल णाण दिदुई। 


घत्ता-करि धम्म सबणु समसरे जिणु पुणु विदरिद्ठ परमेसर । 
सुर बिरइय चडद्ह अइसयहि पब्िराइड परमेसरु ॥२३२॥ 


३९. १ 9. ]. ५. उ। २. 0. दु । ३. 9. टवै । ४. 0. ण॑ 


. १०, हर, २५ ] हिन्दो अतुवाव २७९ 


दे न गुर होते हैं और त लघु, त विर्प और न सुन्दर ही तथा न नर होते हैं और त 
तारी | त पाण्डव ओर न द्रोही ही। श्षुधा एवं तृष्णाके दुखो से वे नहीं छुए जाते। दुस्सह मल- 
पटलो'से वे छीपे नहीं जाते। लोचन रहित होनेपर भी वे सब कुछ देखते हैं, मन रहित होनेपर 
भी वे सब कुछ जानते हैं, पूछते नहीं। समस्त लोकालोकमें वे सुन्दर हैं। हे पुरन्दर, इससे और 
अधिक कहनेसे क्या छाभ ? 

घत्ता--सिठो को जो शाइवत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहाँ तक कहनेमें समर्थ हो सकता 
है? उस त्रिलोकपति सिद्धकों इस लोकालोकमें अरहन्तको छोड़मर और कौन देख सकता 
है ? ॥२३१॥ 


३९ 
अजीब पुद्गल बन्ध संवर निर्भरा ओर मोक्ष तस्वोंपर प्रवच्नन 

इस प्रकार दो प्रकारके (संसारी एवं मुक्त) जीवोंका वर्णन तुम्हारे सम्मुख विशेष रूपसे 
किया गया है। अब हे सुरपति सुनो, मैं अजीव द्रव्यका कथन करता हूँ और तुम्हारी भ्रान्तिका 
निवारण करता हूँ। धर्म, अधर्म एवं गयनके साथ कालको गतकाल--जिन भगवानूने रूप रहित-- 
अमूर्तिक कहा है। जो गति लक्षण स्वरूप है उसे धर्म द्रव्य जानो, स्थिति लक्षणसे युक्त अधर्म द्रव्य 
कहा गया है। अवगाहना लक्षणवालेको आकाश मानो तथा परिवर्तना लक्षणवाल्ठेकों काल द्रव्य 
समझो | वीर जिनने कालके तीन भेद कहें हैं--अतीत, वर्तमान एवं आगामी । उस काल द्वव्यका 
स्थान तीन लोक प्रमाण है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य भी तीन लोक प्रमाण तथा इन दोनोंका मान 
लोकाकाश समझो । आकाश अनन्त है। अब शून्य आकाश्को सुनो । 

उस शून्यको जिनेन्द्रने अलोक बताया है। उस भुवन कमलको सूर्यने छिपाया नहों है । 

पुदूगल रूपादि ५ गुणोंसे युक्त रहता है, ऐसा शानियोंने विचार किया है। वह पुदूगल 
स्कन्ध, देश, प्रदेश एवं अविभागी रूपसे जिमेशने ४ प्रकारका कहा है। सम्पूर्ण प्रदेशोंका नाम 
स्कन्ध है, उससे आधेको देश कहते हैं। आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं। तथा अखण्ड १ प्रदेशको 
अविभागी परमाणु कहते हैं। पुनरपि उस पुरन्दरके लिए जिनेन्द्रने सुचित किया कि वहू पुद्गल 
द्रव्य मेरे द्वारा ६ प्रकारका ज्ञात है। पहला स्थूलस्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूछ, अन्य तीसरा 
स्थृूल-सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म-स्यूल, पाँचवाँ सृक्ष्म एवं छठवाँ सृक्ष्म-सूक्ष्म | इनमें-से पर्वत, पृथिवी आदि 
स्थूछ-स्थुरू स्कन्ध हैं, जलको जिनेन्द्रने स्थूल-स्कन्ध कहा है। छाया आदिको स्थूल-सूक्ष्म स्कन्ध 
कहा है। चार इन्द्रियोंके जो विषय हैं, उन्हें सूक्ष्म-स्थूल स्कन्ध कहते हैं। कर्म नामकी वर्गंणाओं- 
को सुक्ष्म कहते हैं तथा परमाणुको सुक्ष्म-सुक्षम कहा गया है । 

पुरण, गलत आदि गुणोंके कारण पुदूगलको अनेक भेदवाला कहा गया है। 

शुभ-अधुभके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है ऐसा मदनसे अजेय शिनेन्द्रने कहा है । 

बन्ध ४ प्रकारका है (--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध, एवं प्रदेश बन्ध ) 

जिस प्रकार संबर दो प्रकारकी है (--द्रव्य संवर, और भाव संवर) उसी प्रकार निर्जरा 
भी दो प्रकारको जानो (संविपाक निर्जरा और निविपाक निजंरा) 

समस्त कर्मोका क्षय ही विचक्षण जिनागमोंमें मोक्षका रक्षण कहा गया है। जिनेन्द्रने 
अपने निर्मल केवलज्ञानसे जैसा देखा है उती प्रकार मैंने ७ तत्त्वोंका उपदेश किया है । 
रे घत्ता--उन वीर जिनेश्वर परमेश्वरने समवश्रणमें इस प्रकार धरम-श्रवण कराकर विद्वार 

॥रर३२॥ 


्चकि 


१५ 


0 


३७६ 


एयारद गणहर तहो जायई 
पुव्वहरद्ँ तिसयईं हय हरिसइं 
अवहिणाणि तेरहसय मुणिवर 
केबलणाणि तश्रसंखासय 

चारि सयाईं वाह दृह कालई 
चंदण पमुदहृडज्जिय गयहासईं 
एक्कु लक्खु सावय परि भणियडं 
संखा रहिय देव देवंगण 

एयहँ सहिउ जिणाहिड विहरिवि 
पावापुर वर बणे संपत्तड 

तह तणु सम्गेविद्ाण ठाइविं 
कत्तिय मासि चउत्थइ जामईं 
गउ णिव्वाण ठाणे परमेसरु 

तहिं अवसरे पुणु आणंदिय मण 
आइवि पुज्जेविणु गुरु भत्तिए 
अग्गि कुमार सिरग्गिह्िं जाढेबि 


धह़साणश्रिड 


[ १०, ४०. ९० 
छ० 


इंदभूइ घुरि धरि तणु कार्यई। 
सिक्खईं णबसयाईं णव सहसइई | 
तुरिय णाणि पंच तय वियंबर | 
बिकिरिया रिद्धिहरहँ णबसय | 
सयलइं चउद्द्ू सहसईं मिलियई। 
परिगणियई छत्तीस सहासईं । 
लक्खतउ सावयह वि गणियउं | 
संखा सहिय तिरिय सुंदर मण । 
तीस वरिस भवियण तमु पहरेवि | 
सत्त भेय मुणि गण संजुत्तड । 
सेसाईं वि कम्मईं विग्घाइवि | 
कसण चउद्सि रयणि विरामई। 
विल्लोकाहिड वीरु जिणेसरु । 
मुणि आसण कंपेणामर गण | 

थुह बिरएविणु णियमइ सत्तिए 
जिण सरीरु कुसुम उमालियि। 


घत्ता-गउ सुर समूहु णिय-णिय णिलए जंपमागु जिणबर तिह । 
कुरु सोमिचंद जस सिरिहरण इद बढेबि सामिय जिद ॥२३३॥ 


इय बोदाउव णयरे मणोहर 
जायस वंस सरोय दिणेसहो 
णरबर सोमई तणु संभूषहो 
बयणे; बिरइड सिरिहर णामे 
बील्हा गब्भ समुब्भव देहेँ 
एड चिरल्निय पाव खयंकरु 
णियह विक्रमाइश्द्ो काल7 
एयारह सपएहि परिविगयहिं 
जेट्टू पठम पक्‍्खईं पंचमि दिण 


४१. १. 0, बणहरे । २. 0. 3, ९. दो । 


४१ 


बिप्फुरंत णाणाविह सुरवरे। 
अणुदिणु चित्त णिद्दिस जिणेसदो | 
साहु णेमिचंददो गुण भव हो । 
तियरण रब्खिय असुद्रर गा । 
सब्ययण्हिं सहुँ पयडिय णेई। 
बड़माणजिणच रिउ सुहंकर । 

वर तूर खालईं | 
संवच्छर सएणबर्हडि समेयहि । 
सूरुबारे गयर्णगणि ठिइ इणे। 


१०, ४१. ९ ] हिन्दी अतुवाद २७७ 
४9० 
भगवान्‌ महाबीरका कातिक कृष्ण चतुरंधीको रातिके अन्तिम पहुरमें 
पावापुरोमें परितिरयाण 

उन वोर प्रभुके ( संघ ) ग्यारह सुप्रसिद्ध गणघर हुए। उन सबमें इन्द्रभूति गौतम स्व 
प्रथम धुरन्धर थे। हर्ष राग रहित--गम्भीर तीन सौ पूर्वंधघर थे। नौ हजार नो सो शिक्षक 
(--चारित्रकी शिक्षा देनेवाले ) थे, तेर॑ह सौ अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी 
दिगम्बर मुनि थे। केवलज्ञानी मुनि तत्त्वशत संख्या अर्थात्‌ सात सौ थे। विकरिया ऋद्धिधारी 
मुनि नौ सौ तथा वादि मजेन्द्र ( वाद ऋद्धिके धारक ) मुनियोंकी संख्या चार सौ थी। इस 
प्रकार कुल चौदह सहुल्न ( एवं ग्यारह ) मुनि बीर प्रभुके संधमें थे । 

हर्ष राग रहित चन्दना प्रमुख छत्तीस सहुल्त आयिकाओंकी संख्या थी। एक छाख आवक 
कहें गये हैं तथा तीन लाख श्राविकाओंकी गणना थी। देव-देवांगनाएँ असंख्यात थीं। सुन्दर 
भनवाले ( परस्पर विरोध रहित गाय, सिंह भादि ) तियँच संख्यात थे। इन सभीके साथ 
जिनाधिपने बिहार किया तथा ३० वर्षों तक अपने उपदेक्षोंसे भव्यजनोंके अज्ञानहपी अन्धकारको 
दूर करते हुए वे वीरप्रभु अपने सात प्रकारके संघ सहित पावापुरीके श्रेष्ठ उद्यान में पहुँचे । 

पावापुरीके उस उद्यानमें कायोत्सर्ग विधानसे ठहरकर शेष अधातिया कर्मोंको घातकर 
कारतिक मासके क्षुष्ण पक्षकी चतुदंशीको राजिके चौथे पहरके अन्तमें वे त्रिलोकाधिप परमेश्वर 
बीर-जिनेश्वर निर्वाण स्थलको पहुँचे । 

हा रो गाज का बा गति तक हर ३४४४, 
जानकर वहाँ आये । गुरुम पूजा की, मति-श । पुनः उन 
जिनेन्द्रके पाथिव शरीरको पृष्पोंसे सुसज्जित किया और अग्निकुमार जातिके देवोंने अपने सिरके 
अग्रभागमें स्थित अग्निसे उनका दाहु-संस्कार किया । 

घत्ता--सभी देवगण अपने-अपने आवासोंकों यह कहते हुए छौट गये कि जिस प्रकार 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वर्धभान यहववाले तथा श्री-मोक्ष लक्ष्मीके गृहस्वरूप महावीर स्वामी- 
को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हम छोगों ( एक पक्षमें देवगणों तथा दूसरे पक्षमें आश्रय- 
दाता नेमिचन्द्र एवं कवि श्रीधर ) को भी उसकी प्राप्ति हो, जिससे इस संसारमें लोटकर न आना 
पड़े ॥२३३॥ 

४१ 
कृषि ओर आंभयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य 

ताना प्रकारके सुरवरोंस स्फुराममान वोदाउव ( बदायूँ, उत्तर प्रदेश ) नामके मनोहर 
नगरमें जायस वंशरूपी सरोजोंके लिए विनेशके समान तथा प्रतिदिन अपने बित्तमें जिनेशकों 
घारण करनेवाले नरण्ेष्ठ सोमइ ( सुभति ? ) के यहाँ उत्पन्न तथा गुणोंकी आधार भूमिके समान 
साधुस्वमावी नेमिचन्द्रके कंथनसे बील्हा ( नामकी ) माताकी कोखसे उत्पन्न तथा सभी जनोंके 
साथ स्नेह प्रकट करतेवाले श्रीधर ( नामके कवि ) ने त्रिकरणों--मन, वचन एवं कायरूप 
भोगोंको बश्षमें करके असुहर नामक प्राममें चिरकालसे अजित पापोंका क्षय करनेवाले एवं 
शुभंकर वर्धभान जिनचरितकी रचना, नृपति विक्रमादित्यके कारुमें नित्मोत्सव तथा श्रेष्ठ तुरादि 
वाद्य ध्वनियोंसे सुन्दर तब्बे सहित ग्यारह सौ वर्ष बीत जानेपर अर्थात्‌ ११९० को ज्मेष्ठ मासके 
प्रथम पक्ष ( शुगक्र पक्ष ) में पंच्रमी ३ सुयंदार ( रविवार ) के दिन जब सूर्य समनांगनमें था, की । 


२० 


रेट 


0.. होड संति संघदो चड-मभेय हो 
रामचंदु णिय कुछहर दीवड 
सिरिच॑दुव चंदुबव परिवडढड 
विमलचंदु चंदु व जणवल्लहु 
एयहि णिय पुत्तहिँ परियैरियड 

75.. णेमिचंदु महियछे चिरु णंदड 
एयहो गंथहो संख मुणिजहो 


पड़माभजरिउ [ १०, ४१ १०- 


बढूढ़उ बुद्धि सुयण संघायदहो । 
अगणिय षरिस सहास हैं जीवठ | 
सम्मत्तामल सिरि आयडढ़उ | 
होउ अमुक्तठ छच्छि? दुल्लहु । 
जिणवर धम्माणंदें भरियड | 
जिण पायारविंद अध्विवंदज । 
वेसहास सय पंच भणिज्जहो | 


घत्ता--इय चरिउ वीरणाहहो तणडँ साहु णेमिचंदहो मलु। 
अवद्रठ देड णिव्याणसिरि वुह सिरिहरद्दो वि णिम्मछु ॥२३४॥ 


हय सिरि-वडढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विश्युइ-सिरि-सुकह- 
सिरिदर विरृहए साहु सिरि-णेमियंद अणुमण्णिए वीरणाह णिव्वाण गमण- 
वण्णणों नाम दसमो परिच्छेद्ों समत्तो ॥ संधि १० ॥ 


३, 2, 3). २५. परियारियउ + 


१०. ४१. १८ हिस्दो अनुवाद १७९ 


यह वर्धमान काव्य सतुविध/संधके लिए शान्ति प्रदान करनेवाला हो तथा सुजन-समूहकी १९ 
बुद्धि वर्धन करनेवाला हो। 

अपने कुछरूपी गृहके लिए दीपकके समान श्री रामचन्द्र अगणित सहस्त वर्षों तक जीवित 
रहें। निर्दोष सम्यक्त्वरूपी लवमीसे आच्छन्त तथा चन्द्रमाके समान सुन्दर श्रीचन्द्र भी परिवर्धित 
होते रहें, विमरूचर्द्र भी चन्द्रमाके समान ही जनवल्लभ तथा दुर्लभ रुपमीसे युक्त रहें । हन अपने 
पुञ्रेसि घिरे हुए तथा जितवरघमंके आतन्दसे भरे हुए श्री नेमिचन्द्र पृथिवों मण्डलपर चिरकारू १५ 
तक आनन्दित रहें तथा जिन-चरणारविन्दोंकौ वन्दना करते रहें । 

इस ग्रन्थकी संख्या दो हजार, पाँच सौ ( अर्थात्‌ २५०० गाया प्रमाण ) जानो । 

घत्ता--श्री वीरनाथका यह चरित साधु श्री नेमिचन्द्रके पापमलका अपहरण करे तथा 
बुध श्री धरके लिए निर्मल निर्वाण-श्रो प्रदान करे ॥२३४॥ 


इसवीं तन्धिकी समाति 


इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे मरे हुए विदयुण श्री सुकवि श्रीधर हारा विरधित साधु 
भरी नेमिचर्द्र द्वारा अनुमोदित श्री व्धमान तोथकर देव खरितमें भी वोरगाथके 
(निर्वाणनाम [ न' ] का वर्णन करनेवाऊा दसवाँ परिष्केद 
समाप्त हुआा ॥ सम्घि १० ॥ 


परिशिष्ध-१ (क) 


वासणाहुचरि3 ( को ऐतिहासिक दृष्टि से भहस्थपूर्ण ) प्रश्नस्ति 


कश्बर सिरिहर गुंफिय पासनाहुअरिए 
[ रचनमाकारु--वि. पं, ११८९ मार्गशीर्ष क्ृष्णः ८ रविवार ] 


रखचनास्यक्ष-- 


११ 


पूरिय सुअणासद्यो पाव-पणासद्दों णिरुवस-गुण-सणि-गण-भरिड । 
तोडिय-भव-पासद्वों पणवेषि पासहो पुणु पयड़मि तासु जि चरिड ॥ 


जय रिसद परीसद् सहणसीछ जय अशजिय परब्जिय-पर-दुसीछू । 
जय संभव भव-भंजण-समत्य जय संबर-णिव-जंदण समत्य । 
जय सुम॥ समण्जिय सुमह पोम जय पदमध्यद पह पहय पोम । ह 
जय जय मसुपास पसु पास णास्र लय चंद्ष्पह पहणिय सास । 
जय सुबिदि सुबिधि पयडण पत्रीम जय सीयक परमय सप्प्रीण । 
जय सेय सेय छच्छी घिवास' जय वासपुज्ज परिहरिय बास । 
जय विमल पिमर केघल-पयास जय जय अंत पूरिय पयास। 
जब धम्म घम्म मन्‍्गाणुवष्टि जय संति पाव महि मइय बह्टि । 80 
जय कुंथु परिविस्य कुंधु सस जय अरि अशिहंत महंत-सश | 
जय मक्लि मल्लि पुड्जिय पहाण जय मुणिस्ुव्यय शुव्यय णिद्ाण | 
जय णमि णसियामर खथरपिंद ” जय णेमि जरण-जिहयारविंव । 
जय पास जसराहूय दीर दास जय जयदि वीर परिदरिय हास | 
घत्ता--हव जाज-दिवादर शुण-र्यंणायर वित्थरंतु सह मइ पषर | 
जिण कन्यु कुमंतदो दुर्च्रि इजंतदो सर कुरंग-अपरण सब्र ॥--पास० ११ ऐ 
१२ 

विरणएवि अंदप्पहुलरि चार सिर चरियकम्स दुक्खाबदाद । 
कि संभकेल जणणी जज पल ध्यत 

अवरयात्कुल उस विश 4 
अधवश्य विभय क्मय देश फपणा हुए 'बोल्ह' तणरददेण । 


ए८२ बडुमानचरित 


पयडिय तिहुअणवइ गुणभरेण मण्णिय सुद्दि सुअण सिरिहरेण | ' 
जउणासरि पुरणरहिययहार ज॑ बार विलासिणि-पडरहार | 
डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्ल कीढिर-रइंग थोव्वड थणिल्क । 
सेबारू-जाल रोमावलिल्ल बुद्दमण समण परिरंजण छइटल्ड । 
भमरावलि वेणी वलय रूच्छि “दर-दीहरचष्छि । 
पवरणाहय सलिलावत्तणादि विणिहय जणवय तणु ताव वाहि। 
बण मयगलछ मथ जछ घुसिण छिस दर फुडिय सिप्पिउड दस दित्त। 
वियसंत सरोरुद्द पवर वत्त रयणायर पबर पियाणुरत्त। 
विउलामल पुलिण णियंद जाम उस्तिण्णी जबजहि दिदूठु ताम | 
हरियाणए देसे असंख गामे गामियिण जणिय अणवरय फामे । 


घत्ता-परचक्क विहट्टणु सिरिसंघट्टणु जो सुरवइणा परिगणिडं। 
रिउ रुह्रावट्रणु पविउदु पट्टणु ढिल्‍्लो णामेण जि भणिउ ॥२॥ 


१३ 
जहिं गयण मंडलालूग्ग साछु रणनमंडब परिमंडिठ विसाहु। 
गोठर-सिरि कछूसा-हय-पयंगु जल्प्रिय-परिद्दा-लिंगियंगु | 
जहिं जण-मण-णयणाणंदि राई मणियर-गण-मंडिय-मंदिरा है । 
जहिं चजदिसु सोहर्शहिं घणवणाईं णायर-णर-खजर सुहावणाईह | 
जहिं समय करडि धरु-घडहडंति पडिसरें दिसि-विदिसिं विप्फुलंति 
जहिं परण-गमण धाबिर तुरंग ण॑ बारि-रासि भंगर-तरंग । 
पविउलु अणंगसरु जहिं विहाह रयणायरु सह अवयरिउ णाई। 
जहि तिय-पय-णेवर रच सुणेषि हरिसे सिद्दि णच्वद तणु धुणेवि । 
जहि मणहश रेहइ हृट्ट-मग्ग णीसेश्-बत्थु-संचिय समग्गु । 
कातंतं पिव पंजी समिद्धु णव कामिणि जोव्कणमिच सजिदूधु । 
सुर रमणिय्रणु व बरणेसबंतु पेक्ेौणयर मिक यहु वेसबंतु । 
वायरणु व साहिय वर-सु कण्णु णाडथ पेक्खेण्यं पिभ्र सपण्णु) 
चक्षजइ व वर प्‌अप्फरिल्सु सच्चुण्णु ग्राई सहंसणिल्लु | 
दप्पुबभड मड-तोणु व॑ कणिएलु सविणय ससुष बहु गोरसिल्लु । 
पारावारु व वित्थरिय्संस्ु विदुआजवक गुण-णिभ्रह वः असछ । 


घत्ता--णयणमिव सतारंठ, सर व सहारण परर माणगु काॉमिशियणु व । 
संगरु व सणायड ण हुव सरायड णिटटय कंसु णारायणु व ॥३॥ 


१।४ 
जहिं असिवर तोडिय रिउकवारु णरणाहु पसिदुजु: ] 
पर दठ बहिम दाभीरऔीर परिजन कद लिकल बह 
दुज्जण हिषमाषणि दरूण सीौरु दुण्णय फोश्कषिश्तण समोद ह' 


अशिलिहन्य एक) जठ३े 


साणिण्विल-मण संजंजिय राद-। 
समस-“किदुसण-सूसिसंगु । 
दिुड आध्कुणु घामेण साहु । 
ज्थ्पुजेवि ऋरिए ध्ंबप्पहास । 
छुछबुद्धि-विष्वमाण सिरिवंत । 
घबछती गिरि सायर धरित्ति। 
शाएण सुएण सुकिसजेण । 0 


घक्ता--जा अविरढछ घारदि जणमणहू रेंहिं, दिव्जइ धणु बंदीयणह । 
ता जीब णिरंतर, भुजशब्मंतरि, भमइ कित्ति खुकर अजह (पह। 


पुत्तेण वि छब्छि समिद्भधएण 
कित्तणु । बिद्ाइ घरणियलि जाम 
सुकइच पुणु जा सलिल्‍्रासि 
वि पसरह भवियगरे 
इह जेंजा णाम साहु आसि 
सिरि अयरवारू-कुछ-कसल-सित्त 
मेसडिय णाम तहों जाय भज्ज 
वंधव-जण-मण-संजणिय सोफ्ख 
तहों पढम पुत्त जण-णयण-राजु 
कामिणि-माणस-विश्वण कामु 
पुणु वीयड विवुद्दाणंद हेड 
विणयाहरणाल्‍ंकिय सरीर 


१॥५ 


“घियण-सुसीझ-सिणिद्धएण । 
सिसिरयर सरिसु जसु ठाहइ ताम । 
ससि-सूर-मेर णन्स्तत्त-रासि । 
संसम्य दंजिय बणसणपह । 
अइण्म्सिकमर गुणरयप-रासि | 5 
सुहअम्म-कम्स-यविश्ण्ण विशु । 
सीढाइरणालंकिय सलूण्ज । 
इंसोष रहय घुविसुद्ध पक्‍स | 
हुउ,अपरक्सिय तस ओध गामु। 
राहुड सन्यत्य पसिद्ध णामु। 0 
गुरन्मस्तिएठ संधुअ अरुदददेड । 
सोढद णामेण सुबुद्धि घीर । 


घत्ता--पुणु तिब्जड णंदशु, णयणाणंदणु, जणे पट्क्षु णामें मणिड । 
जिण मह णीस॑ंकिउ पुण्णाढंकिड, जजु बुद्देहिं शुण-गाणु-गणि ॥५॥ 


जो सुंदर वीया इंडु जेमे 
जो 


कुछ-कमलायर रायहँसु 
वित्ययर मइटद्वावियर खेण 

जो देइ वाणु वंदीयणाई 
परदोस-पवासण विदि वि 


१॥९ 


जणवललहु दुल्लहु छो9 तेम । 

विदुणिथ चिर चिरहय पाव-पंसु । 
पद्म की भणियई सरिश्ु तेश | 
अर: सहुरिस मणाहँ। 

व्जरयणहरणंजुतु कं 

अश्णिर बंभू जवयोरिद णाई १ 

बडी विशु भ जापड झड़ अदासु । 

मित्रशचरुस अंभिकम मिद(श्ुणंति । 


एट४ प्रहरमानवरिढ 


जो गुण-दोसहें जाणई वियार जो परणारी-रइ णिव्दियाद । 
जो रूव विणिज्जय भार कीरु पडिवण्ण वयण घुर प्ररण भीद । 
घत्ता--सो महु उबरोहेँ णिहय विरोदे, पट्टछु साहु गुणोह-णिद्ि । 


दौसइ जाएप्पिणु पणड करेप्पिणु उप्पाइय भव्ययण दिहि ॥६॥ 


१७ 
त॑ सुणिवि पर्यपिठ सिरिहरेण जिण-कब्व करण विश्यायरेण | 
सच्च5 ज॑ जंपिड पुरड मज्झु पइ सन्भावें बुह मह असल्यु 
पर संति एव्थु विदुह॒द विवक्‍्स बहु कवड-कूड-पोसिय-सबकस्र । 
अमरिस धरणीघर सिर विलग्ग णर-सरुष तिबख मुद्द फण्ण रूग्ग । 
असहिय पर-णर-गुण-गरुअरिद्धि दुष्ययण हणिय पर कब्ज सिद्धि। 
कय णासा-मोडण मत्थरिल्ल भूमिउडि-भंगि णिंदिय गुणिल्ल । 
को सक्‍्कइ रंजण ताह चित्तु सज्जण पयड़िय सुअणत्तरित्तु । 
वहिं छइ महु कि गमणेण भव्य मव्वयण बंघु परिहरिय गंज्व । 
ते सुणिबि भणइ गुण-रयण-धामु अल्हण णामेण मणोहिरामु | 
एड अणिर् काई पह अरुद भत्ु कि मुणदि ण णटटूलु भ्रि सतत । 


घत्ता--जो धम्म धुरंधर उण्णय कंघधर सुअण सहाश्नालंकरिठ | 
अणु विणु णिथक मणु जसु वंधव यणु करइ वयणु णेहाबवरिड ॥ज। 


१।८ 
जो भव्य भाव पयडण समत्थु ण कयाबनि जासु भासिद णिरत्यु । 
णायण्णईं बयणहं दुज्जणाहँ सम्माणु करइ पर सज्जणाई। 
संसग्गु समीहइ उत्तमाहूँ जिण घम्म विद्या णित्तमाईँ । 
णिरु करइ गोट्ठि सहूँ बुहयणेहिं सत्यत्य-वियारण हियमणेिं । 
कि बहुणा तुस्यु समासिएण अप्पड अप्पेण पसंसिएण । 
शेड चालइ सो 83 ज॑ मणमि करइ ० ३ शैआ । 
त्तं सिरिहुद भ उबबिट्ुड ठढ़ा । 
तेणवि वद्दो आयहो विहिउ साथु अपहन तो जज सम्माणु | 
ज॑ पुव्व जम्मि प्रविर्‌इड किंपि इंद्ट विदि-बसेण परिणवइ तंपि। 
खणु एक्क सिणेद्दं गलिए जाम अल्हूण जामेण परतु दाम । 


घत्ता--भो णटररू जिरवभ धरिय कुठक्कम अभभि किपि पहँ परम सुद्दि । 
पर-समय-परस्मुद जगभिय दुम्भमद परियाणिव जिज-सभव-पिदि ॥दा। | 


परिक्षिह०१ [क) 


१॥९ 


कारापेदि भहेय्हों लिकेउ 

पह पुणु पहढ्ठ पविरश्य जेम 
विरयावहि ता संभवह सोक्ख़ु 
सिसिरयर-विंवे णिय-जणण णामुं 
तुब्झु वि पसरइ जय जसु रसंतु 
त॑ णिसुणियरि णट्छ भणइ साहु 
अणु खंड-रसायणु सुद-पयासु 
एत्थतरि तेण 


भो तुह भह पयकिय थेह भाठ 
तुहँ महु जस-सरसीरइ-सुभाणु 


त िृणिकि विशणई फरिषरेय 


पविदृणंणु पंचवण्णे _ 

पासहो चरिसु जइ के आ तेम । 

कालंतवरेण पुणु कम्म | 

पई होइ चढाविउ घंद-पामु । 

द्स-दिसहि सयक्ू असहृण इसंतु । 5 
सइवाली पिययम तणडें णाहु। 
रु्यद ण कासु हय तणु पयासु । 
गनट्टक णामेण मणोहरेण | ह 
तुहूँ पर महु परियाणिय सद्ाउ । 
मुह्ढू मट्ठ भावदि ण॑ गृण-णिद्दाण । 
आयण्णमि पय्डमिह पाव-रित्तु । 
अणवरउ रद्ध-सरसइ-वरेण । 


घत्ता--विरयमि गय गा५वे पविसर भावें तुद वयण पासद्दो चरिड। 
पर दुष्जण णियरहिं हयगुण पयरहिँ , घरु-पुर-णयरायरु भरिड ॥९॥ 


११० 


तेण जि ण पयट्इ कव्य सच्ति 
पुणु-पूणु वि भणिडे सो तेण दच्प 
ता छवि दोस णिम्मरू-मणाहँ 
जदइ होंतु ण तम्रु महि मलिणबंतसु 
जह होंति णं दह संफ्त खो 


पुणु सभणें वियप्पेषि सहधाम्ु 
णड मुणमि किंपि कह करमि छत्जु 


जह वाएसरि पय-पंकयाह 
ता देख देशि महु दिव्ववॉलि 
वा क्‍ल-सरासइ बद फेए 


जे जोडमि त॑ तुद्ृह टसत्ति । 

चई्दे घरि ण होंति जइ खत सदृप्प | 

को वित्थर॑तु ५ के + । 

ता कि सहंतु ससि उन्ममंतु । 

ता कि लहंति मयरहर सोह । $ 
सण्णिवि घद्टछ भासिद बहुत्त। 
सघ्छंदु वि सालंकार णामु । 
पद्चिदासह महु संसउ जि सत्यु | 
अदणिप्तु संतोषिय णिय मणेण । 
भहु जत्वि मत्ति कक | 
सदत्य-कुत्त पय । 
को वाशअप्तिहों र॒ाणु गणेइ। 


चत्ता--णिवय तमु जिम्णासंमि तह वि पैरभासमिं जह जाणिए शुण-सेजियहो । 
मखित जिमंधौरहों जिन शरंबीरहों भोसभ गरंणिणा तेंगियही ।रैप। 


]9 


20 


29 


बदव 


अडभाऋकरिस 

अन्य अदास्ति 
बट्टल आरादिउ कश्यण साहिड तब सिरिहुर मुणि वंदिउ ॥१७ज) 

१२१५१ 
१२१८ 

संसारुतारणु पासणाहु घरजिंद सुशिंद नरिंद णाहु । 
णटटरहो देड सुंदर समाहि पुब्वुत्तकम्म नित्थरणशु वोदि | 
मज्यु षि पुणु पठ जो देर णण्णु गुण-रयण सरंतहो गाल सण्णु | 
शाहुब साहुदें सम्मत्त-लाहु संभव सामिय संसार 
सोबछ णामहो सयलवि धरित्ति घवलंति भस्ड अणवरउ फिलसि। 
विण्णिव भाइय सम्मत्त-जुत्त जिण भणिय धम्म विशिकरण घुत्त। 
महि मेरु जले ससि-सूर जाम सह वरणुरद्देहिं णंदंतु ताम । 
चडविषद् वित्यरठ जिणिंद संघु पर-ससय-खाए चुरुंघु। . 
वित्थरड सुयण जयु भुअणि पिल्डि तुझड तछत्ति संसार-वेल्कि | 
बविक्कम णरिंद सुपसिद्ध राछि बिल्‍्हों पट्णि धण कण विसालि । 
स-णवासी एयारह-स्हिं परिवाढ़िए परिसहँ परिगर्ए[हे । 
कसणहुमीहिं आगद्ण मासि रविवारि समाणि् सिसिर भासि । 
सिरिपासणाह-णिम्मदु-चरित्तु सयलामर-गुण-रयणोह-दित्तु । 
पणवीस-सयई गंयहो परमाणु जाणिज्हिं पणवीसहिं समाणु । 


घत्ता--जा च॑ंदू-दिवायर-महिहर-सायर ता बुददयणह पढिज्जड। 


भवियहिं भाविज्ड गुणिहिं थुणिए्जड वर लेहयहिं लिट्िज्लड ॥१८॥ 


इय सिरिपासचरिल' रहय॑ युद सिरिहरेण गुणभरिय 
अणुमण्णिय मणुज्जं जदृूटक् जामेण भव्वेण ॥छा। 


पुन्ब-भबंतर कट्टणो पासम्रिणिंदस्स चार णिव्याणों | 
जिग-पियर-व्क्स गछहूणो भारूमो संधि परिसम्मसो ॥छ॥ संधि ॥१ राछ।। 


आसीदज्न पुरा प्रसन्‍्न-बकनो विस्वात-दत्त-शुतिः 
शुश्रपादिगुणेररुझतमना देवे गुरो माक्तिकः | 

सर्वक्ष-कम-फंज-युग्म-निरतो स्वायान्वितो 
शेजाध्यो:खिरूचन्द्ररो चिरमलस्फूजधझो मूपितः ॥९॥ 


यस्यांगलोउजनि सुधीरिद् राजबाक्यो, ज्यायानसन्दसति इश्कित-सत्य-दोब:। 
अप्नोत्तकान्थल वभोज्षण-पान्यणेन्तु, अओमाननेक-गुण-रव्कित्तन्याद-्त्रेता: ३९४ 


तयो5मचतप्रोह़लनामचेयः सुतो शितीसो ड्िपकासमेतः । 
अम्मा काम लितये शिदरणो क्रिनांकिप-प्रोशत-इनेज खुन्पः आ। 


परिक्िह९ (के 


पश्मादू बभूष शशिमण्डछ-भाससाना, स्वाद: छिसीएअर्जमादणि ऊड्बमसान: | 


सहक्ञनासत-रसायन-पानपुष्ट:,. 
तेनेदसुशमणधिया प्रविचिम्त्य चित्ते, 


४७७७ हाई शुमअध्ता ऋषितारिवुह: क 


श्रीपाइबंनायचरितं दुरितापनोदि, मोह कारितजितेत मु व्यसेखि (५ 


अददो जण णिलदु चित्तु करेंदि 
सर्णेक्ष प्यंपिर है 2 सुणेहु 
इदत्थि पसिद्धउ इक 
समक्ख्रमि तुम्द॒द तासु गुणाईं 
ससंक सुद्दा समकित्तिदद धामु 
मणोदर-माणिणि-रंजण रामु 
जिणेसर-पाय-सरोय-दुरेहु 
सया गुरु भत्तु गिरिंदु व धीरु 
सज्जण सुक्ख-पयासु 
असेसह सज्जण मल्झि मणुज्व 
महामशवंतहँ भावदइ तेम 
सवंस णहुंगण भासण-सूर 
सुद्दोद पयासणु धम्मुय मु 
दयालय बट्टण जीवण वाह 
पिया अइ बल्लह बाढिदे णाहु 


घत्ता--वहुगुणगणज्ुत्तहो 


मिस विसश्सु समंतु घर्ेवि । 


कु भावई सब्वई दोतह णेहु । 


णरुत्तमुर्ण अबश्ण्ण्ड सककु । 
सुरासुर-राय मणोहरणाई। 
सुरायले किण्णर गाइय णामु । 
मदामहिमाऊुद छोषहें बामु । 


वियाणिय मागद छोय पयासु। 
णरिंद्हदँ चित्ति पयासिय चोज्जु। 
सरोयणसदँ रसायणु जेस । 
सवंधव-वरग मणिच्छिय पूरु। 
क्यिाणिय जिणवर आयमसुत्तु । 
खलाणण़ चंद पयास्ण राहु । 


जो भपछइ गण 


जिजप्यभशहो नटूसहो । 
सो पयहिं णहूंगणु रभिय बर॑गणु रंचद सिरिहुर हय खलहो ॥१॥छ॥ 


पंचाभुत्यय धस्णु.स सयल सुख्णईं सुद्कारणु। 
जिणमय पह संचरणु बिसम विसयासः वारणु ॥ 


सूढ-भाव परिहरणु मोह-मदिहर-णिशारणु । 


पाव-विल्डि जा असम सफ्ऊईं ओोसारणु ॥ 


वच्छल्क विद्यण 


वित्वरणु जिण-मुणि-पय-पुज्जाकरणु । 


अद्दिणंद्ठ ट्टूल साहु चिद विवुद्यणद सण-पण-हरणु ॥१॥ 


दाणवंतु तर्कि दंति घरिय तिस्थणित कि सेणिर् । 
रुबबंतु त कि मयणु तिजय ताबजु रह साणिठ॥ 
अदगहौंर त॒ कि अंडदि गशय रूदरिहिं हय सुखहु। ' 
अइ शिरयश त कि मेद कण चय रहित त. कि नहु ॥. 


ण़ दंतिं न सेणिएं नउ मंचंणुं ण जलदि मेश ण पुणु न नहु | 
सिर्खितु साहु जेजा तणऊं जरिए भहुरुः सुपलिद्ध इहु ॥९॥ 


35 
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अंग-बंग्र-कालिंगनाउश-फेररक-कण्मादह | 
चोड़-दविड-पंचाल-भिल-सत-मासवनताडह ॥ 
जहू-भोट-मेबाल-टश्क-हुकण-मरहदुहं । 

ज्जर-सोरहूहे ॥ 
इय एयमाइ देसेसु णिर जो जाणियइ नरिंद॒हिं । 
सो नहूछु साहु न वण्णियइ कद्दि सिरिहर कइ विद॒र्दिं ॥३॥ 


दृदलक्खण ज़िण-भणिय-धम्सु घुर घरणु वियक्खणु । 
लक्खण उबछक्खिय सरीर परचित्तु व ल्खणु ॥ 

70 सुद्ि सज्जण बुहयण बिणीठ सीसालंकरियड | 
कोइ-छोह-मायाहि-माण-भय-मय-परिरहियड | 
गुरुदेव-पियर-पय-भत्तियर अयरवाल-कुछ-सिरि-विलड । 
णंदउ सिरि णट्टलु साहु चिद्व कह सिरिहर गुण-गण-निछूठ ॥४॥ 


गह्रि-घोसु नवजलद्टरुव्य सुर-सेलु व धीरट । 

75 मलभर रह्यउ नहयदुब्ब जलणिधदि व गद्दीरड ॥ 
चिंतिययर चिंतामणिव्व तरणि व तेइल्लउ | 
माणिणि-सणहूर रहवरुत्व भव्वयण पियल्लड | 
गंडीड व गुणणणमडियठ परिनिम्महिय अलक्खणु। 
जो सो वण्णियहई न केड ण भणु नह्ूलु साहु सठक्खणु ॥५॥ 

80 इति श्री पाइबनाथ चरित्र परिसमाप्तं ॥ 


95 


पुष्पिका छेख-- 
, संबत्‌ १५७७ वर्ष आषाढ़ सुदि ३ श्रो मूलसंघे नन्‍्धाम्नाये बढात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
श्री कुदकुदाचार्यान्वये। भट्टारक श्री प्मनंदोदेवास्वत्पट्टे अद्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ. 
85 श्रीजिनचंद्रदेवास्तत्पट्टे । भ. श्रीप्रभाषन्द्रदेवास्तद्धिष्य मुनि घर्मचन्द्रस्तदाम्नाये खंढेलवा- 
लान्बये डिहवास्तम्ये । पहाव्या गोत्रे सा. ऊधय तद्भायों छाडी तत्पुत्र सा. फरहू द्विती (य) 
गूज़र पलहू भायों सफछादे सा, गूजर भार्या गुणसिरि तस्पुत्र पंच्राइण एवै: इदं शास्त्र नागपुर 
भष्ये लिखाप्य मुनिध(भ) घंद्राय दस ॥ 


॥ शुभ भवतु ॥ 
“-भी जामेर शाक्ष मण्डार, जयपुर 


प्रति न॑. ७३४, पत्र ९९, पंक्ति ११, प्रतिपंक्ति अक्षर ३७-३५, प्रथम पत्र १ और रिक्त 
अन्तिम पत्रमें.९. पंवित ग्रन्थकी तथा पंक्ति ५ पुष्पिकाकी हैं। 


न्‍ प्रशत्ति-भाग समा्त । 


परिक्तिक१ (शक) 


पासनछुज्ररिउके इलिहात्, संस्कृति एवं ताहितवकों बृहिते 
बुक अहरवपूर्ण अंक्षोका संकलन 
पोदसपुरका प्रत्लंकारिक ब्यंत 
तहिं चसइ सुर-अयर-जरणाइह मणहारि जामेण लिपि फ्रेसभाउद रसा इफरि । 
जिहिं कोबि ज कयावि अध्विलसह परणारि जि चोर भ मुसंत्ति कहचंति ज्िं जारि। 
बहिं मुणिह दाणाई अणबरद दीयंति जहिं महिस-सारंगच्केकई न दीयंति। 
जहिं पवर तूराण रावा समुद्ंति जहिँ रथण संजदिय जिधहूर णेणिटुति | 
जहिं कणय-कलसाह घर-सिहरि सोहंति_ जहि धयवद्ांडोय वियरई 
जहिँ घंद-रविकंत-सणि तिभिर णासंति.. जाहें भत्त विरसंत बारण विदासंति। 
जहिं विधि दैसागबालोय दीलंति अहिँ तुरण तुंगंभहिं संति सीसंति । 
जहिँ भविय जिण पाय पंकय समच्यंति.._ जईििं पंगण पंगण णारि णरंति । 
जहि चार णाणेय मुणिणाह विदाई संवोधिधासेश-भवियारविंदाई | 
विरथंति धम्मोवएस गहीराफ वाणीए सिसिरतणिण्जिय समीराई | 


घत्ता--जहिँ साम पसादिय असय रसाहिय जणवय-शयण-सुद्ावण । 


वहुविद वेसायण सुर कप्पाथण बहु बाणिय णाणा बण ॥--पास ११४४ 


१२वों सदोके विविध देश एवं अहाँसे दस्तास्त्रोंकी विशेषताएँ 
कीरइ-हम्मीर गउ्जंत णे कंधरा। 
णइओरालि मेल्डंत पंचाणणा । 
ण॑ दिणेसास भाणव्छ भीकदमा ! 
वश्जिऊर्ण पिया-पत्त-मोदं रणे । 
झत्ति कुंतरग भिण्णंगणो भुज्झिया | 
कुंसि-कुंभ वियारंति संतासणे | 
झंडला छग्ग माणिक्क-सान्मालिर । 
माणियाणेय णारीब्णोरुत्यलं | 
बीर छच्छी विकासेण संभाविया | 
तुद्द सीसा वि जुल्म ति सूरा मडा । 
घसा--जुब्म॑तिहिं रविकिसिदिं भडहें भग्गु असेसु वि जजणदहो साइणु 


घाविया तार णेवाल-जालंघरा 
संघवा-सोण-पंचाल-भीमाणणा 
माछवीया-सटक्का खसा-दुद्दमा 
सामिणो भूरि दाणं सरंता मणे 
साठहइ देवि जुन्हंति संकुल्धिया 
केबि संपेषि वाणालि बाणासणे 
केवि चक्केणि छिदंति सूरा सिर 
केवि सत्तीहिं मिंदंति बच्छरयर्स 
केषि मेल्लंति सेल्ल॑ समुल्लाविया 
जंति उम्मम्ग रूप्गा हयाणं घड़ा 


पाण मेछँत मड ४ ४ जांणावित संग्टिस पसाइणु--पास.--४११ 
कुमार-पाइते पिता हयसेक्कों अपनी झक्तिका परिचय देते हुए खहते हैं 
णद॒यदु तक्ति करेमि मदि उच्परि जाठ वि बंधमि जाइ ण॒ चप्परि । 
पाय-पहारें गिरि संचाछमि थीरदि णीरु विदिदु परुचालमि। 
इंदृहो इंद-चणुट्ु चट्ठालमि कुणिरायहो सिर-सेहरु टाठुमि | 
कालदी 200 ज कक धणवह धज-पारहिं वरिसावसि । 
णिवारमि जबारणु सुर वरिसंदरर घारमसि | 
सफबायमि ऋरयक-जुमऊें रवि-ससिष्छायमि 


ह७ # 


। 


पका 


॥0 


द्क़ 


0 


९२९० 
तारा-णियरई गयणहो पाडमि 
णह॒यर-रायहो गसणु जिरंभम्रि 
णीसेसुवि णहयछु आसंघममि 
विज्जाहर-पय-पूरु वहाबसि 


मयणहो माण भडफ्फर भंजमि 


दीसड मज्यु परक्‍्कमु बालहो 


व्रहमानचरिउ 


क्रग्गह-मंडसु णिद्धाडमि । 
विककरडिईिं कुंभयरु णिसुंभमि । 
जायरूव धरणीहर लंघमि | 
सूछालंकिय करु संतावमि ! 
भूज-पिसाय सदासई गंजमि । 
सञरोह्देण समुण्णय-भाल्हो । 


घत्ता-त॑ सुणेवि बयणु पासहो तणडेँ हयसेणेण समुल्छविड | 
हडें मुणमि वैव तह बाहुबलु परमईं णेहँ पल्छविड ।। पास.---रै।१५ 


परबत-नरेशाकी ओरसे युद्धमें आग लेतेवाले कर्ताटक, कोंकण, बराट, ब्रविड़, भुगुकच्छ, 


सोराष्ट्र आदि बेझोंके तरेशोंके पाइवेकुमारने छक्के छूड़ा दिये 


पद्टरण पहार परिपीडिड परबरु जंतु दिदुओ। 
हो हल स्रेह्िं किड णहयले रबिकित्ति वि पहिहुओ ॥७छ॥ 


एत्थ॑तरेण 
जउणेसभत्ते 

बहु मच्छरिल्ल 
पकर करिति सक्ति 
धाविय तुरंत 
पहुरिणु सरंत 
मरु-मर अर्णंत्त 
ओरालि ढिंत 
फण्णाद लाड 
तावियड विविड़ 


भरहच्छु-कस्छ 
डिडोर-विल् 
कोसल-मरदष्ट 


इयहदि असेस 
णिज्जिणिय केम 


फाडिय धयाईं 
खंडिय भाई 


णिविसंतरेण | 
वियसंतवत्ते 
संगरि रसिल्ल | 
पयडिय ससत्ति। 
रुइ विप्फुरंत । 
जयसिरि बरंत । 
विभउ जणंत । 
रक्‍्कारु दिंत । 
कॉकण-बराड | 
भूभाय पयड । 
अश्वियड वच्छ । 
अद्दियहिं दुसज्झ । 
सोरद्-घिट्ठ । 
परवल णरेस | 
करि हरिहिं जेम । 
तदराइ जेम । 
खिल विदा | 
याणहिं विरुदूचु । 
तोडिड खालु। 
दि पर्गद्ाई। 
मरु-चंचलंग | 
दुसिय णरिंद | 
चामर चयाई। 
वयणुब्भहाई । 


परिक्िड -२ (क) २९१ 


भत्ता --इव-गय-रह-भर्यणन्सय दरूहिं सलहह रणांवणि झक्ति ससाग्रदो । 
णाणा रसोइणं वित्थरिय रणस्चिरियफ़ णिमित्तु जमरायहो ॥--परास.«-हो१९ 


कुमार-पाइवंको धार-कोलाएं 

सक्‍काणई ही को वि हक कक: पीछु दोषि । 
हे कि मु तब चू छु सु बिसु साणुकूलु । 
कील इंक्सेजदो घर जय-छचब्छि परिछंक्षिय मुण्ण । 
सह जाय केस-जड-जूड़वंतु कड़ि-रसणा-कफिंकिणि-सइवंतु । 
बा धूसरिय देहु सिल्छु कीझासछ सिरि-रमण गेहु। 
णिष डिज्जडइ झत्ति केस तिहुअण जण मोदणु इयणु जेस । 
जो त॑ णिएड वियसंत बयणु सचणियायणु वुद्णु अहब सयणु | 
सो अमरुष अणिमिस णयणु ठाइ जब-कमछ-लीणु ममरुअ विहाइ | 
ज॑ं कि पि धरदह छोलए करेण त॑ णेष हरि|ष्जइ पविहरेण । 
हो हल्खरु जो जोयइ भणेवि परिय॑ विज्जह सामि गणेवि | 
चल्द्वार रमणि रमणीयणेहिं «छा संचाढिय डोयणेंहिं । 
तुदद सेबए छब्सइ सोक्ख रासि तुट्ृइ् दवष्टि संसार पासि । 

घत्ता--करीलंतहों तासु णिह्दय सरासु चछुड परिगढिउ सिसुत्त । 


इय लीलए जाम दिद्डर ताम हयसेण णिय पुत्त ॥ पास.--२।१५ 


भयानक अटबोमें रहुनेबाले विविध क्रूर पशु एवं उनको क्रियाएँ 


* बस्त 
जाण बोलिउ वाहिणी सेण-जिणणाहु असुराहिवेण ता विमुफ्क सावय-सद्ास हैं । 
दिठ-दाढ-विक्सखाणणहिं तिविह लोयमद भय प्यास ह॥ 


गय-गंडोरय-गयणयर-महिस-वियय-सदूदूछ । 

वाणर-विरिय-बराह-हरि सिर छोलिर-लंगूल ॥छ।॥ 
केवि कूरु घुराहुरदि 8-83 रहि। 
केषि करादिं ओरालहि ण मुत्॑ति पठराछि । 
फेवि दाढ दरिसंति अइ विरशु बिरसंति | 
कवि भूरि किलिकिलदि सहछलेयि बलि मिरूदि । 
केथयि णिहय पड़िकूल महि हृणिय छंगूल । 
केवि करु पसारंति हिंसण ण पारंति । 
कैयि गयणयले कमहिं अणवरउ पंरिभमहिं। 
केदि अरुण णयणे्दि अंगुरिय बयणेहिं । 
केदि कोच तासंति अक्ायत्य रुसंति । 
केवि धुणई़ं सविश्लाण कंपविय परिषाण | 


श्९२ हं बहुनाबबरिउ 


केबि पहु ण पावंति डसणत्यु धाव॑ति । 
गय सत्ति हुआ जाम जिप्फंद्निय ताम । 
हय जहरि गावेण जिण वव पहावेण ! 
75. ० फुरंति ण चल॑ति सहिवीदु ण दर्लते। 
चितेंधि णत्र ठंति णवियाण णा ठंवि। 


चत्ता-जिणवर परमेसर भय रहिड सीसण घणय सणियरहिं सहिण । 
णीसेस घराघर राड जह पेक्खेबि णिक्कंप सरीर तह ॥ पास.--५१४ 


भयानक युद्धमें प्रयुक्त विधिष धस्तास्त्र 
दुबई 
अद्दवा इट ण चोज्जु वद्दो दंसणे ज॑ रिउ पत्त-णिम्गहो । 
जाया जसु ज़यम्मि णमेण वि दूरो सरहि दुग्गहों शछ। 
जउणाणउ बढु भीसिषि भरेण पीडेबि फणिवइ जियरद सरेण। 
रजिकित्ति णरेसरु धीरवेधि करे सनन्‍्सरु सरासणु परिठवेषि | 
5 वावलज्नहिं जोहहिं खड करेयि घाविड गय सस्मुहँ करेवि | 
णिसियासि-धार-णिद्धरिय केवि कुंभत्थले कछु रटि थरदहरेति। 
णिवडिय महि-मंडलि सह केम सयमह-पवि-हूय घरणिह्र जेम । 
उत्तुंग-गिरिंद-समाण जेवि दीहर-कुंवरग्हिं भिण्ण तेवि । 
ण॑ सक्िल पद्माहह्हिं महिहरिंद विवरंतरि धारिय-किण्णरिंद । 
70.... तिक्खग्ग खुरप्पहिं छिण्ण केवि गय-सूछ-सद व परिवडिय तेवि | 
णिदृलिय केबि फट्टेंवि करालु करवालु दलिय बश्रिय कबाठु । । 
परिवडिय सहहिं रणे भरुअ काय णं जयसिरि-कीडा-सेलराय । 
फरडयल-गढिय-मयमत्त जे वि ओसारिय वाणहि दृर्णवि ते वि। 
णं णोरय पलय-समोरणेईिं गयणंगण रेणु-समीरणेहिं। 


धत्ता--परिदहरिय केवि चूरिय-दसण सस्ति-तिसूछ-धाय-घुस्माविय | 
दुग्जण इव दरिसिय मय-विद्त मुअवरेण धरणीयदु पाविय ॥--पास.--७४8॥ 


रचक्षेत्रका भोर हृदय-हावक चित्रण 


हुवई 
इय णिह्रछिय सबक मह-सयगठ पास-कुमार सामिणा | 
सयद्ामऊ-स संक-सण्णिह-सुद्द सुरन्‍-वणियादहि रासिशा ॥ 


अक अक सरसक्षियाई । 
ह। ण अहुवेयणाई ै 
वियडिय शुदाई हद मुहृदढाई। 


दुअ धयवढाई इंस-हण-थडाई। 


परिकषिष्ट-३ (क) रे 


भीसावणाईं ््ि अं 
शुअचामराई मराईं । 
गाडिय बल र पूरिय रसाई। 
विहडिय अश्रगय सियाई | 80 
णिवडिय सिराई अंडिय कराई। 
पहराउ राह ताडियड राई । 
म्रिंदिय-णस्राईं किंदिय बसाई। 
सोसिय रसाईं हय-साहसाई। 
पयढिय मुद्दाई पाविय दुद्दाई।. ' 85 
णिरसिय सियाईं पोखिय सियाई। 
शह बायसाई ॥॒ मह रक्‍्खसाई | 
तल्विय भयाईं महियले गयाई। 
अइ संकुलाईं करिवर कुछाई । 
घत्ता-पेक्‍्खेवि रोसारुण लोग्रणहिं जउ्ण-णजराहिवेण परिभाविड । 20 
को सहियले सहुं मयगरूदि जो ण महा णरवइ संताविद ॥--पास.--५।७ 
पाइबंनाथको तपस्यछी--अटवोका आलंकारिक वर्णंत 


घत्ता--जहिं णठड छोरय संगरु फरहिं बणबासिय-बिंतर मुणेहरहिं । 
गिरिबर समाण गंडय 'चढूहिं अवरोप्पद वाणर किलिकिलूदिं ॥--परास.---अ४१ 


जहिं गयाहिब भमदिं मच्यंत जहिं हरिम फालई करहि | 

जहिँ मयारि मारंति झुंजर जहिं तरणि किरणे सरहिँ। 

जि सरोस घुरुहुरदिं मंजर । 

जहिं सरि तीरुत्भव महछ कश्म-रस 

जुश्धिलाइ सिस्ु ससि-सरिस दि दाददिं कोलेटि ॥छ8 रे 

जह हिंताल-ताढ-ताढूरई साल-सरद-तमाल-मादूरई । 
ब-कर्यव-जिंग-जंजीरई जंपइ-छलणार-कणवीरई । 

ट्ए-कराइ-अव्यूछ-ऊबघंगई अंबू-माहुलिंगं-णा रंगई । 

अरहू-पूजप्फक विरिहित्ई सह्कह-कोरंटय-अंकोल्कई । 

जा सवण्ण-घव-धंम्मण-फजिस है बंस-सिरीस-पियंगु-पढासई। 3; 

पीलु-मयण तक ४90४ 7३७%-4क.3० पे ' 

। 
अंबरि-कट्टुंबरि-यरयायई चिंचिणि चंदणकक पुण्णायदई । 
जाहिएरि-गगेरि-बढारई सेंबदिन-बाण बोर-सहुबतरई । 

भत्ता--तहि संत्य ऋतुअ हा 


दिय तथु विंसभु भिरमदि मुि भ॑ गिरिवरिंतु वारिश्यक्ुणि ॥--पास.-जर 


श्थ्ड बडुमाणलरि 
जठाधारी तपस्वियोंका वर्णत 
तह विद्ठ कोबि हुअवहु हुणंतु कलवापि कोवबि पंचमु झुणंतु । 
पंचम्गि कोवि-णिश्वल-मणेण साहंतु परिज्यय सक्खणेण | 
जड-जूड-मउड मंडियउ को वि चंजट्टि-परिट्विय-पैहु को वि। 
वक्षछ-कोयीणु करंतु कोवि उलंत उच्छारेण को वि। 
जड़-बपष्पण-विद्दि विरयंतु फो वि हर-सिरि-गडुअ ढाढंतु को वि। 
कणय-पसूर्णहिं पुष्जंतु को वि गुरुयर-भत्तिए णच्च॑तु को बि | 
हान्हाइ सदूदु विरयंतु को वि कतरियालंकिय पाणि को वि। 
विरयंतउ सिक्ष-समूहु को वि कर-धरेय-सत्यु चिंतंतु को वि। 
केयार-पुराणु पढंतु को वि तिणयणदोों पयादिण दिंतु को वि। 
यिर-छोयणु संभासंतु को वि रे / ७. ४» 
॥-पास.--३॥८।१-१० 
काशी बेशका वर्णन 
आयण्णहों णिरु थिरु मणु धरेवि जण कथ कोछाहछु परिहरेवि । 
इह जंबूदीवए सुद्द-णिवास सुरसेलहो दाहिण-भरहवासे | 
णिवसइ कासी णामेण देखु सक्षह ण जासु गुण गणण सेसु । 
जदहि धबलूंगठ गाविड चरंति मेल्छिविण णबतण घण्णई चरंति। 
पेक्खेंबि सुरसत्यु सरई विसाल , स्रीर॑ंभोणिदि कल्छोल माल । 
जहिं सहइ पक्ष गंधद्‌ टु सालि सादह्ार पवर संजरि बसालि। 
जि पीडिल्वहिं पुंडेच्छु दंड मुअबऊ-बल बंडई करेवि खंड । 

' तरुणियणाहर इन रस कएण विरिइय थिर-छोयण जर्बएण | 
जहि सरि णलिणीवृद्ि हँसु भाइ जीलमणि पंति ठिउ संखु णाइ। 
कुटटमि वसह॒हि जईहिं सरि बहुत्त कुडिछ्गइ सरस रयणमणिट्टि-रत्त | 
उसतुंग-सिहर जहि जिणहराई णावह घरणारिह थणद्राह | 
दाणोल्लिय-कर वण करि व जेस्थु णायर-णर कि वण्णियइ तेत्यु । 


घत्ता--तहिं तिहुअण-सारी जणहु पियारी णयरी बाणारसि बेसइ। 
बुहयणहूँ पस॑सिय परहिअ फंसिय जण-मण-द्वारिणि जाई सईं ॥--पांस, १११ 


अइ रूब जाहे वण्णश ण को वि 
: रत्तत्तणु दुरिसिउ कमयहे्ि 
गुंप्फडि विष्फारिए गृढ़ भार 
संदरिसिय णिविड बंध 


नहा-घिल व्गंत 


णियमह विकासु दक्‍्खवमि तो दि । 
इयरह कह सर भारइ सरेहि। 
इयरदह कहसण छलंध | 
इयरह कह णिवरुहिं अण मर्यंत्र । 
इयरह कह कयदीयछ असार | 
इयरइ कह जणु मेह्कह सरत्यु । 
इयरह कह मुज्यह विधुद जाइ। 


परिक्षिह-३ (७) श्९५ 


जाईी गंभीरसतणु मणोज इयरइ कह जण मणि जणई चोण्जु | 
पत्चखु दि पोट्ट पयड़िय गो णोहु इयरह कह घुर-णर फणि भणोहुं । 

भुणिहु विभण बफ़हरु दिवद्धिमंगु.._ इसरइ कह अइ बर्गइ चरण । क्‍0 
तुंगतु होड थोरत्थणाईं इयरदइ कद सिरचालुणु । 

आुष जुड़ मण्णमि पंच-सर पाछु इयरद कह बद्धठ जण सहासु । 

रेहादि पवरु कंघर विद्ाइ इयरद कद्द कंबु रसंतु ठाइ। 

भुह-कमरु पदरिसिय राय-रंगु. इयरद कहू छण ससहर संग । 

दिवा-सरिसाहरु दरिय चक्‍्सु इयरहू कष्ट भोट्टिठ दह-सचक्खु । 85 
व्य-सोह धरंति सुदित्तियाईं इयरह पियाइ कह मोत्तियाईं | 

मयरद्धय धणु भू-विब्ममिल्ल * इयरह कह रइ समख रसिल्ऊ | 


घत्ता--जुत्तठ छलियंगिद्दि णिद णिव्वंगिदि अइ दीहसणु छोयणह । 
इयरह कह दार्हिं जण-मणु-भारहिं कामिय मयणुक्तोवणहं ॥--पास, ११३॥ 


अनुप्रासात्मक एवं ध्वस्यात्मक पदावलियां 

णव-पाउस-घणोव्व उच्छरियठ छायंदठ णहंगण । 

णिसियाणण विसाढ वखाणदिं कीलिर सुरवररंगण ॥ 
चूरह छूरइ रह-घयवडाई फाडइ पाडई गुड़-मुह-वढाई। 
दावह णच्यावइ रिउ-घडाई घावइ पावइ उच्भड़-भडाई | 
फोक्कह रोककड कड़ठेवि किवाणु पश्चार३ मारइ मुएवि बाणु। 5 
हक्कइ थक्षइ रिउ पुरठ झत्ति णिहणइ विहुणइ तोलइ ससत्ति। 
बंचइ संचइ सर-चामराईं पोसइ तोसइ खबरामराई। 
आसंघई छंघइह गयवराई दारइ संहारइ दहयवराई | 
उद्दालइ छालइ पहरणाई घीरह बीरह दप्पहरणाई । 
वष्गइ सर्यह संगरु रखदूदु ढोहइ खोहइ णरवर समुद्दु । 0 
पेल्डइ मेल्छइ ण किवाण-लूट्टि गज्जइ जजड दरिसइ णरद्ठि। 
अवद्देरइ पेरइ भीरु सूर पास्‌इ संसासइ वाण कूर ॥--पास, ४६४ 
खड़इडियह देदठ-बवलूदर हे धल्झलडियई तीरिणि-मयरहरई । 


चणकरिवरहिं विसुक्तईं दाणई शलुघुलियहैं सूबर संताणह । 


किलि-फिलियई सादामय णियर ई थरदहरियई पट्टण पुर-णयर है ॥--पास.८२६-८ हु 


पाइवनाव पर ध्यन्तरों पिद्यात्रों आदि हारा किये गये विविध उपसर्म 


०) वस्तु 
दा सुरेसेण भीमचयणेण थिरिय विथणिय छोयणिणा | 
कुविय मणि बेबाक झाइस दिरिसंत माया विविद्द तहि। 
ससेस समखणे पराइय दाइणि रमलस-पण्वायनारद-गह-साइजि भूत्ा । 


श्षद 
विंतर-पेय-पिसाववइ ण॑ 


रुद्िरामिस वस' मंडिय गत्तई 
णीसेसु वि घहयछु छाय॑तई 
फरहर॑ति पिंगल सिर चूलई 
उम्गामिय छसंत करवालह 
गयबर बम्माबरणु धर॑तई 
करिकत्तिय किरणालि फुरंतई 
इ॒णु हणु हणु भणंत धाबंतईं 
भीमोत्तलिहिमुअणु भरंतह 

णिय .भुज जुअ सस्ति पयासेवि 
णिप्फंदई होएविणु थक्षई 
अकयत्थई वियदिय गुरु गठवई 


बहुमाणचरिय 


खब-कारुद्दो दूआ ॥७॥ 
सम्रिडद्ि-माल-विदीसण बतई। 
डय-डवबंत डसरू व बायंतई | 
करयकढ़ि संचारंत तिसूकई । 
णर-कवाल फ्रंकाल फरालूई । 
णिव्मरहुं हुंकार करंतई। 
वंधु-वंघु वंघुधारंतई । 

दारुण दिढ-दाढई दावंतई! 
जिणणाहदो पयपुरष सरतहोँ। 
साया-विरश्य-रूमई दरिसेषि । 
दृरुच्यवि छल्लककर 


अशिएण वियाणणह व सबन्व ई । 


पास-जिणेसर तव भय-गीढईं जा दिद्वदं सेविय महिवीदई । 
घत्ता--ता क्मठासुरु भासुर वयणु शिष्रियारुण दारुण 
तणु जड बिच्छुरिय विडछ गयणु अहरोवरि विणिवेसिय रचणु ॥ 
“पांस, अ१५ 
भी, हो, घुति लादि देवियों हारा बामा साताकी विधि सेवाएँ 
समप्पइ काषि दुरेह खाल धुअंध-पस्‌ण विणिम्मिय माल । 
विलेबणु लेबिणु काबि करेण रुससर बाई भत्ति-भरेण 
पलोटइ कांषि विमुझ कपस्ताय सरोरषह्ट सण्णिह णिम्मछ पाय। 
कवोलयलछे कवि चित्ु छिट्देइ कट्दाणदें सुंदद काबि कह्देह । 
समारइ काबि सिरे अछ्याढ़ि फरेइ्ट बर॑ तिलयं कंबि भालि | 
पदंसइ दष्पणु कावि पहिट्ठ रसूू्‌ ढु पणच्च॥ कावि महिद् । 
मणोज्वड गायउ गीड रसाहु णिरंतद णिव्मरु रक्खइ वाछु । 
पढावइ काबि सपंजद कीद ब्रिवण्णठ कावि सुसंचइ चीछ | 
महोदय-संद्र दाद सरेवि परिष्टिय कावि सुदंझु धरेवि । 
महाजल-वाहिणि सत्यअलेण सुद्दी कवि प्हाथइ घरव मलेण | 
पयंपद काबि सहा-विणएण विराइय बिग्गदह छत्यि जएण | 
कुबेर सणी्हि पथुहरठ ताम छम्रास णरिंदद्दों पंगणि जाम । 
घत्ता--सुह-सेज्य परिट्िय अइ उक्कठिय णयण-सोहणिल्लिय भद्िण । 
सोब॑ति सुश्द पिय हथसेणही पिय सुइणद पिच्छ गलिय सस्णि ॥ 


“पास, १९८ 


परिशिष्ट १ (ख) 


भविशवतकहा प्रशस्ति 


आदि भाग-- 


१।१ 


ससिपदह जिण चरणह सिंध सुइ करणह पणविदि णिस्मरू-गुण भरि्ठ | 
आहासमि पविमदु सुअ-पंचमि-फलु भवितयतकुमरहो चरिष ॥ 


 & २ २ 


सिरि पलक 
माहुर-कुरू-गयण त 

णारायण-देह समुब्भवेण 

सिरि वासुएवं गुरु-भायरेण 
णीसेसे सविलक्ख गुणालएण 
बिणएण भणिड जोडेबि पाणि 
इद्द दुल्लहु होइ जीवहूँ णरत्त 
जह कहव लहदृ३ दश्यहों बसेण 
ता बिलड जाइ गब्मे वि तेमु 
अद्द लदृ३ जस्मु ता वहु विद्दे्िं 


१॥२ 


विद्युद्यण सुयण-मण-घण हरेण | 

जम अल शक जिदिन भवेण । 

भवजलणिदि णिबठण कायरेण । 

मह्यर सुपट्ट णामालएण । * 8 
मत्तिए कइ सिरिह॒र सव्वपाणि | 

णीसेसहँ संसाहिय परत्त । 

चररगइह भसंतु जिड सहरसेण | 

वायाहुउ णहें सरयब्भु जेमु । 

रोयहिं पीडिज्जइ दुद् गिहेहिं। हु 


घत्ता--जइ णिश्य मायरि अय ख्ामोयरि अवहरेइ णियमणि अणसु । 
पय पाण-विद्यीणड जायइ दीमड तासो णवि जीवेइ सिसु ॥२॥ 


हुँ आयह मायह मह मइए 
कप्पयरूय विउछासए सयावि 
जइ एयहिं बिरयम्रि णोगयाद 
ता कि भणु कइ मह आवएण 
पत जाधि पति सुरुद्धिय पथहिं सत्धु 
भट्ठ तणिय माय जामेण जुच् 

३८ 


. १३ 


सई परिपालिड मंधर-गहए । 
दुल्छहु रयणु व पुण्णेण पाषि | 
परधाड़िय सिर सठ हझय बाद | 
जम्मण-मह पीडान्कारएण | 
विरयहि अणगहर पसर्धु । 
परायडिय मणिय सुत्त । 


श्ष्ट बहुमाणचरित 
बणिब्रइ भविसयत्तहो 'वरित्त पंचमि उववासह फछु पवित्तु । 
महु पुरठ समफ्खिय गष्प तेम पुन्वायरियहिं भासियड जेम । 
ते णिसुणेथिणु कश्णा पउतु भो सुप्पक्ष पई बल 5 5 
जह मुज्म समत्यि णड करेमि हुई अउ्जु कशय णिरु । 
ता कि आयह महू बुद्धियाइ कौोरइ विउलाए स-सुद्धियाइ । 


घत्ता--कि बहुणा पुणु-पुणु भणिएँ सावहाणु विरएनि मणु। 
भो सुप्पढ् महमइ जाणिय अवगइ ण शणसि हें सर्ण पिसुणयणु । 
है 2१ &ऋ 3३ 


इय सिरि भविसयत्तचरिए वियुह-सिरि-सुकइ-सिरिहर-विरइए साहु णारायण- 
भज्ज रुप्पिणि णामंकिए भविसयत्त-उप्पकत्तिषण्णणो णाम पहसों 


परिच्छेओ समसो ॥संधि १॥ 
अन्तिस साग-- | 
णरणाह विक्कमाइच्चकाले पबहतए सुहयारए बिसाले । 
वारह-सय वश्सिहि परिगएहिं इंगुणिय पणरह वच्छर-जुएहिं । 
फागुण भासम्मि वलक्ख पक्‍्खें दसमिद्ि दिणे तिमिरुककरविवक्ख ! 
रविवार समाणिष्ठ एड सत्ये जिद मई परियाणिड सुप्पसत्थु | 
भासिठ भविस्सयत्तहो चरिततु पंचम उवयासहो फरु पबित्तु । 


[ आमेर भण्डार, लिपि सं. १५३० ] 


परिश्चिष्ट-१ (ग) 


सुकुमाल्चरिउ प्रशह्ति [ रचनाकाल : वि, से, १२०८ ] 


१११ 
सिरि पंच गुरुहँ पय पंकयइ पणविधि रंजिय समणहाँ । 
सुकमाल-सामि कुमरहो चरिद आहासमि भव्वयणहँ ॥ 
५ २ 2 ३९ 
१२ 

एककहिं दिणे भव्ययण-पियारए बछढइ णामे गामे मणदारए। 
सिरि भगोविदर्णद भिव पालिए जणवइ सुहदयारयकर छालिए | 
दुगणिय बारद्द जिणवर संडिए पवणणुद्ध घयवड अवरुंडिए | 
जिणमंदिरे बक्खाणु करंते सव्वयणहँ चिरु दुरिउ हरंतें। 
कलवाणीए बुद्देण अर्णियँ पोमसेण णामेण भु्णियें। 
भासिड संति अणेयईं सत्थह जिणसासणे अवराए पसत्य है। 
पर सुकमारू-सामिणा मारदो कररुह मुह बिवरिय वरबालदो | 
चार-घरिट महुँ पडिहासइ तह गोबद मुहयण मणहरणु वि ज़ह। 
त॑ णिम्ुणेवि महियले विक्खाएँ पयड साहु पीबे तणु जाए। 
शलर्क्षण अणणी पठमा भत्तारेण रवण्ण | 
सहरसेण कुबरेण पठत्तउ भो भुणिवर पह पमणिउ जुत्तउ । 
त॑ महु अरूाइ किण्ण सभासदि विवरेषिणु माणसु उल्छासहि | 
ता मुणि भणइ यप्प जइ णिसुणदि पुन्ब-जम्म-कथ दुरियई विहुणदि । 

घत्ता--अव्भत्थिवि णिरु शिक्कुद सुकइ तच्चरित्त विस्यावहि। 

इह रक्ति वि किक्तिणु तब तणउ सुहु परत्थ घुड पावहि ॥२॥ 
ता है अ- ७3 दिणि तेण छइल्ले (सह आज सत्य रसल्लें । 
कइ सिरिहृद विजएण पद्सछ वहु परिया थे जुताुचद । 
तुहूँ बुदु दियय सोग्ख-वित्भारथु अवियण सण-चिंत्रिय झुदकारणु । 
जदू घुकमालसामि-कह ठायंस्रदि बविरएविशु महु पुरठ ण रकखदि | 
त॑ णिश्ुणेष्ि मासइ सिरिहररु कह । 


ता महु भणहु सुक्खु जाइय ऊइ 
४... ४ #*# अ#£» 


30 


३७०७ 


भो पुखाइ़-धंस सिरिभूसण 
एक्कचित्तु होएवि आयण्णदि 


' बड़माणचरिउ 


घरिय-विमल-पम्मत्त विहृसण । 
जंपइ पुषच्छिठ मा अवरण्णहि । 


श्य सिरिसुकुमाठ्सामि-मणोहर चरिए सुंदरथर गुण-रयण-णिय्ररस भरिए विद्युदद 
सिरिसुकइ-सिरिहर विरइए साहु पीये पुच कुमर णामंकिए अग्गिभूइ वाउभूइ- 
सूरमित्त मेछावयण बण्णणो णाम पढमों परिच्छेओ समत्तो ॥१॥ 


आसि पुरा परमेट्टिदि भत्तउ 
सिरिपुरवाड-बयंस मंडण चंघड 
गुरु भत्तिय परणमिय मुणीसर 
तहो गल्‍्हा णामेण पियारी 
पविमछ सीलाहरण विहूसिय 
ताह तणुरुहु पीधे जायड 
अवतु महिदे बुच्च॒इ बीयठ 
जल्हुणु णामें मणिद चउत्थड 
छट्टुड सुड संपुष्णु हुअड जद 
अट्टुमु सुड णयपालु समासिड 
पढमहोी पिय णामेण सलकक्‍्शषण 
ताहे कुमर णामेण तणदुहु 
विणय-विहूसण भूसिड कायउ 


अन्त्य प्रक्तस्ति 
६१२ 


चडविह चारु दाण अणुरततउ । 
णियगृण णियराणंदिय बंधड | 
णार्में साहु लग्गु बणीसर | 
गेद्िणि मण-इच्छिय सुहयारी । 
सुह-सज्जण बुहयणह पसंसिय । 
जण-सुदयर मह्यले विक्खायउ । 
बुहयणु मणदरु तिक्कठ तइयठ । 
पुण वि सलकखणु दाण समत्थड। 
सचसमड भणड तह । 
विणयाइय गण गर्णाई विहूसिड | 
लक्खण कलिय सरीर वियवस्रण | 
जायड भुह पह पदहय सरोरद | 
मय-मिच्छत्त-माण-परिचत्तउ । 


घत्ता-णाणु अवरु बीयउ पबरु छुतरहो हुआ वर गेदिणि। 
पउसा सणिया सुअर्णाहं गणिय जिण-मय-यर बहु गेहिणि ॥ 


तह्दे पाल्हूणु णामेण पहुयड 
बीयउ साल्हुणु जो जिणु पुज्जइ 
तशइयड बले भणिषि जाणिज्वइ 
तुरियठ जयड सुपदु णामें 
एयहूँ णीसेसहूँ कम्मक्खड 
बह एजि कज्ज ण अण्णेँ 
संघु महदीयलि णंदड 
खह्ठु जाउ पिसुणु खलु दुच्पणु 
एड सत्यु मुणिवरह पढिज्ट 
जाम णहंगणि चंद-विधायर 
पोधे वंसु वाम अद्िणंदल 


६॥१३ 


पढम पृत्तु ण॑ सयण-सरूबड | 


जसुरूवेण ण बवाल | 
बंधव-सुब्रणईिं [॥ 
णावइ णियसर द्रसिठ काम । 
जिणमयर महँ होड दुक्खक्खड | 


ज् रु रे 4 
जिणवंर प्-पंकयणए बंदठ । 


भत्तिए भविण्णेंहिं णिश्ुणिस्वड 
कुलगिरि-मेर भहोयक्ति सार । 
सजूण सुहि मणाईं अणिद्‌उ | 


परिक्षिए-(ग) ३०१ 


बारह-सयह भयद क्यहरिसई वरिसह। 
कसण-पक्‍तले अग्गहण जायए [आन समायए्‌। 


चत्ता--बारह सयईं गंबह कयई पद्धडिएहि रबचण्णउ। 
जण-मण-दरणु-सुह्-वित्थरणु एड सत्यु संपण्णड ॥१३॥ 5 


इय सिरिसुकमालसामि मणगोहर चरिए सुंदरयर गण-रयण णियरस-भरिए 
विद्युद्सिरि सुकइ सिरिहर विरइए साहु पीथे पुस् कुमार णामंकिए 
सुकुमाठसामि सब्बत्थ-सिद्धि गमणो णाम छट्ठो 
परिच्छेओ समत्तो ॥ संघि ६॥ 
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अंतु-अनन्त १०३९८ 
भरणिद- अनिन्‍्ध २९१३ 
अत्थ्डरि-अस्ताचल २२०१४ 
अस्थि+अस्थि १०।३२॥५ 
शधस्थिकाय--भस्विषतय ८।१०॥१ 
अतित्तु-अतृपत ५४१२ 
भ्रत्ीउ-ग्रतोत १०१३६।९ 
अद्धु-अद्घु-आधा-आघा १०१३२।१३ 
मद इंहु-अधंचन्द इ।ह।१० 
सडकविक-अदं की , ३११९।७ 
भड़पियेक-ख़द़॑मृगांक ( बाण ) दाश्ज१७ 


बड़माणजरिउ 


अद्भधविमीसिय-अर्धविभिश्चित १०४१२ 
अद्वि-अद्ठि, पर्वत ८।१०४, ३॥५१११ 
अधम्मु-अधर्म १०३९।३ 
अदूसिउ-अदुषित २११३७ 
अणप्प-अपना ३१५१११ 
अप्पज्जत्ता-अपर्याप्तिक ( जीव ) १०५१२ 
अप्पमत्तु-अप्रमत्तविरत ( गुणस्थान ) १०३६७ 
अप्पसण्णु-अप्रसप्न ३१६४२ 
अप्यसस-आत्मसत्त्व, आत्माभिमानी_ ५११४ 
अप्यसमाण-आत्मसद्श २११११ 
अप्पाइत्तउ-आत्माधिकृत, अपने पर 
अधिकार '४।२४।१ 
अप्पाणउ-अपने ११०१० 
अप्पिवि-अपित १११२१ 
अपास-अस्पृष्ट १११।१४ 
अप्पेवि-अपित कर ११६१ 
अव्य-अश्र ९१०।१६ 
अब्भंतर-आम्यन्तर ६।१५।८ 
अभ्य-अभय ९१५४ 
अभयदाणु-अभयदान ३।१६।१ 
अभवियवि-अभव्य १०१२०११६ 
अभिज्ज-अभेद्य ५१५५ 
अभीओ-निर्मीक ५१ 
अभीरु-अमीर, शूरवोर ३६१४ 
अभीस-निर्भय ४३२ 
अम्हहेँ-हमारे २१८ 
अम्हेत्थ-हमारे लिए ६।१७।८ 
अमयासण-जमृताशन १०।१२२।५ 
अमरगिरि--सुमेरु पर्वत ७॥१।३, 
१०१६५ 
अमल-अ + मर -- यवार्थरूपमें १०।३॥३ 
अमरालूय-स्वर्न को १०१३०॥७ 
जअमरालय-सुमेरपबंत उशर 
अमरिव-अमर्ष ३११५३ 
जमह-देव साश्द्ाएर 
अमलकित्ति-अ + मल को्ति ४।१२११३ 


अभियकित्ति-अमितकीति ( मुगिशिज ) २।८॥३, 
'राटाा११ 


अज्यानयुक्रन्ंधिका 


अभियतेए--अभिततेज (अककोतिका पृण) ६७७, 
इ३८।५-८, ६१९३ 


अमियप्पह-अमृदप्रभ (मुि) श३८ारे 
अभिज्जुद-ममितयुति श१६४१२ 
अंमिवासण-अमृताशन (देव) ७।९९ 
अमेय-अमेय ११३४१ ३ 
अमोहु-अमोष (शक्ति) ५९१५ 
अय-अति ८।२॥५ 
अयस-अ + यश (अपयह्ष) ३।१३॥७ 
अरविद-अरविन्द छार३े।ह० 
अरहंत-अरहन्त १०।५११४, १०१३८।१५ 
अरि-शर्ु ११४५३ 
अरिगणु-दनुजन २१२१० 
अरिट्ठ-अरिप्टा (नामक नरक). १०२१११३ 
अरिहु-अरहन्त ९१६।६ 
अरुण-बरुण श१्णाञर 
अरुणछवि-भरुणछवि शहव१२ 
अरुणभासु-अरुणभास (द्वीप ) १०।९॥७ 
अरुणोवरु-भरुणवर ( द्वीप ) १०१९६ 
अरिजय-अरिजय ( चक्रवर्ती प्रिवदसका 

पुत्र ) ८१०११ 
अल्ल-श्वन्यात्मक ( चिल्लाना ) १०२७८ 
अलयाउरे-अलकापुरो ( नगरी ) डाडा१रे 
अलग्ानयरो-अलकानगरी शहदा८ 
अलस-प्रमादहीत, सौम्य शरणा५ 
गरूहूंत-अलूममान २॥९३ 
अलाब-आऊराप १०१८६८ 
अलोह-अलोम ८(०११० 
अलि-अमर शडा१ड 
अलिय-भछीक ( झूठ ) ऊ६।११ 
अवगम्ध-अब + गण ( थातु ) शहधड।१२ 
अवश्स्म--अवगमन २१९१७ 
अवगहू्‌- अवग्रह ( वर्षा-परतिकल्ण ) ११११२ 
अवगाहण-अवगाहना १०३९५ 
अवयाठु-सुशोमित श्भर्झ्व८ 
अवणिहृर-पत्र॑त ढाशचा७ 
अवणी रहु-वृक्ष शं! 
भवणीवहो-अविनीत डाक ३३१ 


हक ७ 
अधयरिय-अव्तरित  ॥४१९४३ 
अंयर-और १११२४९ 
अवृर-अपर ( पदियम ) #३३०७३७ 
अबरण्हु-अपराह शनशह० 
जवराइए--अपराबित हैं। हैं ७७ 
अवराह-अपराध सछकट 
अवराहु-अपराध ३।१४४७ 
अवश्यि-अवशरित, उतरे शंदार 
अयरह-गौर ११५१४ 
अवचरुष्पर-परस्पर ( हेम. ४४०९). १३१ २॥४, 

हरे है ३ 
अवरंड-आलिगन ( दे, १२ ) ९१११ 
मवरंडिउ-सुशोमित, आखख्थिन १०+१४२१ 
अवलोहइउ-अबलीकित २१५४२ 
अवलोयणिय-अबलोकिनी ( किशा ) पराट 
अवबहूहु-अग्निकायिक शनरृरारे! 
अववोह-अवबोध ( ज्ञान ) ८३१९॥३ 
अवसरि-अवसर २२१/५ 
अवसाण-अभवसाण १०१०६ 
अवस-अभवश २१६४४ 
अवहर-अप + हू १११४१ 
अवहिए-अवधिज्ञान द्वारा १०११११३ 
अवधहिणाणि-अवधिज्ञानी १०।४०। ३ 
मवहें रिउ-अवधीरित ( वियादित ) ४॥१ै ०८ 
अवारियं-अ + बारित ४११४२ 
अविचितिउ-अविधभिमन्वित डाहैसाड 
अधिणउ-अविनय ५११६ 
अभिभाइ-अविभादी १०१६९।११ 
अविरइ-अविरत ६१४१ 
अविरय-अवगिरत ( युधस्कान ) १०३६६ 
अधिररू-अधिरलछ ११५१ 
अविहि-अविधि, अन्याय १११४७ 
अभिही-अविधि ( कुषय ) शा१९१३१० 
अधिहेउ-अविधेय २६३१९ 
अबंती-अवन्ठीदेश उप्र 
असुन्क-अशषम +406 40 
अतउ्छ-असाध्य ह।९। है, '४७।१ 
अउक्मि-अतंशी इमग३१्‌ ०, १०९८३७ 


इ््०ण्८ 
असभिषोष-अद्यनिधोष (विद्याभर योद्धा ) ५१६८॥९ 
असमाहि-असमाधि ८।१४८ 
असमंजसु-असमंजस ४॥११।१ 
असराल-कष्टपूर्षक _ २१६१० 
असरासह-दुष्टाक्षय ७॥२११३ 
असारु-असार ३१२५।८ 
असि-सड्ग शप१३ 
असि-पंजरु-छोहेका पिजरा १११४७ 
असिफर-असिफलक ( शस्त्र ) १।१२॥१ ३ 
असिरूम-असिल्ता पएडाड 
असु-आण १०२५२ 
बसुद्ध-मशुद्ध २११०१ ३ 
असुहर-असुघर ( प्राणी ) १०३५१ ३ 
असुहर-असुहर ग्राम (आश्रयदाता तेमिचन्द्रका 
तियास-स्थरू ) १०४१४ 
असुहासिया-भशुभाशित ३।८॥७ 
अयुहु-भणुभ, दुख ६१८२ 
असेस-अछ्ेष, समस्त १५१६० 


असोय-अज्ोक ( वृक्ष ) १।८॥१, २॥३६॥८, ७५५ 


असंल्ल-असंश्य ४१०१३ 
असंतु-असन्‍्त ' ५।३।११ 
महूणिसि-अहनिश ३॥१॥७ 
अहर्भिदाम र-अहमिन्द देव १०१२३।९ 
अहर-अधर, भोष्ठ श०डा?र 
अहरत्त-अहोरातर १०७१४ 
अहरु-भघर ४॥९१९ 
अंतवा-अथवा १।४।१४ 
अहि-सर्प १११६५ 
अहिणाण-अभिज्ञान ( अवधिज्ञान ) १०३४१८ 
अहिणव-अभिनव ( सरवीन ) १।६।३, २३१२।८ 

“अम्पून १०३८२ 
अहिमुख-अहिमुल ७१२१० 
अहिमुल-सम्मुल ५१७५ 
अहिय-अरहनाथ १११११ 
अहिय-दत्रु ९।॥३ 
अहिय-णिरोहिणि-अदितमिरोधिनी 

( नामकी विद्या ) ४॥१८१११ 
अहिययर-अनेकविध हितकारो है१११ 


अड़्साणजरित 


अहिल-अखिऊ दादा 
अहितिचिउ-अभिसिश्चित श१ ३।७, ६११ 
अहिसेउ-अभिषेक ११०।८ 
अहीणु-अ + दीन (पराक्रमी) ३॥१३॥६ 
अहोगइ-अधोगति १०१२६।१ 
अहोमुहुँ-अधोमुख ४२१४४ 
अहंगइ--अपमगयरति १०७१२ 
जि] 
आइजिणु-आदिजिन २१५१ 
आउ-अप (कायिक जीव) १०१६४ 
आउरा-आतुर ९४९ 
आउलमणु-आकुलमत ३।१२।८ 
आउलिय-आकुलित ५१३१५ 
आकंदु-आक्रन्दन ७१४८ 
आकंपिउ-अकम्पित २१२२ 
आगच्छमाणु-आ + गम ३।४।३ 
आगम-आगम (ग्रन्थ) १०१४।१० 
आगहणमास-अगहनमास ९।२०।४ 
आगामि-आगामी १०३९।६ 
आण-जआज्ा १॥७११ 
आणा-आयु (प्राण) १०७११ 
आणंदण-अआननन्‍्दन ११२१ 
आणंदु-आनन्‍्द १।९१२, २१ २।१ 
आमभायण-मिट्टीका बर्तन ४।१५।१ 
आयहँ-पूर्वमें ५१२५ 
आयडिठिय-आकधित एटा, ५१२।१२ 
आयण्ण-आकर्णय श१३॥५ 
आयहे-अस्याः, हसके इापा१२ 
आयहु-भगमर्मे १०७३ 
आंयासु-आकाश १०३९८ 
आरासरु-आसक्त होकर २२१९३ 
आराह-आराध (भावुः) <१६॥९ 
आरडिय-आरटित ७१४११ 
आदह-आ + रह (धातु:) शापा११ 
अआलइ-आलूय १०२५२ 
भआवह-आर्पात्त ५१३।६ 
आवज्जिय-आवजित १।१५।३ 


घम्कानुक्रामणिका 


जावणु-आपण (बाजार) 8३२१३, ४(रड।२ 
आविरू-व्यापत ४११३ 
माकंत-भा + या + क्षत्‌ ६७९ 
आसउ-आश्रव १०१३९॥२० 
आसंगीउ-अश्वग्रोव (विधाषर) ३३१९४८ 
आसा-आशाकुमार (विककुमार देव) ६०२९॥७ 
जआासाचक्कु-आशाचक्र २२१६ 
आसामुह-भाशामुद्ध (दिशामुख) १०११० 
आसासेवि-आश्वासित शाशा१ ३ 
आसीविसग्गि-आक्षीविधास्नि ५२२४६ 
आसंघ-आ + भरी इत्यथें देशी ४॥३।६ 
आहूरण-अआभरण १॥६११० 
आहारण-आहार १०७११ 
आहारंगु-आहारक शरीर १०६२ 
आहास-आ + भास (बालुः) शश्श्ा१४ 
आहुट्ू-सार्इ-त्रव (साढ़े तीन) ९६३ 
आहंडलु-आलण्डल (इन्द्र) रा४१० 
[इ] 
इउ-एदम्‌ इति ९१६१२ 
इबक-एक १२ 
इच्छाहिय-इम्छाधिक ११२५ 
इच्छिय-इच्छित ३॥१६।३ 
इच्छत-इच्छा २२०१८ 
इट्ठु-शष्ट ५२१४८ 
इड्डिवंत-ऋडद्धिवन्त १०१९७ 
इण-सूर्य है।७३१ १, ९२०४ 
इत्थंत्तरे-अत्रान्तरे रा! 
इत-हईलि (व्याधि) ३११३ 
इतर-इतर (निगोद) १०।४३ 
इय-ह॒ति, एवं शशर 
इस२-हतर (वनस्पति) १०७१० 
इल-एंल (अपत्य-गोत्र) शदरा१० 
इंदा-इला (राजथि जनककी माता) ९४३६ 
इश-(तत्सम) समाल &६ ४११ 
इसुकागिरि--एप्वाकार बिरि १०१६६॥९ 
इढ-शतत्‌, इसी ,रैधर 
इंति-अन्ती १४१२ 


७५ 
इंद-इना + १#१११रै 
इंदशूह-हन्द्रभूति (गोतम बणधर) १०१२३, 

१०१४०११ 
इंदणील-इन्द्रनीर (मषित ९२३ 
इंद-जंदग-इन्द्रका नन्‍्दन बन ३।६॥२ 
इंदयालु-इन्रजारू (विद्या) ५११९॥१६ 
इंदाथि-इम्द्राणी २१२१० 
ईदिदिर-भ्रमर २६१६८ 
इंदु-इम्दु (नामक दूत) ३११४८ 
इंदु-चाद्रमा ९१२१२ 
इंधणु--इन्धन १०३६४. 
[ई] 
ईस२-ईदवर (नामक विद्यापर योडा)._ ४॥६।६ 
ईसाण-ईशान (स्वर्ग) १ै०३०११०, १०१११४ 
ईसाणसर्गि-ईशान स्वर्ग २१०१० 
ईसाणिद-ईश्ात इन्द्र ९१२१२ 
[&] 
उवरि-ऊपर ५॥१।१० 
उद्दय-उदित, उदय ६॥७१ १ 
उबकलि-उत्कलि (नामकी वायु) १०७७ 
उक्कंठिउ-उत्कंधित ३२०१५ 
उकक्‍्कंठिव-उत्कंदित २।४।७ 
उक्कंठि-उत्कष्ठा ४४२।॥३ 
उग-नउग्र ७१२९ 
उम्ग-सव-उम्रतप ३।१७।१ 
उपयमु-उद्गम ४९५ 
उरगय-उद्गत २३११, १०।८।१ ३ 
उसयु-उम्र दे।! ३। १ 
उन्धाडिउ-ठद्घादित २११ ३।८ 
उच्चाइवषि-उच्नीकृत २।१०१६ 
उच्छण्ण-आच्छम्त २।१२३७ 
उच्छाल्छिय-झिरंमिल् १०३११ १ 
उच्छछंत-उद्‌ + किप्‌ धात्वर्थ उच्छरूत्‌ 
र२।३े।८, ५॥१२४२ 
उज्जकछ-उच्ज्यल ३॥६।४ 
उक्केणि-उज्जयिती (स्मर) ९१२ 
उज्जोविय-उठवद्धोतित णु।१८)३ 


३१७ भड़माणश्रिउ 


उण्हु-उष्ण १०१२॥५, १०२४५ 
उण्हु-उष्ण (योमि) १०११३११ 
उण्णई-उन्‍्नति ५।१३ 
उष्णमियाणणु-उत्नमितानन ४१५८ 
उष्णय-उप्नत ११५१३ 


उष्णामिय-उन्नामित, उत्तत २।७११ ०, ४२९६४ 
उण्णामियमाल-उपन्नामित मबवा उच्चतमाल २।३।१९ 


उद्गृद्ध-भवष्टवश्ध ६१४१२ 
उद्टासव-दृष्ठशय ५२१८ 
उद्ठिउ-उत्‌ + स्था + तुमुनू-उत्यातुम_ ३।२५।१३ 
उट्हंत-उत्तिष्ठत्‌ ११५ 
उड़्ढं ग-ऊर्ष्यांग ९२६ 
उत्तम-उत्तम, क्षुभ रश१ 
उत्तरकुर-उत्त रकुरु (क्षेत्र) १०११४।१५ 
उत्तरुत्तर-उत्तरोत्तर ४।३॥७ 
उत्तरतड़-उत्तरतट २।७६ 
उत्तरफगगुण-उत्तराफाल्युनी (नक्षत्र) ९८।१,९९९ 
उतरयल-उत्तरतरू २।१०।३ 
उत्त रसेणि-उत्तरश्रेणी डाड १२ 
उत्तरसपेद्वि-उत्त रथषेणी ३१३१।६ 
उत्तरिय-उत्तरित, उत्तीर्ष शहा४ 
उत्तुंग-ठत्तुंग, उन्नत (ऊंचा) १।१३॥७, २५१७, 

३॥१७॥२ 
उत्थट्ठि-उच्बस्थित शशा८ 
उद्धत्तणु-उद्वतता ८७३ 
उद्धसुंडु-ऊर्ष्यशुष्डा शाएनहैड 
उप्पण्ण-उत्पन्न शाश्रारे 
उप्परि-ऊपर ३।१४२ 
उप्पाइय-उत्पादित ३।४॥१३ 
उप्पाडिय-उत्पादित ३११५॥१० 
उप्फड-उत्‌ + स्फिद (हवामें उड़ना)_ ४२१४२ 
उब्मासिय-उद्भाषित ३॥३॥१ 
उब्मिदिं-९/ उब्मि-उत्‌ + घु १।१९१३ 
उम्मर्ग-उस्सानन ६१६२० 
उस्मूलिउ-उन्मूलित ३।१७७ 
उमालिव्रि-उन्माक्षय १०ण४०१६ 
उरमल्-हृदयतलछ टाश्थड 
उरयारि-उरगारि (मरड़) ५१९३ 


उरसप्प॑-उरखर्ष १०८१५ 
उरू-उर ५६७, रैन्परे४२ 
उल्लस-उद्‌ 4 लख-उल्लछास ५६ ३४ 
उल्लंघिय-उल्लंधित १॥९९ 
उल्लंधिवि-उल्लंघ्य शसक्भ७ 
उवएसु-उपदेदध २॥९।१ २ 
उबवगह-उपग्रह १०३२।७ 
उबभोय--उपभोग ११४६ 
उवमिज्जइ-उपमा २११६॥३, ३।३२॥५ 
उवमभिय-उपमित १३१४ 
उवयद्दि-उदयाद्वि शाप 
उबयायरू-उदयाचरू ९॥८।८ 
उबरि-ऊपर ३॥१।८, २॥७।२ 
उवरोह-उपरोध १११७७ 
उवलबकख-उप्‌ + लक्षय-उपलक्षय १०४४ 
उबवण-उपवन रा१ १७ 
उबवाय-उपपाद (जन्म) १०११ २४ 
उवविस-उपबविश्य ११९७ 
उवसग्ग-उपसर्गं ९२१७ 
उवसग्ग-उपसर्ग-(व्याकरण सम्बन्धी) ९११४ 
उबसम-उपशम ६१६६ 
उवसम-सिरि-उपशमभ्री २१०१७ 
उवसमिय-उपशमित २१०।१० 
उवसन्तु-उपश्ान्त (मोह) (गुणस्थान) १०३६९ 
उबाउ-उपाय ३॥१३४५ 
उविदु-उपेन्द्र (नारायण) ३।२६१ 
उंदर॑-(देशी) मृषक ९११११ 
उंदुरु-(देशी ) १०टा१६ 
ऊसस-उच्छवास ९९४, १०१३५।९ 
एईदिय-एकेन्द्रिय (जीव) १०५४९ 
एड-एवतत्‌ १११६४ ६१२ 
एक्कमण-एकांग्रमत राज 
एबकथा-एकदा इशश४ 
एबक्रयणि-एक अरत्नि (प्रमाण) '१०२०१६ 
एक्क-एक शेर ७ 


दाम्गावुतामणिका 


हएक-अकेछा डर 
चइल्थय-अतर २।१ ७१६ 
एल्यंतरि-इसी बीच ३१६॥९ 
एत्यंतर-अनान्तर १।१२!१ 
एयारह-एकादश (ग्यारह) १०४१८ 
एराबउ-ऐरावह (क्षेत्र) १०१३१२ 
एव-एव (हो) श१९५ 
[बो] 
मोज्जा-ऊर्जा १०।३५१३ 
ओरालिउ-ओऔदारिक (शरीर) १०६११ 
ओऔलिग्ग-मव + लगित अथवा लग्न ५१७२० 
ओवहि-छद्ि, समुद्र १०१९२ 
ओहर-भोघर (नामक जरलूचर जोव). १०८१२ 
[अं] 
अंकिव-अंकित ५११११ 
मंकुरिय-अंकुरित ४११६ 
अंगरक्स-अंगरक्षक २५१२५ 
अंगार-भंगार १०२३१ १ 
अंगार-मंगलग्रह १०।३४।१७ 
अंचविड-अधचित २।१३॥७ 
अंचिवि-अचंना ११९१६ 
अंजण-अखझ्न (गिरि) ५११३॥१० 
अंडज-अण्डज (जन्मनाम) १०।१२।७ 
अंतरघ-हृदयमें रुष्ट ४१९१ 
अंतिम-अन्तिम ११२।८ 
अंभोय-अभ्भोज (कमल) ९।६१५ 
अंभोदहु-अभ्मोदह्‌ २।१९॥९, ४२११६ 
अमोह-अगोह <१०१० 
अंवरेधु-इन्द् १०६११ 
[कक] 
आइ-करपि १०।१८।१ 
क्छा-कच्छ ( देश ) डदारर 
ऋड-कति ११२१० 
कशरैय-कैरम ९॥९॥९ 
कहत्मस-कैलास ( पर्वत 3 शरराशर 


इररै 
कहवय-कर्तिपप १७४६, देर! रे, मे। रैधरेरे 
कहंद-करीम्त ह42४११ ६ 
कच्छ-जरेसर--कण्छनरेशकर डीशाड 
कण्छप्र-कछुआ रैशंटापर 
कच्छावणीसु-कच्छ देशका राजा ऐे।३कपरे 
कृज्मि-कार्य र७१४ 
कज्जु-कार्य १।१६।१ 
कडक्स--कटाक्ष २२०१३ 
कुडय-कटक ( सेना ) ४२२११ 
कडय-कटक ( आभुभण ) १०१६ १।१६ 
कडाय-कटाह, कढ़ाही डी२१११३ 
कडि-सलहटी ९८१८ 
कड्हिणु-कठिन ५११९ 
कडिण-कर्कशता ४११३॥९ 
कडढिणस्‌ -काठिन्य ३१२३१११ 
कठिणुन्नय-कठिमोक्रत १०॥।२ 
कण्णदान-कस्यादान ड१४१९ 
कृषण्णा-कन्मारत्न टडीड 
कृण्णुप्पल-कर्णोत्वछ डी) 
कण्णंजलछि-कर्णाब्णलि ६।१६।२ 
कण-करस्या ९५१२ 
कृण-कण ( अंश ) शरज१२ 
क्रण-भआस्य २१११०, ६४१५५ 
कणयतरु-कनकपुर ( मगर ) ७१११२ 
कणयकूड-कनककूट १। १२७ 
कणमकूला-कनककूछा ( नदी ) १०११६१३ 
कृणयकुंभ-कनककुम्म ( मुंगिशश्र ) ६११०६ 
कभय-कनक ( स्वर्ण ) ३२३ 
कणयद्धउअ-कसकष्वज ( राजकुमार ) 3२।१० 
कणयदेवि-कतकदेदी ( दिककुमारी )_ ९५११७ 
कणयप्पहु-कतकप्रमा ( कन्या ) ा३११० 
कणयप्यहु-कनकप्रम ( राजा ) छारा१ 


कणयमाल-कनकमाला ( रानी ) ३१९२, जरशाट 


कणिट्ठ-कनिष्ठ ३३५, पारशा? 
कतउ-कर्त्ता शदाट 
कत्तियमांसि-कारतिकमास १०४ ०हरे 
कहमिउं-कर्दमित डीरे४।३ 
कटहुमु-कीचड प्ररेदे)३ 


औ१२ 
कन्ह-कृष्ण ( फिपुष्ठ ) ९१६२४, १०२१/१९ 
कुम्हु-कृष्ण ( तिपृष्ठ ) ६॥११-१२, ६।७४३ 
कृप्पजाय-कल्पजात ( देव ) औै०ह १० 
कप्पदृदुमु-कल्पद्ुम २१२८ 
कृप्परम्खु-फल्पबुक्ष शपा११ 
कप्पवधास-कल्पवास ( स्वर्गवास ) ९११११ 
कप्पामर-कल्पामर ( देव ) १०१२ 
कम्म-कर्म ३२९११, ८।१०५, १०६४२ 
कम्मवखउ-कर्मक्षय ६॥१६।१ 
कम्मभूमि-कर्मूमि... १०५४२, १०१६॥१० 
कम्माव्शि-कर्मभूमि १०६१० 
कम्माहार-कर्माहार १०३५१ 
कम्मिधण-कर्मेन्‍्थन १०।३६।१९ 
कमल--कमलपुष्प १॥२४३, १४१४ 
कमलायरु-कमलाकर १११०४ 
क्रमलायर-कमलाकर ( मुनिराण ) ६॥१७॥६ 
कमलाहारो-कबलाहार १०३५३ 
कय-इत १११२५, १०५३ 
कय-उज्जम-कृतोधम ३८ 
कयंत-कतान्त ( यमराज). ११६५, ३१५७, 
५॥२१॥४ 
कर-चुंगी, ट्क्स ६३3॥९ 
कर-३/ $ श४।१७ 
करडि-करटिन्‌-हस्ति डारडा५ 
करण-करण 4 ७१५९।३ 
करबयल-करतल २। १३ 
करवत्त-करपत्र ( अस्त ) हा ११५ 
करवय-कतकफल ४१४३ 
करवालु-करबारू-तखवार पाज५ 
करहु-ऊँंट ४२१९ 
कराइय-कारापित २।१३॥१० 
कराफोड़ि-अंगुलिल्फोट ९११४७ 
कराछ-कराऊ २७१० 
करि-हाथ पारा१३ 
करि-हाथो २५१८ 
करि-हाबी ( रत्न ) टाइड 
>अजदन्त ४॥६२ 
कॉरिद-करीन्‍द ४११११ 


शडमायचरित 


करीसे-करीश डीश्रहै 
करु-कर ( टेक्स ) शरश्शई 
करणा-करणा १।६२ 
करुणावरियउ-करुणावतरित १६१ 
करुणु-करुण २२११३ 
करोह-करौष, किरण-समूह. १११८, १।४।१६ 
कलकंठ-मनोज्न कण्ठ २।८६ 
कलसु-कलत्र शटाड 
कलयल-कलकल ( ध्वन्यात्मक शब्द ) ३१५६ 


कलयलंत-कछ-कल ( ध्वन्यात्मक शब्द ) १८१० 


कलरव-मधुर वाणी हेरग५ 
कलस-कलश १॥७६, ४।४१, ९६२ 
कलसह-मधुर वाणी शश्हा१४ 
कूलस-कलश ९१४१२ 
कलहु-कलूम ४।१७।८ 
कलहंसि-कलहंसिनी ८१८ 
कलाव-कलाप १०१६७ 
कलाहरु-कलाधर ( चन्द्रमा ८॥२॥६ 
कलिउ-कलित, सहित २५११३ 
कलिय-सहित २॥५१३ 
कृवाए-कवच ५७१५ 
कवेणु-कौनु-कौन २।६४५ 
कव॒लास-कपलाहार १०।३२॥५ 
कृवसी-कपिश ९।६।२६ 
क्वाड-कपाट हडा७ 
कवाल-कपारू शररारै 


कविलहो भूदेव-कपिरू भुदेव (ब्राहण) २।१६।६ 
कविलाइय-कपिल आदि २।१५१० 
कवित्य-कपित्य (कंथका वृक्ष) १११५९, ३४१७७ 
कसण-क्ृष्ण ( काला ) १५११०, १०७२ 


कसणाणण-क्ृष्णानन, कृष्णमुख २२१२ 
कंसणो रयालि--कृष्णो रगालि १४१२ 
कंसाय-कषाय <(०।४ 
कहार-कहार ( ढीमर ) डरशर४ 
ऋटिय-कथित ११११ 
कहा-कत््य १४५॥१० 
काउ-९/ ह + तुमुन्‌ कर्तुम शर्रार 
कागणीएमणि-काकणी मणि टाडार 


घब्याबुकबणिका 


कापरिटू-कापिष्ठ ( स्वर्द ) छाटा१२ 
“कामएव बंधु-कामदेव बन्धु (वसन्त) २१३४८ 
कामकित्ति-कामकीति -२१३॥१६ 
कृगमदेउ-कामदेव १५२ 
ऋामस-मय-काममद सहारे 
कासरूठ-कामछर ( भशामकर शज्रु ) ३।१ ०३ 
कामिणि-यण-कामिनोजन २।१८।८ 
काथ-द री र शाप 


काम्ररणर-कातर चर ६।१।४,२।१०१९,१०।२७११ 


कायरू-कायर २११११० 
काराबइ-कारापित ११२१७ 
कारुनन-कारुण्य ६॥१२॥५ 
कारूणेव-कालार्णव (काला सभुद्द) १०।१०११ 


कालाणल-कालानल (प्रदयकालीन अग्ति) ४४५२ 


कृछि-समय १।१३।३ 
क्रलिया-कृष्ण ( काछी ) शाटार 
कालिसबरी-काली शबरी २॥१०११ 
काछु-काल <॥५।६ 
कावि-कोर्षप ( कोई ) १।१११० 
कासु-कस्य १।३।१४, १।१२।४ 
काहुल-काहल ( वाद्य ) कशअ११ 
किउ-कत:-किया १५१० 
किण्प-क्या नहीं ! दाश्ड 
कित्ति-कीति २१२६ 
कित्तिय-कियत्‌, कितना २११५६ 
किनन- क्‍या नहीं ? ४१८॥१ 


किमि-कृमि (द्वीन्द्रिय जीव ) ६।११॥८, १०१८।१ 


किरण-किरण २।११॥६ 
किरणुज्जलु--किरणोज्ज्वल २३२१४ 
किरणोलि-फकिरणावलि ५१६९ 
किरिंब-क्रिया २२२ 
किरिया-फक्रिया २१११ 
किटटृू--कथम्‌ १९४१० 
झकीर-सोता २१३।१० 
कीरालि-शुकर्पक्ति हटा१० 
कीर-क्रीड़ा शटा८ 

६॥९ १४७ 


कुकतकुड-कुबकुट 
कुकिस -कुषि ३११९३, १०८१ 
हुं 


११३ 

कुकह-कुकवि ९२४१२ 
>आुध्षार १०१३८॥७ 
विज १०२५+२५ 
कर्जउ-कुम्जक-संस्थान १०११ १।६१ ९ 
कुज्जय-कुब्जक-संस्थान (१२०३७ 
कुट्टि-कूटन, कूटना २११५८ 
कुट्टिम-कृत्रिम १२३ 
कुणय-कुनय २४१५।६४ 
व पुरिसु-कुपुरुष ३११० 
कुमाव-कुमाव २११४।१० 
कुम्मुण्णय-कूमम्यित योनि १०।११।१६ 
कुसअमग्गे-कुमतिमार्ग २१६१ 
कुमुइणि-मुमुदिनी ७।१६४३ 
कुमुयायर-कुमुदाकर ४।१३॥९ 
कुरणं॑कुर-किरणांकुर जर्ा५ 
कुर-करो २११११ 
कुर्दुम-कुरवृक्ष १०।१६४६ 
कुल-कुल, वंश १।/२१ 
कुलबकम-कुलक्रम १।१५१९ 
कुलबकमाउ--कुल-क्रमाभत शरज! 
कुलबकमु-कु लक्रम २॥१३॥५, राश८ 
कुलक्खउ डाछ७ 
कुलदिणमणि-कुरूदिनमणि श७३ 
कुलदीव-कुलदीपक ड१६। ३ 
कुलाल-कुशारू ५२३७ 
कुलिस-वज् ६१२९ 
कुजे र-कुबेर ७१०।६ 
कुस-कुश २।१९॥६, १०६६ 
कुसग्ग-कुशाग्र १०१९।८ 
कुसमुग्गमु-कुसुमोद्‌गम शाप 
कुसल-कुशल शरराए४ 
कुसुमभच ए-कुसुमचय (समह) ३२२११ 
कुसुममाल-सम-पुष्पमाक्के समान राष्रजरै० 
कुसुमसिरि-कुसुमणी डा१११६ 
कुसुमायुध-कुसुमायुष १४१३४३ 
बुसुमालंकरिय-कुसुमालंकृत २१२९ 
बुसुमोह-कुयुमोष शटार 
बुसुमंग-कुसुमांग श्गश्टाए१ 


झ्श्ड 
कुसुमंबर-पृष्प और वस्त्र ५।८।१ 
कुहर-पर्वत ९१५१६ 
कूडु-कूष्ट (शिखर) १११९ 
क्रभाउ-क्ररभाव २८८ 
कूराणणु-क्रमुखवाला २७१११ 
क्रासणु-क्ररमक्षी ३॥२६।८ 
क्रंतरंगु-क्र-अन्तरंग... रै२६१०, ५१०१२ 
क्रउरि कूलपुर (नगर) ९ारणहै२ 
कुला-किनारे १३९ 
कूल-कूल (राजा) ९।२०५१३ 
केफरे- केयूर (आभूषण). ४॥१।१६, १०३१॥१६ 
केयार-ते दार, क्यारियाँ ११३९ 
कैर, केरी-तस्येदमित्यर्थे पष्ठस्तार्प्रत्यय:. १।६।६, 
२।१३।१० 
केवलणाणि- केवलज्ञानी (मुनि) श्णरगरड 
केवलु-केवल शरा८ 
केवल-केवली १०१७९ 
केसरालु-जटाएँ ३२६९ 
केसरि-सिंह १११३३, ५१११ 
कैसरि-केशर (नामक सरोवर). १०१५॥९-१५ 
क्रेसर-अयाल, जठा २७११, ४१७४ 
केसव-कऋष्ण, नारायण (त्रिपृष्ठ) १०१९८ 
केसंतरे- केशान्तरे ८७१२ 
को-कौन शपा१२ 
कोइल-कोयरू १।८।१०, ३।५।१३ 
कोउ-क्रोष २।१०।१५ 
को ऊहल-यरु-कौतूहलका री ४॥२१।१० 
कोडु कोतुक ५१२११ 
कोडि -करोड ११२७७ 
कोणाहय-कोणाहत ४॥३१११ 
कोत्यूहमणि-कोस्तुभभणि. ५११०१, ५१२२५ 
कोहूब-कोद्रव, कोदों (अन्न) ८॥५॥१० 
कोरयंकुर-अंकुरित कोरकवृक्ष २॥३।११ 
कोबग्गि-दित्तु-क्रोधाग्निदीपत ३१२६।२ 
कोविला - कोकिला २६१० 
क्रोवं ड-को दण्ड ५११९९ 
कोसलपुरि-कोशलपुर (नगर) २१६४६ 
कोसिय-कौशिक (पस्नी) २१८११ 


अद्भाजचरिउ 


कंकिल्लि-कंकेल्लि (अशोक) ११९२ 
कंचण-स्वर्ण शरद 
कंचि-का्िन्च (लहेंगा, धोती) टाइप७ 
कंजकेस र-कमलकेशर २३१११ 
कंठकंदलि- कष्ठकन्दलि ५१४६ 


कंडवडु-काण्डपट (एकास्त विभागीय पर्दा)४२४१० 


कंता-पत्नी २।१६॥७ 
कंति-कान्ति १॥७५५, ३।१।११ 
कंतिविणिज्जय-काम्लिविनिजित २।४॥९ 
कंतिवंतु-कान्तिवान्‌ २३५ 
कंद-कन्द (मूछ) १०१९६ 
कंदर-कन्दरा २॥९९ 
कंदरा-कन्दरा, गुफा ५११२ 
कंदरी-गुफा १।१३।३ 
कुंदल-शोरगुल ४३।११ 
फ्रंधर-कान्घौर (स्कन्ध)| २।१६११२, ४॥१०।१०, 

१०।१७।१ ३ 
कंपण-कम्पन २२११ 
कंपिय-कम्पित २११४ 
कंवल-कम्बल ७।८॥९ 
किकर-सेवक ३५४१३ 
किचूणा-किड्चिद्‌ ऊन १०३८।२ 
किपि-किमपि, कुछ भी ११६॥१२ 
कुंचइय--कञ्चुकित १०९८ 
कुंजर-कुछ्जर १०।२६।७ 
कुंडउ रि-कुण्डपुर (ग्राम) ९।१६।२ 
कुंडपु र-ुण्डपुरनगर ९११५ 
कुंडल-कुण्डल (द्वीप) १०९।७ 
कुंत-कुन्त (अस्त्र) ५१४५ 
कुंथु-कुन्थनाथ (तीर्थंकर) १।१।११ 
कुंथु-कुन्यादि जीव १।१११ 
कुंद-झुन्द (पुष्प) शपा९ 
कुंदज्जलु-कुम्दोज्ज्वल ५१२३२० 
कुंभ-कुम्म (कलश) हहा३० 
कुंभ-कुम्भस्थल ११३४ 

[सख] 

खग्गु-खजु ५१८।३ 
खसणद्ध-आधा क्षण ११४३ 


शब्द/तुक्रमणिका 


खण-क्षण ११५१९, १।१६॥७ 
खाणेक्कु-आाणैक ११६३ 
खप्पर-सर्पर (खपत) ११ रा४ड 
खम-क्षमा ३।१७॥८ 
खब-क्षय १।७।८ 
खयरामर-खचरामर (विद्याधघर एवं देव) ११२१० 
खयराहिय-सचराधिप (ज्वलनजटी) 
३॥२१।१२,४॥२।३,५२०।४ 
खयरेस-खनरेश (ज्यलनजटी) ड।४७ 


खयरोरय-खचरोरग (विज्ञादर और भाग) २।१४।८ 
खयसभए-क्षय समय (प्ररयकाल) ४)२०।८ 


खर-जर पृथ्वी १०६१३ 
खरपुहृवी-खर पृष्चिवी श्ण७४ 
खरवहुलु-खरबहुल (पृथिवीखण्ड) १०॥२२।८ 
खरसयण-खरशयन (कठोर शबन) १०१२५।१६ 
खर-सर (वायु) १०१२४५ 
खल-खलरू (खलिहान) ९।१॥११ 
खसल-दृष्ट २१११।॥७ 
खलिण-(देशी) छगाम ४)२४।७ 
खाइय-खातिका (साईं) शाप 
खाणि-खानि ३॥९।१३ 
खार-क्षार (खार) १०७५ 
खित्तु-क्षिप्त (फेंका) ५॥१३॥५ 
लित्तुब्भउ-दक्षेत्रोद्भव १०२७३० 
खिव-५/ क्षिप्‌ ११५६ 
सीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थान) १०।३६।९ 
खीर-क्षीर (लीर) १०७५ 
खीराकृवारि-क्षी रसागर ९२०८ 
सीरणीर-क्षीर-मीर २१५५ 
खीरोवएह-क्षी रबर (होप) १०॥९६ 
खीरंबुह्-क्षी राम्बुषि ९१४७ 
झुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़ना) ५॥३३।३१ 
जुद॒दु-शुद् ५।६॥५ 
खुब्मिय-क्षुन्ष डरड१ 
खुर-खुर डी२०९ 
सखुरप्प-खुरपा (जीभके आकारका दस्त) 


१४+११४९, १०२६।१३ 
४६१२ 


खुहिय-शुन्भ 


२१५ 
खेउ:-खेद ३१२९॥५ 
खेए-खेद २१३। ३ 
खज्ज-बश्वी झना २०१।९ 
खेत्तावेब्सइ-स्षेत्रापेक्षया १०।१३।॥) 
खेत्त-क्षेत् ९१४१ ६ 
खेमापुरी-क्षेमापुरो (नगरी) ८११३ 
खेमु-क्षेम (कल्याण) १४१३, ५!४११२, 
खेमंकर-क्षेमंकर मुनितिज ८।२॥९, ८(१०॥१० 
खेयर-खेचर (विद्याघर) २।२२५७ 
खेय रवर-खेचरवर १४८११४ 
खेयरा-विद्याधर १॥८।११ 
खेर-(देशो) देष, नाश ३१२४।६१ 
खेलरुइ-(देशी) खिलाड़ी ५११ ३।४ 
खोणि-क्षोणि (भूमि) रगडा७ 
खोणिरय-क्षोणी रज ५७१२ 
खंडिय-खण्डित शरपा१० 
खंति-क्षमा (गुण) १०२१३ 
खंघु-स्कन्ध १०१३९ १ 

[ग)] 

गईंद-गजेन्द् १०१३१ 
गई-गति ११११ 
गउ-गतः १।७१२, १।१०१६ 
गच्छइ-९/ गम, जाता है ११०१२ 
गच्छंत-९/ गम्‌ + शतू (जाते हुए) १।१६२ 
गज्ज-गर्ज ३१२६ 
गण्णु-ाणय्‌ (गणना) ३११४६१९ 
गण-समूह राधा 
गणहर-गणघर (गौतम) १०१११ 
गणियाणण-गणितानन १०११४ 
गणेसु-गण + ईश (गणघर) ९११२, १०६१२ 
गले, गतला-गात्र १॥१४।१३, २।५४९ 
गत्त्‌ -सांत्र 004 
ग़ब्भावय[र-गर्भाववार २१२१ 
गब्भु-गर्भ २३११, १०१२४ 
ग़ब्भुब्भव-तारमोद्भव १०११०१७ 
गम-गज ४+१५१५, १।९७६ 
गय-गरा ५९१५ 


३१६ 
भक्‍-गति ६१४३ 
सयकार-गतकाल १०।३९ ३ 
मयघधाय-गदाघात ५)२०११० 
गयणयल-गगनतलू २।१११ 
गयमणि-गगन शर५ 
गयणु-गगन १०३९३ 
गयणंगण-गगनांगन १४६, २१८७ 
गयदंत-गजदन्त १०११६।६ 
गयदंति-गजदन्त २१९६ 
गयपमाय-नतप्रमाद १।४॥९ 
गयपुच्छ-गोपुच्छ ४७५ 
गयराउ-नतराग २॥९१२ 
गयराएँ-गतराग ( बीतराग ) १११६॥१४ 
ग़यवण-गजवन ११३८ 
गरिट्ठु-गरिष्ठ शा! 
गरुएँ-गोरव ( शाली ) ४४११ 
गरुडकेउ-गरडकेतु ( त्रिपृष्ठ ) प।रश४ड 
गरुदु-गरुड़ डा७७ 
गरुंड>्गरुड़ ( बाण ) ५२२७ 
गरलु--विष ३॥७३ 
गरुलोवलूथरू-हरिन्मणि पन्ना द्वारा निभित 

स्थल ३।२१॥५ 
गरुतंग उ-गौरवांग २।७।६ 
गलगज्जि-गलगर्जन ३२६१० 
गलधोस-«गलघोस, गरूयर्जना ६६८ 
गलण-गलून १०१३९१९ 
गलियगव्यु-गलितगर्व ( निरहंकारी ) १।९।३ 
ग़लेरूग्गी-गाले छगी इाछाड 
गहीर-गम्भीर शट्टा८ 
गाम-प्राम ( गाँव ) १४३१३ 
गामा- ग्राम ९११२ 
गामि-ग्राम २। ५ ७।१ 
गामे - ग्राम १०१९९ 
गिण्ह-अरह <१६।१४ 
गिर-वाणी १११७९ 
निरि-पर्वद राज६ 
गिस्कंदर-मिश्किन्दरा २२७ 
मिसिविइ-गिरिपति २३०११५ 


वड़भाजचरिट 


स्रिरिवरि-पर्वत गिरिवर शाअ८ 
गिव्वाणपुरी-गीर्वाणपुरी ( स्वर्गपुरी ) ७३०८ 
गिव्वाणसेर-गीर्वाण्णक ( सुमेस्वंत ) ९११७ 
गिहवण-प्रहण १४१२ 
गिहवइ-गृहपति ( रत्न ) टॉडड 
गिहवास-गृहवास २११९।१ 
गीढु-घटित इ१४५, ९६२२ 
गीय-गीत १८६ 

-गुच्छा १०१११११ 
गुज्ञञ-गुह्ा ( बोपनीय ) ४७४१ 
गुड्डुर-गुहार ४२४१ 
गुड-गुड़ ४।२४४ 
गुडसारि-गुडसारि ( कवच ) ५७१६ 
गुण-गुणस्थान &८१ ०१५ 
गुण-गृण ( व्याकरणभेद ) ९१११४ 
गुणटंकोर-धनुषकी टंकार ५१७७ 
गुणठाण-गुणस्थान १०१३६।४ 
गुणणिउत्त-गुणनियुक्त ३॥४। १ 
गुणणिहाणु-गुणनिधान ११०११ 
गुणाणुरत्त-गुणानुरक्त २१४ 
गुणलच्छि-गुणलक्ष्मी २॥५११५ 
गुणसायरु-गुणसागर २।१।१० 
गुणसायरु-गुणसायर ( मस्त्री ) ४)१७॥११ 
गुणायरु-गुणाकर ( विजय ) ४१७११ 
गुणासिउ-गुणाश्ित ४॥२२।१३ 
गुत्ति-कारागार १/श२३ 
गुत्ति-गुप्ति ८ १५४ 
गुत्तितय-गुप्तित्रय ८१११३ 
गुस्मु-गुल्म डा२२३े 
गुरु-गुरु ( बृहस्पति ) १०।१४।१७ 
गुरुभत्ति-गुरुमक्ति २१११ 
गुरयरु-गुस्तर १।१७।१५९ 
गृहमुह-गुफामुख २॥८॥९ 
गुहा-गुफा ( तीन सौ चाछीस ) १०११४४८ 
गूढमं॑दिर-गूढ़मन्दिर ( मन्त्रणाकक्ष ) ४१११२ 
गेण्हिऊकग-९// प्रह + ऊूथ ३११११ 
गेण्हेविणु-९/ प्रह + शविगु २।१६/१० 
गेदघु-गिद् थ१२१३ 


शब्दामुक्रानिका 


गेहल-सैरिक ( गेरआ ) ५ा१३॥१० 
गेवज्म हिं-प्रेवेयक ( स्वर्ग ) १०२०१६, 
 ईैणार०१५ 
मेह-गृह ११०९५, १।१७१२ 
भो-याय ( पृथियो ) श१३॥२ 
गउन्गाय १॥११॥२ 
गोउर-शोपुर १४६, ९२११२ 
गोत्त-गोत्र १०१२१ 
गौत्तमपिय-गौतमप्रिया ( मौतम विप्रकी 
पत्नी ) २१७१३ 
गोत्तमु-गौतम ( द्विज ) २।१८।१० 
गोभि-गोभिन्‌ ( त्रीन्द्रिय ) १नट्ार 
गोयरु-गोचर ५२१४ 
गोरस-गोरस ४॥२२।६ 
गोल्ह-विवुध श्रीघरके पिताका नाम १३२ 
गोलच्छ-पुंछकटा इाज५ 
गोविउ-गुप्त ( छिपामा शा ) १०६१२ 
गोसकिरण-अभातकिरण ४९५ 
गोहण-गोधन १।३॥१२, २१०३ 
गोहा-गोह ( बरूचर जीव ) श्गटाशप 
गोहूम-गोघूम ( गेहूँ ) ८५१० 
गोतम-सौतम (गणघर) १०११३, 
१०१२१०५-०१० 
गोरि-सार्वती ३।२२७ 
गंग-गंगा ( नदी) २॥७॥५, ३।३२।७, १०।६।१ 
गंयापवाहु-संगाप्रवाह १९४४ 
गंड-गण्ड ( भार ) ९।९११ 
गंडत्यलू-गण्डस्थल शारा११ 
गंडयले-गण्डस्थर ९२।१३ 
गंधठइ-गन्धकुटि ४१७८ 
गंधगए-परन्‍्चरगज ४१७८ 
गंधरय-गन्परज १।१२११ 
गंभवहु-सनन्‍्धवह ( वायु ) शाजर 
गंघु-आनेखिय १०ं८टा५्‌ 
गंभीरणाय-नम्भी रन्‍्यास १/१६।६ 
गंभी रत्र-गम्भी रतूय॑ ११०८ 
गंभीरा रब-पम्भीररव श्राड 
गंसीरि-अम्तीर १४२८, १५६ 


३१७ 
रथ] 

घगधर-घर्घर ६१११० 
घट-चघंटा श।२२।२ 
घडपिड-घटपिण्ड ४१५५ 
घडिय-घटित ९१! 
घण-घना ३।६॥१ 
घणलोम॑-धनरोम (नभचर जीव) १०।८।१३ 
घणसुई-खड़ी सुई १०शा७ 
घणु-मेष शश्रे१२ 
घणुकज्जलु-घना काजल २२२१५ 
घम्मु-धाम (धूप) श३१२ 
घय-घृत १०७५ 
घयमहु-धृतमुख (दीप) १०१९६ 
घर-गृह ११४६ 
घरपंगण-यृहप्राज़्ण २।११।१० 
घरिणी-गृहिणी १११४।६ 
घाउ-घाव, प्रहार पाप।१० 
घाए-घातियाकर्म ६५८ 
धावचउक्क-घालियाचतुष्क ६१०११ 
घित्तिउ-गृहीत (खींचना) ५१८५ 
घिप्प-पात्वर्थे (देशी.) ग्रह १०३८।११ 


घिव-क्षिप्‌ इत्यथें देशी (धातु) ४७७४२, ५४११ 


घुरु-( ध्वन्यात्मक ) धुरघुराना ३।२६।११ 
घुलंत-ूर्णत्‌ ४२०११ 
घोरंघार-घोरान्धकार धाररा४ 
घोलंत-घूर्ण + शत शरशाएई 
घंघरल-दंगल ४३।१० 
[च] 
चउ-जतुः १११२ 
चउक्क-चतुष्क ( चौक ) ड४डा४२ 
चडणिकाय-चतुर्निकाय ( देव ) ९।१२।५ 
चउह॒सि-्वतुर्बल ( चडदस ) १०णाउणहैर 
चउदह-रपण-चोदह रत्म र१झ१ 
चउदिसु--चतुदिक्‌ २११७ 
चठभेय-चतुर्भद (ग्टाए्‌४ 
चठरंग-बलं-चतुरंगिणी सेना शश्डा४ 
चउविहनइ-चतुनिधि गति शशा१र 


बडुमाणचरिट 


३१८ 

चउसय-चार सौ ३।५॥६ 
चककपाणि-चक्रपाणि ४॥१२॥५; ६।११॥३ 
खबकवहू-चक्रवर्ती २१२१२ 
चवकवट्टि-चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) १॥२१;८७१ 
शककवाय-चक्रवाक ७।१४।८ 
चबकहुरा-चक्रधारी २११५३ 
चक्‍का उह-चक्रायुघ १०११९।८ 
चक्‍्कालंकियकरु-चक्रालंकितक र २॥१२११ 
चक्कि-चक्री ( त्रिपृष्ठ ) ६॥७।११ 
चच्चरी-भ्रमरी २।३।१४ 
चच्चिय--त्यक्त १॥१२।१३ 
चडइ-([ देशी- ) भा + रुह २।१३॥३ 
चडाविवि-आ + रुह + इवि (बढ़ाकर) ४।१०।६ 
चडुलंगो-चपलांग डीररा२ 
चणय-चणक:ः ( चना ) ८५१० 
चत्तारि-चत्वारि ६१५८ 
चप्पिउ-न्वप्प + आ ५॥६।॥६ 
चम्म-चर्म १०।३२।४ 
चम्म-पडलि-चघर्म पटल ६॥१५।१ 
चम्मरयणु-चमंरत्न <८।४।१ 
चरह-९/ चर + इ्‌ ८॥१७।३ 
चरण-चरण ११२॥२ 
चरिउ-चरित १११२ 
चरिय-चरित १११५ 
चरुव-चरु + क ( नैवेद्य ७॥१३।३ 
खरुव-चरुत्रा ४२१॥१३ 
चेलण-चरण १॥१।६१ 
चलंता-चल्‌ + शत ३।११॥१ 
चलूयर-चंचलत र १।१४३ 
चललोयण-चंचर लोचन पा३१० 
चुरऊू-वाहु-चंचरू-बाहु ३॥२।४ 
चलिय-चलित ११२१० 
चबइ -वच्‌ धात्वथ देशी १॥१६।४; २७२ 
चबलू-चपलछ २।१४॥४; २।१६।६;:१०३८।८ 
चवलूच्छी-चपलाक्षी डा११॥१५ 
साउ-चाप ( धनुष ) ५१०११ 
चारणरिसि-चारण-ऋषि १०११ ९९ 
चामरुू-चामर ११२१०; २।११।६ २ 


चारु-चाद ( सुन्दर ) १११७७ 
चारु चकक्‍्लु-चाद बक्षु (सुन्दर नेत्र) ३॥१२ 
चित्तगय-चित्रगत ३।२५।८ 
चित्तल-चित्तर (अस्त्र विशेष) डा५॥८ 
चित्तयर-चित्रकार ५११ राई 
चित्ता-बित्रा (नामकी प्रथमा पृथिवी) १०॥२२॥७ 
चित्तावहारि-चित्तापहारी ३२९३ 
चित्ताहार-चित्राहार १०१३५।३ 
चित्ताहिलासु-चित्ताभिछाषा ५५३ 
चित्तु-चित्र १।११४३ 
चित्तंगउ-चित्रांगद ( योडा ) ४५८ 
चित्तंगय-चित्रांगद ( विद्याघर ) ५२०१३ 
चिरु-चिरकाऊ २१६२, २१श३ 
चिरज्जिउ पाउ-चिराजित पाप ( चिर- 
संचित पाप ) १९४६ 
चुबक-( देशी ) त्यक्त ११७ 
चुव-संग-च्युत संग ( त्यक्त संग ) २॥१०११५ 
चुव-च्युत ( स्नवित ) ५।१३॥९ 
चूउ-चूत, आम्न ८१७२ 
चूड़ामणि-चूडामणि ( रत्न ) 
१११६, २४४॥१०, २।७१३ 
चूरण--चूणं ३।२२॥२ 
चुल-( तत्सम ) चूला, चोटी ९५४६ 
चूला-( तत्सम ) शिखा, जटा २१९२ 


चूलाबइ-चूलावती (इस नामकी दिवकुमारी) ९॥५॥७ 
चुलिय-चूलिका १०३०७ 
चूव-ददुमु-चूत-दुम ( भाज् वृक्ष ) १६३ 
चूव-मंजरी-चूत-मंजरी ( आज़ मंजरी ) २॥३॥१३ 
चूवसाह-चूत-शाला ( आम्रवृक्षकी क्षात्षा ) ३१६।३ 


चेईहरी-चैत्पगृह ३२०१५ 
चोइउ-सचोदित, प्रेरित श५२१ 
चोज्ज-( देशी ) आश्चर्य शा 
चोर-चोर २।६०।८ 
चबकहर-भक्रपर ४।९॥ ३ 
ल॑चरी-भ्रमरी ११६७ 
चंचल-चंचछ २।२।६ 
अंचलयरु-घश्चलतर १।१३। १७ 


चंडु-चण्ड ( वायु ) १्णरश५ 


इाब्दानुकभिका 


उंदकला-वन्द्रकछा ६।६१२ 
अंद्णोरू-चन्दनाई (चन्दवक्‍के समान शीतकछ) ४२२ 
अंदन-सन्दना ( नामकी आयिका ) १०।४०१६ 


चंदप्पह- चम्द्रप्रभु ( तीबंकर ) ११६, ११२६ 


चंदप्पह-चमप्रभा ( चम्द्रमाको प्रभा)_ १११६ 
संदमणि-चन्द्रमणि ५१८, ८।११॥२ 
चंदिरे-भवनाग्रे ( छततपर ) २।११॥९ 


संदुग्गम-चन्द्रोदूगम ( चन्द्रमाका उद्गम ) ७२।१२ 


चितामणि-बिन्तामणि ( रत्न ) १११०१४ 
चितासायरु-चिन्तासागर ४४९ 
चिता-सिहि-चिन्ता-शिखि ( चिन्तारूपी 

अग्नि ) २।२१।५ 
चितिय-चिन्तित १५१११, ११२॥९ 
चिध-चिण्ह ( केतु: ध्वजादिक वा ) ४३।१३ 
चिघंवंस-घ्वज-वंस ( घ्यजाका बाँस). ५१९७४ 

[छ] 

छडदल्ल-छैला, विदग्ध २॥१२॥६ 
छक्कम्मु-घट्कर्म २।१२॥६ 
छक्खंड-पट्सण्ड ८२॥३ 
छक्खंडावणि-पट्खण्डावनि ( षट- 

खण्ड-भूमि ) २॥१२।१० 
छल्चरण-बट्‌ चरण ( भ्रमर ) ६५ 
छण इंदु-क्षण-इन्दु ( पूर्णभासीका 

चन्द्रमा ) १५१६, ९१२५ 
छणिदु-क्षण + इन्दु ( पूर्णणासी का 

चन्द्र ) ३२३१३, ८।३॥१० 
छंट्टि-षष्ठी ( छट्टी तिथि ) ९७१४ 
छट््‌ठु-षष्ठीपवास ( छट्टोपवास ) ९॥२०५ 
छडा>सटा ( जठा ) ५॥५१ 
छत्त-छत्र २१६।६ 
-कहुग्वाई-बड्द्रब्यादि १०१३७ 
छच्चवद्ट-षण्णवर्ति ( छियानबे ) टापड४ 
छप्पए- भ्रमर (१२११ 
छम्मासाउ-वड्भास-आायु ( छहू मासकी 

आयु ) ९१५१ 
छठ्यरग «पड्वर्ग श५८ 
छब्थिहु- पड्विध ( छह प्रकार ) ८९४॥१० 


ह१५ 
छ्ह्‌- छह ११११३ 
छलु-छछ ३।१८॥३ 
छावासइ-बडावश्यक ( छहूं आवश्यक ) ८/१४॥१२ 


छिष्ण-छित्न १२११० 
छिण्ण-उचिछन्न पारा 
छुरी- छूरी १०।२६।१ ३ 
छूह्ा रस-सुधारस ( चुनेका रस ) ७।१३।७ 
छिदण-केदन ८१६४ 
छिप्प-स्पृशधास्वर्थ देशी २५१६० 
[ज] 
जुह-यदि १२७ 


जद्णि- जयनी ( विदवभूतिकी पत्नी ) 
३।३॥७, ३३७१०, ३१॥१३॥४ 


जइवि-यद्यपि ११११ 
जक्खे-यक्ष ९।२२।६ 
जक्साहिव-यक्षात्रिप ८॥३।८ 
जग-संसार १५२ 
जच्चंघु-जात्यन्ध ( जन्मास्ष ) ७५१० 
जगीस-णजगसे ईर्ष्या ४४३ 
जडयण-जड़जन २॥१५११४ 
जडयणु-मढजन २।१६१ 
जडिलु-जटिल २१६९ 
जण्णविहाण-यज्ञविधान २।२२॥८ 
जण्णसेण-यशसेना ( पत्नी ) ३।१६।७ 
जण्णोदय-यज्ञादिक २।१६।७ 
जण-गयण-जन-नयम २॥५१६ 
जणण॑-जनक १।११॥७, १।१६॥९ 
जण्णेरिउ-अनक प्रेरित १।१७।३ 
जणयाणुराउ-जनकाबुराग १।१५॥१२ 
जणवए-जनपद ३।१।६ 
जणवय-अनपद १५१११ 
जणेर-जनयितु १।१६।४ 
जम्बु-जम्बू ( श्गाल ) धाष२ 
जम्म-अनन्‍्म १।१६९।८ 
जम्मण-अन्म शाश्शर 
जम्मु-जन्म १४३॥७ 
जम्मुच्छव-जम्मोत्सव ९११२ 


इ२० 
जस्मंब॒ुहि-जन्माम्युधि ( जन्म-मरण रूपी 

झमुद्र ) १११४९ 
जमराय-यमराज डाआ८ 


जमयाय दूउ-यमराज-दुत (यमराजका दूत) ३।१०। ३ 
जम-सासण-यम-शासन (यमराजका क्षासन) 


१०२५८ 
जमु-यम ३॥२४।१० 
जय-जय १११३; ११।४; १॥१॥५ 
जय-वेरि-जित वैरि (शत्रुओंको जीतनेवाला) 
११५४१ ३ 
जयसिरि-जयश्री १६१ 
जयावइ-जयावती (रानी) ३॥२२६ 
जर-जम्मण-जरा-जन्म १११०११ 
जराउज-जरायुज (गर्भस्थान) १०१२७ 
जरु-नरा (बुढ़ापा) १०१२५२५ 
जलकील-जल-क्रीडा २।२०११३ 
जल-निज्ञझ र-जल निर्मर (जलसाबी). ४२०७ 
जलू-जल (कायिक जीव) १०४३ 
जल-खाइय-जलखातिका १४४५ 


जलणजडी-विद्याघर नरेश ज्वकनजदी ३॥२९।१४; 
३३०७; ४।१।१; ४॥७३; ४॥९१९; 
४१८८; ५८८; ६।१।१३; ६१२९ 


जलूणुव-अग्निशिखावत्‌ २१६९ 
जलयरु-जलूचर १०११०१९ 
जलूयंतरगय-जलदान्तयंत (मेघोंके मध्यमें) १॥४।३ 
जलू-वहल-जल-बहुल भाग १०२१११ 
जलवाहिणि-जलूवाहिनी २।१०।३ 
जलहूरु-जछूघर (मेध) शहर 
जलंत-ज्वलन्त ३१२०७ 
जव-जो <ा५१० 
जवणाली-सन्निहु-जोकी नालीके सदृश्य 


(श्रवणेन्द्रियका आकार) १।११॥८ 


जस-यदा १॥९५१९; २।१३॥६ 
जहन्त-जघन्य १०११९११ 
जहिं-जहाँ १४११; १३१५ 
जाउ-उत्पन्‍त १२॥३॥३ 
जाण-जानकर, जाता १११० 
जाणविउ-शापित शरा५ 


शहमाणचजरिउ 


जाण॑तु-आ+ शतू॒ ११९४; १६१७४; शेर 
जामिणी-यामिनी, रा्धि स१५ 
जायमित्तु-जातमित्र, इच्दलि &६७॥९ 
जायवेउ-जातवेद (अन्नि) १/५१३ 
जायसकुल-जैसवाल कुछ (भाभबदाता 
नेमिचन्द्रका) १३१३ 
जायस वंस-जायस वंश (बाबयवाता 
नेमिचन्द्रका) ३१०१४९॥२ 
जाला-ज्वाला ५२२।६ 
जालावलि-ज्वालावलि ५२२१० 
जालेवि-ज्यात्य, जछाकर (दाह-संस्कार कर) 
१०।४०।१६ 
जावय-जपा-कुसुम 9९४॥१० 
जास-यस्य-जिसका १।१६।६ 
जासि-यस्पाः ११६८ 
जिगीसए--जी तनेकी दृच्छा ६१४ 
जिण-जिनेन्द्र १२२; ११२१२ 
जिणणाह-जिननाथ शा४१० 
जिणदिक्ख-जिनदीक्षा ९१५॥३ 
जिणधम्म-जैनधर्म २५१३ 
जिणनाह-जितनाथ १।ण३ 
जिणभ्चत्ति-जिनभक्ति २।५॥२० 
जिफलिंगु-जिन-लिग २।१४११ 
जिणवुत्तु-जिनोक्त २१५११ 
जिणहर--जिनगृह--जैनमन्दिर (।१२७७ 
जिणाहीस-जिनाधीक्ष ८९०८ 
जिणुच्छव-विहिं-जिनोत्सत की विधि. ३३।९ 
जिणेसर-जिनेश्वर १११४४ 
जिणेसर-जिनेश्वर (१ १॥५ 
जिणेसरु-जिनेद्वर १०११६ 
जिणं द-जिनेन्द्र २॥९।१;७।६४३ 
जित्थ-यत्र १३७ 
जिप्पइ-जिधातो: कर्मणि (जीतना). ११४॥११ 
जिय-बित (२४८ 


जियकुसुमाउहु-जितकुसुकक्युभ (कामविजेता) 


२।८।११ 
जिह-यथा, जैसे, जिस प्रकार ११३५; १।२४१२ 
जीउ-जीव 


६॥१५/१ 


धाानकाकिएका 


ज़ीच--जीब जब. , , ४ शिहेशर 
जीवि#-कीडित हु १।१४२ 
युड्-चुति सरस१० 
जुइ-ज्पोतिरज १०११८१११ 
जुदपह-चुक्तिक्ा ईफुली). , हाशर 
जुज़न-९/ यूष, युद्ध १।४४१६;२११०९;३१९।१ 
जुलउ-उपर्युक्त ४४३१४ 
जुत्तु-दुक्त २३११ 
जुबराए-युवराज श।५।३ 
जुबराम-युवराज 8११०९ 
जुवि-शुति ४११८।१२ 
जूभ-जुवाड़ो रारराड 
जैट्र-ज्येष्ठ (जेठी, बड़ी) ३॥३१७ 
जेट्ु-ज्येष्ठ (मास) १०४१९ 
जेत्तहें-यत्र राहारे 
जेत्यु-यत्र ३।१११३ 
जेम-यथा, जिस प्रकार १५१४९ 
जोइप्पह-चुतिप्रभा ६।८॥१३ 
जोइस-ज्योतिष (देव) १०११४३ 
जोइसिय-ज्योतिषी (देव) ९१११ 
जोडि-५/ जोड (देशी) योजय (जोड़ी, युग्म) १९॥६ 
जोडिऊण-जोड़कर ८१०।१ 
जोण्हू-ज्पोत्सना ३॥३।१६ 
योणि-योनि * १०॥३२१८ 
जोत्तिय-पोकद ४॥२०११२ 
जोन्हू-ज्योत्सना ५॥३॥१५ 
जोव्वण-यौवन शजट 
जंगम-जजूम १।४।६ 
जंत-पस्व ६१२५ 
जंतउवलि-अ्रमणावस् २१९२० 
जंतारव-यब्त्र रव ३॥१३4५ 
जंत- यात्‌ १8१७॥५ 
जंप-जल्प 44६।५ 
जंपेविणु-जत्प + एविणु (कहकर) राज? 
ज॑तुदीउ-जम्बूदीप , ., १०१७३ 
जुमूदीव-जम्बूदीप._ १/३४७४;२॥१०११; ७९६१; 
१ तर 

९९५ 


जैममाई-कुन्मिका (जेंभाई) 
है. ६4 


कैर१ 
[ हम ] प 
झत्ति-धरिति ( शीक्म ) “३७१९; 'होरअरि 
झल्लरि-सल्लर ( वाद्य ) ९६श९९ 
झलकंतल-क्ञालरवाला ( छत्र ) $१4 ७७ 
झस-कझ्षष ( मीन ) जलचर जीव १०४१२ 
झाइय-ध्यात १३१४१ 
झाण-रयान 4द१०५ 
सिज्जइ-क्षीयते २११४२; ४ाज२; धा५ाह३ 
झुण-ध्वनि शटार 
एृ-ध्वति ३+१॥३ 
प्र>ध्वनित ९११५।६ 
[([ढ ] 
द्विय-स्थित ५१०१५ 
[छढ ]] 
ठाइऊण-+१./ ण + ऊण्‌ ( खड़े होकर). ३॥१ १८ 
ठाण-स्थान शप्त११ 
ठिउ-स्थित ११६१९, ३॥१।१० 
डठिय-स्थित २१११९, ३१९ 
[ ड] 
९ अज्य्-दह्‌, उ ( भस्म ) ३।८॥३ 
डमरइ-डमरू ( वाद्य ) ९॥१७०॥२० 
डसंत-+/ डस + छातू ४५१३० 
डहंतु-१./ दह + शतु २३९ 
डालु-( दे. ) शाखा, छता ३।२५४ 
डिब्मासण-दिग्यासन १०३ १॥८ 
[ढ़] 

'ढटोएचि-९/ ढौक्‌ + हवि ( ढोकर ) डा७५ 
ढोरि-( देशी, ) ढोर, पशु ७३८ 
[ण।] 
ण्हवण-९/ ण्ह-स्ता-न्हवन (स्नान, अभिषेक)९।१४॥७ 
प्रईउ-नदियाँ शइा३१ 
णईस-नदीश, स्रमुद्र शहर १११ 
णईसरा-नदीश्वर, भह्ातभुट् शा॥॥१ 
जठराहिउ-नयरहित 8९५५३ ५ । 
पउसालि-तादयबाका चरशार 


शैए० 

जए-नप ११३।१ 
जपखतस राइ-नक्षत्राज (चस्द्रमा) ११४४ 
>अदात् ६६।१२ 
जच्यंत-५/ नृत्‌ + शत ४।३॥१४ 
णटरमालि-णटूमालि ( देव ) २१३९ 
जडमाण-नृत्‌ + शानच्‌ (नृत्य करती हुई) २।१४३ 
णडुअ-नदित, छछित, वंचित २॥९॥४ 
जसिसिर-नवक्षिरा (दिवकुमारी) ३९।५७७ 
जमि-नमरिताथ (तीथंकर) १११३ 
णमि-नमि राजा २।१३॥१० 
शमभिराएं-नमि राजा साश४ड 
णमिरायव-नमि राजा ४।७८ 
जय-नय ( नीति ) ३५११० 
जय-नद ( नदी ) ३।८।१ ३ 
जयण-नपन ११११३, १।३॥८ 
शयणाणंदण -नयनोंको आनन्दित करनेवाला १।७१२ 
जयणु-नयन ( इन्द्रिय ) १०८।॥५ 
णयमर्गु-नीति-मार्ग ११७४ 
णब रो-सगरी १४४/१,२।४।१२,१०।९१ 
ज रकंत-णरकान्ता (नदी) १०१६३ 
णरणाह-नरनाथ (ऋषमदेव) १।१३॥९, २॥५।६, 
श५१६, २१४७ 
चरणत्थि-नरास्वि ( मनुब्यकी हड्डियाँ) ३।२९।३ 
णरमय-मर-मृग ( मनुष्यरूपी मृग ) १५६ 
णरयंघ-कूव-नरकान्पकूप है।६।१० 
जरवइ-नरपति १४१७, २॥५॥१९, २७१ 
गजलिणीवह-नलिनीपति ( सूर्य ) ज१४५ 
णवजोव्वण-नवयौवन १॥११॥१ 
जवणलिणी-तव-मलिनी (नवीत कमछिनी) १।४॥६ 

जबणवोत्तर-तव-तवोश्तर ( नौ अनुदिश् स्वर्ग ) 
१०॥३०११७ 
णव्नणहाण-नतव-निभान टाइट 
जब-णिहि-नब-निधि २॥१३।१, ८।७।३ 
जवणीय-नवनीत १०१३८ 
जवतरु-सव-तत ( नवोन वृक्ष ) २१११० 
अव-वलिउ-नवपछित (शुञ्र केश). ८0७१२ 
शवम भवे-लौवें भवमें शाछ९ 
आधमालिय-नवमालिका ( दिक्कुमारी )_ ९पा७ 


बडुणाणमचंरिज 


जवमासु-गव (नवीन) माल (आवाड़ मास) राटार 
जवल्ऊ-नव + हल (स्वार्थ) ठलित, गवीन २॥३॥१७ 


णवोदएण-सवोदित सूर्य शशद्ा१२ 
णह्‌-नस इ।है। रे 
णहूरगु-ममाग्रे ( आाकाशके अश्रमाममे ).. १४८ 
णहचारण-तमचारण शदाएई 
णहमणि-नल ( रूपी ) मणि शरा५ - 
णहयर--तमजबर २।११।१०, १॥५।१३ 
णहर-नखर, नल १०१९४ 
णह्रन्भ्र-नचरनत्र शररार 
णाग-नाग <१९॥२ 
णाण-कान ११।४, ८१०५ 
णाणशए-ज्ञानत्रय राटा७ 
णजाम-भाम ११२।४, १४१ 
णाय-नाग १८४ 
णायपास-नाग्रपाक्ष ४७१२ 
णायर-नागर ( जन ) २॥५३ 
णायरा णरा-तागर-तर ( नागरजन ) १८१११ 


लता ) १३१० 
णायसंडु-तागलणष्ह ( वन ) ९२०१ 
णाराय-नाराच ५१६।८ 
णारागमण-नारायण १०१२१ 
णारायण-सासण-नारायण-श्वासन १०२५१ 


जारायराइ-मारायराजि ( दाण पंक्ति ) ५१५१२ 


णारि-महिरा २।१०२ 
णारी-मारी ( नदी ) १०११६॥३ 
णारीयण-नारीजन १४१३ 
णारोह--[ तत्सम ) न + आरोह शाडी४ 
णावइ-हव ( मानो ) ११४॥१७ 
णाविऊण-शुकाकर ८१०११ 
जास-नाए ११११२, ११४२ 
णिउणो-निषुण २॥१४॥९ 
णिवकमय-निष्कर्म १०३८६ 
णिक्खवणवेल्ल--भिष्क मण-वेका ९१९।१ 
जिक्सवरणु-मिष्काण ११६१२, १।१६।१३ 
णिविकवासु-नि: + छुप + आासु (प्राणियोंके 


भ्रति कर ) ३।२७१ 


झध्यामुकाबणिका 


मभिकाय-पिक्षण, समूह २१४७ 
चिल्यठ-निर्वत ( गिकरु बा ) ११७१२ 
जिग्यम-निर्गम १३१३ 
सिन्मय-निर्गद शापाड, १०२११ 
सिगोग्र-सिभोद १०११०११६ 
पिछल-नित्य ( नियोव ) १०४१३ 
शिज्वछ-निएयक २॥२॥५, ३१११० 
गिज्चुल्छव-मित्योस्सव ३१२७ 
णिल्चितिउ-निश्चिम्त १११र२ 
णिऋ-विश्वय (पूर्वक ).. १५४, ११७२ 
णिच्छव-मिश्चय ५।८।१३ 
णिज्जरा-मिर्थरा १०३९२१ 
शिर्जरु-मिर्जर ( देव ) २११॥३ 
णिज्जिय-निजित १॥१॥१५, १।६॥८, १॥८।९, 
२२०१० 
णिज्जंतु-निर्जन्तुक 4१४८ 
णिज्ञाइय--मिर््पत ( ध्यान करता था ) १५२ 
णिड्डहेवि-९/ णिहृह ( निर्दह )+ इवि 
( जछाकर ) ९२२१ 
णिण्णासिय-निर्माक्षित ( नष्ट कर दिया ) ४८ 
णित्तुल-निस्तुल १०५१३ 
णित्तुलउ-निस्तुल ( अनुपम ) २५९१७, ५२३१९ 
दीटा५्‌ 
मिद्ावस-निद्राबध <॥११० 
णिहृंदु-निदंस्द ३१११४ 
णिप्पहु-निस्‍्पह ६१७९ 
शिव्भय-सिर्भय १०।३८।६ 
णिव्मासण-भाषा रहित (गरूँग ). १९१७१४ 
लिर्भंत-निर्भ्नास्त २।१०।॥७ 
णमिम्मलयर-तिर्मछतर ११३२, ३४३१२ 
णिम्महूयझ-ननिर्मलतर २१११३॥६ 
थिस्महिउ-निर्‌ + मधित ( उम्मूलित ) ११७५ 
शिम्मिय-मिमित ४ २१२ १८ 
ग्रिग्सिबि-विभित १४१ ३११ 
खिय-तिथ ( अपना ) १४३६ 
लियकुल-नियकुछ ( अपना कुछ ) ११७२ 
लिमड-निकट ड१११४१ 
णियबुड़ि-तिय-दृद्ध २१२३ 


बैरे 
शिवहिंउ-निवहित २४९११ 
३४१४४ ० 


-"निद्वान 
शिम्ंत-९/ दृश्‌ + कतु ( देखता हुआ). २२१४४ 


भिरग्गकू-निरगंल १०१२५॥१३ 
भिस्वय्ज-सिरदस, मिर्दोष शा! 
णिरसिवि-निरसित ६१६॥३ 
णिरसिय-निरसिद्ञ ( नष्ट कर दिया) १११०३, 
२१९।१५ 
णिरहु-मनिर्‌ + अप १११११ ३ 
णिराउल-निराकुछ २११५ 
गिराउह्‌-निरायुध १०११८।६ 
णिरारिउ-नितराम्‌ २१२१७ 
णिरिवश्णत्थु-निरीक्षणार् २+७७७ 
१।१३६९१ 
णिरुत -निरुक, नितराम्‌ १।१४॥६ 
णिरुद्ध-लिदद्ध ( नामक मस्ती ) ३१२॥९ 
णिरद्ध-दिट्टि--निस्ड ३४१० 

णिरुवद्धउ-निरुपद्रव (बिना किसी उपदन्‍्वके) 
३।२।१२ 
णिरंतर-निरन्तर, सदेव २१ १४४ 
णिलूउ-निक्व ( गृह ) १८१११ 
णिव्याण-ठाण-तिर्वाण स्थान १०११४४१३ 
णिव्वाणु-ठाणु-निर्बाण स्थान १६१० 
णजिव्दाहण-तिर्यहथ ४२०११३ 
-निर्थ्यूढ २॥५११ ३ 
णिवद्पुत्त-मृपतिपृत्र १११०१६ 
णिवर्नचधहु-नृप-विक्ल २।६१६ 
णिव वयणु २५५ 
णिवसइ-६/ निवस्‌ ६ (रहता है) श४ार 
२।२।१० 

णिवसेविश्यु-३/ निकस्‌ + एविजु (निवास कर) 
२१२२॥३ 
णिवसंत-+ तिबस्‌ + झतु २॥७१२ 
लिवारिवि-निकारित २१९१ 
णिविदूठ-पविविध्ट ११२३ 
शिविट्टु-निविष्ट श४१ 
जिविलि-विदृत्ति ३६१४१ १ 
विविसाय-निबियाद (विधाद रहित). १०३८।६ 


श्रेद 
जिस्सेस-निःशेष (समस्त) ११४३ 
भिस्संकिय-नि.दांकित अडारे 
जिसरगउ-नंसगिक डरार 
जणिखढ-निषण (पव॑ंत) १०१५१० 
णिसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) ३१११२ 
णिसण्णु-निषण्ण (विराजमान) शरा१ 
शिसियर-निशिषर, निधशाकर (बन्द्रमा) १०३४१ 
शिसीसु-निशीश (चन्द्रमा) २३५ 
शिसुढ-निषध (पर्वत) १०१४१० 
णजिहेणण-निहनन (विध्वंस) १७७७ 
जिहेणिय-निहनित (घातक) २९१८ 
णिहय-निहत शश१श११ 
जिहयतम-निहततम (अन्धकारका नाश 

करनेवाला) २।११॥६ 
णिहाणु-निधान ३११ 


गमिहालिउ-/ निमालयू-(निहारना, अवलोकन 


प७ 8०९ अधरथाएं१०५) ११९१२ 


णिहियंगु-निहितांग शटार 
णशिहिल-निशिल ८३।२ 
शीय-नीति (मार्ग) १०।३।८ 
णीयइ-९/ नी ह १११३६ 
णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) १११३ 
णीरय-नी रज (कमल) १॥१॥१३ 
णीलकंठु-नी लकणष्ठ (नामक योद्धा) डापा१४ 
णीलेमणि-नीरूकान्तमणि ३।२५ 
णीलरहु-नीलरम ( विद्याघर ) ५२०१४, 
५२१३ 
णीलूसेल-नीलणैल (पर्वत) १०१५९ 
णीलि-नीर (पव॑ल) १०११४११० 
णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीऊूकमल) ३।३॥८ 
णीलेजण-तोलांजना ( ज्वलनजटीको रानी ) 
डाडी१४ 
जीसरिय-नि.सृत (निकरूकर) २५५ 
णीससइ-सि. + श्वसिति (निश्वांस) शराड 


णीसेसावणिवलए-मनिःशेष भवनिवद्य '४॥१९।१० 


णेउरा-नूपुर शरा९्‌ 
जेउुद-नूपुर श१८१९ 
शेमि-नेमिनाथ ११११३ 


घड़मानचरिए 


णेंमिचंद-नेमिचन्द्र (आश्षयदाता) १शं४, १३, 
११७५, शएं२१४, ३११६४, 

४२४१६, ५॥२३।२०, ६१९१५, 

७।१७॥१४, ८।१५॥१५, ९।२ ३४१, 

१०।४०१८, १०।४१॥३ 


णेसप्पु-नैसप॑ (निधि) ८५६ 
णेहें जडिउ-स्वेह्ठ जटित ५।१।१६ 
णंग्गोह-न्यप्रोष (संस्थान) १०।११।१२ 
णंतेउर-अन्तःपुर ३।२०।९ 
णंदण-तन्दन (आमन्ददायक) १।१४४ 
णंदण-अभिनन्दनताथ (तीथंकर) ११४ 


णंदण-ननन्‍्दन (राजा) १७४, १।९५।९, २।६।६, 

८१ १७, ८ार्र१ है, 4१३११ 
णंदणतरु-नन्दन वृक्ष ३।१।९ 
णंदण-वण-नन्दनवन १॥७॥१२, २।६।२, २।११॥७ 
णंदिणि-नन्दिनी (गौ) ३।१७॥३ 
णंदिवद्धणु-नन्दिवर्धन (राजा) १।५११, ११३६ 


णंदीसरु-नम्दीश्बर (हौप) १०१९६ 
णेंदु-नन्‍्द (राजा नन्दनका पुत्र ) २श३ 
ति] 
तइयहें-त्रयोदशी (तिरस) ९९८ 
तइवि-तथापि (तो भी) १११११ 
तउ-तप २१७९ 
तडउव-राँगा, शीक्षा, धातु विद्येष १०ज४ 
तंक्‍्कर-तस्कर १।९११ ३ 
तकक्‍काल-तत्काल, शीघ्र शधा! ९ 
तक्खण-तत्क्षण (शीघ्र) ११७१३ 
तच्च-तत्त्व २११६१ 
तज्चु-तत्व १११ ०१४ 
तश्डटि-तडित (बिजली) <८॥९३७ 
तडिणि-तटिनी (नदी) ड्श११३ 
तडिलया-तडिल्कता, विधुल्कता * शहर 
तेण्हा-तृष्णा ११४६, १६५४, ८९३१२ 
तथय-पृत्र १११७॥३, १११७७ 
तथु-शरीर शादर्ड, १०१३ 


लणुरुह-तनुर्ह (पुत्र) १६११, २॥१९९,४१२१।७ 
तत्थत्यि-सत्रास्ति (वहाँ है) * औफई६ 


तस्मइ-सनन्‍्मय, तिरोहित ' 


तमंपह-तम अत (तरकभूमिी 


तमीहर-तमगृह, अन्धकारगृह 


तमोहँ-तमोघ, अन्घकार-समूह 
तंय-तल (वीणा आदि) 
तथसार-त्वचासार 
तरणि-सूर्य 
तरियगइ-त्वरित गति 
तह-नचृक्ष 

तरुणि-तरुणी 
तरु-तले-तरुतल, वृक्षके नीचे 
तरराई-तरुराजि, वृक्षावल्ल 
तरुवर-वृक्ष 
तस्वर-ककडी 
तरंग-तरंग 
तरंगपंति-तरंग-पंक्ति 
तरंगिणी-तरंग्रिणी, नदी 
तरंड-नौका 

तलू-नोचे 

तव॒-तप 

तब-तांवा 
तव-पहाव-चपका प्रभाव 
तव-छच्छी-तपलद््मी 
तववणि-तपोवन 
तवसिरि-तपश्री 
तस-जस (जीव) 
ताए-तवा 

ताम-तावत्‌, तदा 
तामस-तामस (भाव) 
तार-तारे (नक्षत्र) 
तार-तारा 
तारा-तारा (पृत्री) 
वाश-तारा (गण) 
ताशायण-तारागण 
ताहत्न-सारुण्य 
शास्ण्य-तारुण्प 
तारफिय-सारांकित 


शाशाएई 
१७०१३३६॥२ 
शेटा५ 

५।३३॥३ 

१११ ०।३ 

दीप 

५११८ 
२।२०११९ 

६१ रा८ 
शाश्शर 

शा 

२।८४५ 

२७१२ 
१॥८।१३ 
इ१०११४ 
३१॥१२०११ 

$॥४॥५ 

३।१॥७ 
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१७४९२ 
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३।२०।१ 
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ततास-ताल (पंसा)...' शाह ३१२ 
ताथसं-सापस $ १४३१४ 
लाविय-तापित "*१+१लए 3 
ताखिड-तासित " २१५५ 
ताहे-सस्थाः, उसके छिए .4 शर१+ 
लिइृल्लु-बरेलोगय शर्न१+ 
'लिंकस-तीदण २२०३, ३।६॥७; 'हारमह ० 
तिसंड-त्रिसण्ड, तीनों शब्ह' ”.... नतश्तर 


लिमिछ-पिमिछ (भासक सरोवर) १०१५।१०,१५ 


तिजयाहिब-दिजगदाधिप (तीनों छोकोंका 

अधिपवति २१५१ 
तिजय॑-त्रिजगत्‌ ११ शहर 
ति-णयजु--त्रिनेत्र (दिव) शर्शा७ 
ति-णाण-तीनों शान श्श 
तिणि-तृण, घास इरका१४ 
तिणु-सृण रार्श३ 
लित्थबद-तीथंकर २१११।१२, २।१५।३;१४, 
९१४४४, १०।७५, १०।१९४८ 
तिदंडु-त्रिदष्ड'., १२१९२ 
ति-पमा र-सीन प्रकार १४२३२ 
लिश्पयाहिण-तोन प्रदक्षिणा २।६।१० 
तिमरारि-उंदमभिरिं छा१षा७ 
लिसि-पिमि, मत्स्य १०१०४ 
तिमि चल--चंचल भंख्सीं * बरहृ९ 

तिमिर-मारु-तिमि र-भर; जन्‍्यकारका भार 
१।१७॥७ 
तिमिशावरिउ-विमिरावृत्त २२११६ 
तिय-स्ची १४१६, (टा४ 
वियरण-त्रिरत्त (रत्नश्रय) हराड 
तियरुण-त्रिकरण २।॥७४९, ३४९८ 
तियरयण-घिरत्त ढटी१ ९४५ 
सियसगेटहु-त्रिदशगृह (स्वर्ग विभान) शरा५ 
तिवसंथाहू-तरिदशनाथ (हन्द्र) १७१३॥१ १ 
तिथसराउ-चिददरात (क्षत्र) 'टाए्ज७ 
तियसावास-तरिदक्षाबास १३७, श१ ५, शरशाह १ 
सिवसाहूय-तरिदश्ारूप (स्वर्ग) ' /* ररेह७ 
तियसंगण-तरिदक्षांयना (देवॉमेगा्ँ) ११११८ 
तिवाल-भिकार ३६३ 


शेर 
लियाजजोत-पिकाल-पोग ८१४९ 
तिरगणु-वियंत्र (जीमिय) १०१९१ ३ 
तिरयहु-वियंत्र (पंबेस्त्रिय) १०४५ 
>अैलोक्गनाथ ९।१४४ 
बिल्कोकाहिउ-पिसोकाधिप १०४०।१ ३ 
सिछ-हिस दादा१० 
विवम्ग-पिवर्म १११५ 


तिविट्ठु-भिपृष्ट (वाराबण) ३।२३।१०, ३॥२५।१ १, 
३३२८।६, ३।३०१११, रे। है १४, 
डाश४ड, ७, ४११।१३, ९२११८, 


५२९४९, १४, ६२११ 
लिसा-सुषा $॥१६॥३ 
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खिहुयण-त्रि मुवम २४९२ 
लिहुवणु-त्रिभुवन राध्रर२ 
तुम्मु-तुष्े १।१३६१ 
तुप्प-दे.) घी ४।१६४४ 


तुरयगलु-बक्रवर्ती अश्वग्नीव (हयग्रीव) ४॥१०।६, 
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तुर्यगीउ-हयप्रोव (अव्वग्रोष) ५४४, ९५।१८।१४, 
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तुरयणाणि-चतुर्धज्ञानी (मनःपर्यवज्ञानी) १०४०३ 
तुर-सुरही ( बाद्य ) २१४१ 
तुरंगकन्धर--चक्रवर्ती अश्वग्रीव ४११॥५ 
सुरंगु-आुरंग ( विधि*रत्त ) टारर 
तुरंतउ-तुरस्त २।४।३ 
धुलाई--तुषार १०१२०।४ 
तुर-सूर्य ( वाद्य ) ११०८, ३॥१४।१ 
तूछ-सूल, ८९।८ 
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तैइल्छउ-तेजस्वी २।१८।१३, १४२९४, ५१११३ 
तेउ-तेज 


१४५१ 
देख-सेश्, तैयस १०६२ 
तैउ-लेजोकाय ( अभ्तिकाय ) १७२०९ 
सेज-लेम ( उसने ) ११७१३ 
वेशाहे-तत्र ( वहाँ ) शहर 
तेबबंत-तेजवश्त तेशस्नी 
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तोस-ठोष २१९१५ 
तुंगउ-सुंग ( ऊँचा ) ११९१२, १७६ 
तंतु-कम्तु, वाया शरश्ा८ 
तंदुलल-सम्दुछ ढाप१० 
तंबोल-ताम्बूछ दाट१ 
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थकक्‍क्‌-स्तग्घ, स्थित, पढ़ा हुथा ५४१ 
थट्ट-( देशी ) समूह २५ 
थद्ढत्तणु-स्तब्धत्व, धृष्टत्व ( काठिस्ये 
गषें था ) ९११२ 
चण-स्तन १०।१॥२ 
यणिय-स्वतितकुमार ( नामक देव) १०२९७ 
थल-ाव्म-स्थक गर्भ ( यर्भसे उत्पन्त 
यलचर जीन ) १०।१०११३ 
अथलयर-स्थरूबर ( जीव ) एणाटा१४ 
थव(/ स्थाप्य ३॥५।३ 
बवइ-स्थपति ( छिस्पीरत्त ) टाडड 
थविर-स्थविर ( बयोवृद्ध अनुभवी एवं 
कुशल मन्‍्त्री ) ६॥१०॥३ 
थावर-स्वावर ( जीब ) १०६३ 
थावर जोणि-स्थावर योनि शरशा३ 
धावर-स्थावर ( नामक विप्र पुत्र) २२२१० 
थिउ-स्थित २॥७३७ 
थिरमणु-स्थिर मन शशश११ 
थधिरयर-ल्विरतर ३।२॥६ 
थिरयरु-स्थिरतर दा!शर 
धिरलंगूल्लु-स्थिर पूंछ २।८।१० 
थिद ठाइवि-त्विर-स्थित होकर रा ३ 
घधिरो-स्पिर श्पु ५ है ॥६ 
थुण॑तु-९// स्तु + क्षतृ २११ १४ 
युव-स्हुत शरद, शर७१० 
थूल-निवित्ति-स्थूशनिर्वृत्त ४३४१२ 
पृह-स्तू ९२१८ 
भोठ-स्तोतर, प्रशंसा पस८ 
थोत्तु-स्वोत्र, स्तुति ससश१९ 


सजाहुछअबिका 


चंतु-स्थित ६१०१६ 
चैम-स्तम्म ३११५७ 
[व] 
दसवारिय-शोबारिक, दाएपाल ३१२९।१ 
दगिसणाणिछं-द्षिणानिक (मस्यानिश) २३१९ 

दर्टठाहुर-दृष्टि + अथर-दृष्टावर (अभरोष्ठ 
दबाकर) चारा 
दढ़ुमुभा-दृढ़ गुणा ११७३ 
दरणुब-दानव ४९९ 
दष्पण-दर्षण ३॥२१।९ 
दण्पणि-यर्पण <दाज११ 
दा -वया १११६॥९ 
दर-दर, ईपत्‌ ११३।१४ 
दरहास-मन्द हास्य राषा८ 
दरिसिउ-दर्शित राशा५ 
दरिसिम-दर्शित २४६ 
दलिय-दछषित २६१२ 
द्षियगिरिद-दक्कित गिरीन्द ४१२११ 
दलक्षियवारिविद-दलितारिवृन्द 
(सरिवृष्दका दल) ३॥८॥९ 
दव्व-वग्प <८१०१६ 
दब्वदात-+व्यदात डीडे।४ं 
दसणरग्ग-ददानाप (आगयेके दाँत) डा९१० 
दसमी-दशमी ९२०४, ९।२१।१३ 
दससय--सहल ॥4॥ १84 
चहुमइ-दशम, दवा १३७।३ 
दहरयभायर-दसरलाकर, दससागर ११६४ 
दहुसयलोयण-सहल-लोचन (इना) 
१०॥८१११,३०।९०।१४ 
दहुतावर--इसतावर २२११ १ 
चहि-दर्षि, दही डारपार 
धहुंगु-भोउ-दक्षांव भोग <दाज५ 
दाइणि-दायिनी २१ ३॥३ 
दाढ़ाकरालु-दंष्टाकराल (करारू दाढ़ोंदाका) 
३।२६॥९ 
अकाकउ-दंष्ट्रावाले २४७१० 
शज-ान ह॥१९।१२,२॥५।१६ 


ह२्क 
दाजयो-दाजन क्श्रट 
वाजणदीस-दानसौश १४४४१०,११६६॥१ १ 
दाबि-वापद ६३१०११० 
दोहिनदिसि-राहिनी शिखा... र॥३१,१॥६८४ 
दाहिणपवन-दक्षिण पके श३॥३ 
दिग्गउ-दिग्मण (दिक्पास) ३१५ 
दिवख-दीक्षा ११ जार 
विकलाहिलासु-दौक्षामिशक ११५४७ 
दिविखग्र-दीक्षित राशडा्ट 
दिट्ठउ-दुष्टम्‌ (देखा) १४१३९ 
विदृदि-दृष्टि ११९ 
दिदूठिमउ-दृष्टिन्मद २१९॥७ 
दिद्ुल्दढ़ डॉ११९ 
दिद्यर-हुढ़तर ५४७४३ 
दिणमणि-दितभणि , सूर्यकासतमणि १११०।१३ 
दिजयर-दिनकर ८१४८ 
दिणयरु-दिनकर १०३४१ 
दिणि-दिन ११२१, ११५॥८ 
दिजु-दिन ११ ४८ 
दिणेसद-दिनेदवर २४११११२ 
दिणेसु-दिनेश्य (सूर्य) १३५ 
दिणिदु-दिनेस्द्र ( सूर्य ) ५६६ 
दिप्पंत-दीप्यमान २।५११०,२।१६४९ 
दियपंति-द्िजपंक्ति २३८१२ 
दियंवर-हद्विजवर ( श्रेष्ठ दिज ) २१८१२ 
दिप्ंतर-दिल्लास्तर, दिन्दियम्तर १८।१२ 
दियंवह-दिनम्बर २।७॥२,८।१०१११,१०।३६॥५ 
विव्यक्भुणि--दिव्यध्बनि १०११९ 
विव्ववाणि-दिप्य दाणी १४९४ 
दिव्या रद-विश्य रब (ध्वनि) १०११४१२ 
दिव्याहरण-दिश्य भआामरण २२२१३ 
दिव्विजई-दिग्विजय २१ ६४२ 
दिवसाहि-विफाधिष ( धूर्य ) ११५११ 
दिवायरा-विदाकर ( सूर्य ) शपार 
दिसविदाय-पिक्षा विधात २॥१०१११ 
दिल्ला-दिपा १३१४ 
दिशिदबक-दिक्षायक्र ४३ 
बिहिं-धृति ( देवी ) रट्ार 


श्ष्ट वहुभाकचरिस 
दीवे-दीप ८१०४; १०९१ दुह्ोेह-रिणु-दुखोप-ऋण (दुसोंका ऋण) २१५९ 
दौव॑-होपंकुमार (विंव).. १०।२९॥७, ई०श्क्ृ१४ . दुई-बूती 4१९२ 
दौवय+दौपकांग (कल्पवृक्ष) ईए»ह८।११ दूरततणु-दूरत्व ३।१६।११ 
दोवराह-हौपराज, द्वोपोर्मे लेट श३४  दुरुज्िवि-दूर + उज्म + इवि 
दैविस॑र-द्ीपेश्वर ह्वीपोर्मे ले १०१९५ (दुरसे हो छोड़कर) शश७, श१५ा७ 
दौहेर-दीर्ष २२०२ दूरन्तरे-दूराम्तरित इश्क? 
दुर्वल-बुले ११४७ दूसह-दुत्सह श१४७ 
हुलुरं-दो खुरवाले जीव १०८१४ दूसह-पयाव-दुस्सह प्रताप श१२३ 
दुग्गट्टिंउ-दुर्गस्थित ३११४१२  दूसहयर-दुत्सहतर १९७, ७१४३ 
दुध्चुर-दुदचर ८।१७३  देव-देव (अरिहन्तदेव) १०१४।१२ 
हु्चरमि-हि चरम १०।३७॥१० . देवकुरु-देवकुद (क्षेत्र) १०१४१४ 
दुरण्जंण-दुर्जन २३।११७७  देवरिसी-देवधि (लौकान्तिक देव) २१३१७ 
दुर्जथ-दुर्जेय १४११२, ₹६॥६  दैवागमु-देवाग़म (देवोंका आगमन) श१्रा१ 
हुद्धू-दुरध, दूध ४१५१ देवा-देवगण १३७ 
दुद्ध॑-दुर्डर १२४११ देविणो-दा + इणु ११७१३; २६१० 
दुष्पिषख-दुष्परक्षय १०२८१३ देवेंद-देवेन्द्र र१रारे 
हुब्भछ-दुर्भव, दुर्गति २११ देसविरउ-देशविरत ( गुणस्थान ) १०णशदा७ 
दुल्मेए-इमेंच ४॥१६१३ देशाइय-देशादिक श१४॥१० 
दुम-द्ुम, वृक्ष १४१५५ देसु-देश १०३९ ११ 
दुरियॉसेण-दुरितनाशक १०३१ देहताणु-देहत्राण ५१५५ 
दुराशा-दुराशय ३॥१११११  दोहण-दोही १०३८।१० 
दुश्धिासउ-दु रिताशय ६।११।५. दोहले-दोहला ९९७ 
दूरियॉ-हिरव ( गज ) ४२३६ दंड-डण्डा ५५११० 
दुश्हुद्विरेफ, अमर ४८९ दंतुज्जला-दन्तोज्ज्यल ( उज्ज्बल दाल ) ५११४३ 
दुरुत-दुरन्त ११४७. दंद-द्वन्द समास ९११५ 
-  दुल्लबखै-दुर्लक्षय ४१४१८ दंदु-हन्द्र ( उलझन ) शश्जइ२ 
दुल्लंहु-दुलंभ ११४१०, २२२५. देंपइ-दम्पति १6५ 
दुलहपर-दुर्लभवर ११५१४ दंभोलि-वस ५३८९२ 
दुब्यौर-दुर्वार, दुतियार २१०१५ दंसणरउ-दर्शनरत शशर 
दुब्बपरू-दुर्वार, दुनिवार १२४११ दंसमसय-दंशमकझ्क ( परीषह ) ६॥१८॥७ 
दुव्विसय-दुविषय ८८११ दंसमसय-दंशमशक (मच्छर आाधि ).. रैजढंधि 
दुवारि-द्वार, दरवाजा ३४२९१ दंसाई-दंशमधक ( मच्छर आदि ) ६।६ ह६३ 
एुंधिजबय-थुतिजित्‌ (युतिकी जीतमेवाल्ा) ११०१३ दिति-ददत्‌ १।१७४६ 
दुविह-दिविध १९४४, १११५१ दुंदुहि-दुन्दुभि ( वाद्य ) २।१११,४ 
हुहंगंजिय-दुःख-गंचित ( दुलते पीड़ित ) १०५१ 
दुए-धवंस-दुःख-ध्वंस डीर।१४ [घ] 
दुधारि-दुः:खकारी २११४।१० प्रउ-धनद (कुबेर) परक्ष।३ 
'दुहियं-दृह्विता (पुत्री) ६४९ धणज्जउ-कर्तंशब (राजा) 4५ 


जरवाशुल्णणिका 


धणस-अनद (कुबेर) शश्श७,८इा९ 
धगवइ-कुबेर ( धनपति ) ९।६।२, ९।८।६, 

१०।२॥१० 
धणगुणु-घनुषको डोरी ५२११२ 
धणाओरिया-घनापूरित ३११११३ 
घणुलय- धर्ुर्ुता ५१२९ 
घणंधउ-धनध्वजा (धतकी ध्वजा) २१८३ 
धर्णघए-स्तननन्‍्धय ९२२२ 
धत्थ-ध्वस्त श३ृ४ 
धन्न-घन्य ८॥८॥८ 
धम्म-धर्मनाथ (तीर्थंकर) १।१।१० 
धम्म-धर्म २६९ 
धम्स-चुओ-धर्म-च्युत २१५९ 


धम्मधओ-पघर्म-घ्यजा (धर्मकी ध्वजा) २॥१५॥२ 
धम्भ-सामि-धर्म-स्वामिन्‌ (धर्मका रक्षक) २॥१०॥५ 
घम्म-चकक्‍्क-धर्मचक्र ९२३११ 
धम्म-हर-धमंघर (पुत्र) ८१३॥१२ 
धम्माणुरत्त-षर्मानुरक्त (धर्ममें अनुरक्त) १।१२॥९ 


धम्मामउ-घर्मामृत ११११० 
धयपंतति-ध्वजा-पंक्ति शाश्टा९ 
धयवड-ध्वजा-पताका ३१२१४;१०१६८ 
धयवडु-ध्वजा-पट ५।१७१८ 
घर्म-द्वव्य १०।३९॥३ 
घर-धरा (पृथ्वी) ३॥१२१० 
धरूगु-भराग्र (पुथ्वीका अग्रभाग) ३ै। हे! ४ 
घरण-शरणेन्द्र (देव) ५२१३ 
धरणिणाह-पृथिवीनाथ ३।२४।८ 
धरणियरू-घधरणीतरू ११७६ 
धरणियल्‌-धरणी तल ३५२ 
धरणिहर-घधरणी घर (पर्वत) १०११६॥५ 
धरणीयल-प्ष्णीतल १।४१,१।१११३ 
धरणीसरु-घरणीश्वर शाडा९ 
धरिय-धृत (धारण) श१शा५ 
भरित्ति-भरित्री, धरती, पृथिवी ९। ह४ 
चरे-धरे-ध्‌ + छोद (7० ॥णए 470 07०6? 

पक 286, ७ पकंडो-पकड़ो ६॥१ १११ 
धतलिय-भवलित १७६, १।१ १३, १३४ 
भवल-छत्त-भवरूकथ आ२०११ 


डरे 


३१९, 
घविय-घवा (बुन्देली-थौ) वक्ष ४१११६ 
धाइयसंडि-भातकीसण्ड (द्वीप) जा१।र 
धादइसंडु-धातकीखण्ड (द्वीप) १०१९५ 
धारमि-९/ घृ-धारण करना २२११० 
घारालउ-घधारावलि (चक्र) ५२३२ 
धारिउ-धृत (धारण) ११२११ 


धारिणि-धारिणी (चक्रवर्ती भरतकी महाराती) 
२।१३।११ 
धारिणि-९/ ध्‌ + इणि (घारण कर) २॥१३१११ 
घारेविणु-./ ध्‌ + एविणु (धारण कर) २।१९२ 
धावमाण-९/ घाव + शानच्‌ (दौड़ते हुए) १॥४।११ 


घावेवि-२/ धाव + इवि (दौड़कर) श५५ 
धावंत-९._ घाव + शत (दौड़ते हुए). ३१११२ 
घिदि-धूति (देवी) ७८१९ 
घिम्मूढि-घिग्मूढ़ ८।८१३ 
धीय-घूता, दुह्विता (पुत्री) ६॥६।७ 
धीरयरु-धी रतर श५१ 
घीरवाणि-भीर वाणी ३।१२११ 
धीरु-धीर १११२ 
धीवरो-चुद़ि श्रेष्ठ ३॥६।७ 
घुणिवि-९/ घुन्‌ + इवि (घोकर) श२२।१५ 
चुत्तु-धूर्त (कुशल, उच्चत) ३।५॥८ 
चुत्तु-धूर्त (कुशल) १॥७१०,५।८।७ 


घुपंत-९/ घाव + शतृ-दौड़ते हुए, उड़ते हुए 


(तीम्न बेगसे दोड़ना) र।भ११ 
ध्ुव-प्रुन, निवयल २।७११ १ 
धूण-९/ धुन्‌ (ध्वस्त) 3 
धूम-पूत्र (घुर्था) डी 
घूमप्पह्ा-धूमप्रभा (नामका नरक) १०२३२ 
धघूमालउ-घूश्राछय (नामका विद्याधर) ४।६।१३ 


घूमावलि-धूम्रावलि (अग्नि) ४१४।१०, ५२२१० 


धघुमसिह-धूमशिख (नामक बिश्न) ५१८४६ 

घूृष-घूप ९।१०।१७ 

घसर-घूसर (वर्ण) १०१७२ 

धेणु-बेनु ३६४७ 
[न] 

न्हाविउ-स्नापित (अभिषेक) २११२५ 

सण्णु-तान्य: (अन्य नहीं) ५१६ 


+ै३० अछुभाभार्कार्ा 
'अस्मुन्मम्न २५३११३ .नियंबन्वणि-सनितम्बावणि “११९१७ 
तिमिय-नमित ११९॥३. निरंतर-नमिरन्‍्तर श+टा१२ 
तयसागें-न्याय-मार्ग ४१२२ ,सलिरकज्ज-निर्‌ + अवद (निर्दोष) ३१२३१३ 
ब्रद्याणणु-नतानन, (नतसुख्) २।८।१० निरणिक्स-निरपेक्ष डौ१११२ 
-सरजम्मु-नरजन्म १॥१४॥९ निरसिय-निरसित शररार 
चरवर-नरवर (आश्र यदाताके पिता) १२१ “निरहंकार-निरहंकार २।८।१२ 
नरहिउ-नराधिप २।१३५ निराउहु-निरायुध श८११ 
नराहिव-नराधिप (नन्दिवधंन) ११०८ निरारिउ-नितराम्‌ शश्शर 
नरिद-नरेन्‍्द्र (राजा) १५७४१०  सिरु-नितराम्‌ (निरन्तर) "१८११ 
नव-नलिणी-नव-नछिनी (नवीन-कमलिनी) नलिरुवम-निरुपम ११३१ 
३।२१।४ निरंग-कामदेव ३१०१५ 
नवेष्पिणु-९./ नम्‌ + एप्पिणु (नमस्कार कर) मिरंघु-नीरन्भ ११६१७ 
१।१।१,१।१०६  निरंवर-निरम्बर (निरस्त्र) १०११९५ 
-चहु-सभ ३।२३५ निलउ-निलय (गवन) शाशज७ 
नहयलर-नभस्तल १॥१३६४१२ तिव्वत्तणु -क्विर्तता श्नपार 
नाई-ननु, इवके अर्थमें १८६ निव-नृप १।११६ 
ताणुक्करिस-ज्ञानोत्कर्ष (ज्ञानका उत्कर्ष) निवरडिय-निपतित (पतित) ३॥१७१२ 
१०।१९।११ भिव-विज्ज-मृपर्नक्धा २२३१४ 
नाय-नाग ४७।७. लिवसइ-९./ निवस्‌ 'ह १९; २१०।४ 
लाय-नागकुमार १०२९६ लिविट्ट-निविष्ट २१८५ 
लारइय-नारकीय (ज्रीच) १०४५ सिसण्ण-निषण्ण (बठे हुए) श३॥१५ 
नाहल-नाहल (म्लेच्छ, वनचर) १०१९६ निसु्णेघि-९/ निः +श्रु+ इवि (सुनकर) २४५२ 
निए--(अवलोकताथथे, देशी) देखकर १।५११०  ज़िसु्णलु-२/ निः+ श्रृ+शतु + उ १११४५ 
निच्छड्-चिद्यय ४॥१५।६ निहणिय-निहनित १९११ 
निच्चित-निश्चिन्त १४१७ सिहम्मई-२/ नि+ हम्‌ इ ४१७८ 
निज्ञप्ताइय-निर्ध्यात २।१९।७ जोछ-हवि-नीऊरुचि ३१२१४२१ 
निज्जिम-निजित २२६ तेसर-दिनेश्वर (सूर्य) २११ 
'लिह॒कुरंग-निष्ठुर अंग ५८४ नंदश-सुपृत्र शरश! 
क्रि्णासिय-निर्माशित (नष्ट कर देनेवाके ) २॥८।३ 
भिशेद-निस्‍स्लेणस्‌ प्रद्ार मे 
निम्मंत-निर्नम्त २२११८ पहसमि-+/ श्र + विश्‌ + मि (बवेश'करूँ) २२१४९ 
निम्मछ सीलु-निर्मल क्षीक १॥६॥१० . पडसैष्पिणु-अविश्‌ + एप्पिणु शरीर 
विभ्रभ्रणु-निज मन श१७४१५ फ्हसंले -प्रथिश्‌ + शत्‌ २॥३६।७ 
वियन्मण-निजमन श१४॥१ पईत्वमू, भाप १७१; शारं बार 
विपराणंदिय-नितरामानन्दित (अत्यन्त पईच-पअदीप २शशञ५ 
आनन्दित) २१८।३ पठप--बद ११६१०।१० 
'ब्रियवत्ति-अपनी शक्ति ११७१६ पंठमणीरल-फपमीर शदार 
१ब्िधाणि-निदान ३९१४ पउमप्वह-पद्मप्रभु (छठवें तौवेंकर) ५ 


शब्दामुकरभाणिका 


पडमण्पह्ात-पंप्मप्रभात (पंशोॉकी विकसित 
कश्तेकाले) ११:7५ 
परम्रयणु-पश्चरत्न १६४२ 
पउमुन्क्प ८५१६ 
पर-खख-प्रवर सत्त्व हे। ११४४७ 
पद्धरमइ>अवरमति डर११७ 
पडरंग्न-पी रांगनागण २५४२ 
पउंजड-भ्र + युत्र (धातु) इ सश्ा७ 
पएसु-अदेश ३॥१॥२ 
पओह-अ्रबोध ८ा१ण्व७ 
पमोहर-पयोधर २१७३) ५११४३ 
पक्‍ल-पक्ष, दोनों पक्ष २१७४: १०।८।१३ 
पक्सरिय-(देशी) सं + माहझा, पक्‍लरित 
(ककचित) ५।७।१२ 
पक्लाईं-पंखादि, पक्षादि ५१९१२ 
पक्खालिय-प्रक्षाल्ति २१९१० 
पब्खि-पक्षी १७४१३ 
पब्चिल्छ-पअत्युत, वरन्‌ ३१४४७, ४।१६।२ 
पच्छइ-पश्चात्‌, पीछे (अनुपस्यितिमें).. ११०१४ 
पच्छदय--प्रण्छादित (तिरस्कृह) ४३६८ 
पन्छासणु-पथ्यासन (पथ्य भोजन) ४।६४४१३ 
पज्जत्ति-पर्याप्ति दाह्गषु; १ैशपाई 
पज्जलइ-ब्र + ज्वल्‌ (धातु) इ ४१४९ 
पल्लरंत-अ + क्र + छझलु ११२६४; ८।१३॥२ 
पजलति-श्रज्वल + बंति ५२२१३ 
पट्टाकली-कपडे की पट्टी ३।११।५ 
पदुदुत्राज्य-पट्ट ११७८ 
पड़इ-५/ पत्‌ +इ (पढ़ता है) शर१र 
पदचच्चट डा२२१ 
पशर्क-बटल ३।२१६१९ 
पडहु-पढह (वाद्य) प्रणव 
>अतिकूल है।९०१२ 
पशब्िकूलु-अ्रतिकूल शश६४२ 
पक्करिसध-अ्रतिकेशव श्णश्शीट 
पश्सखिलिय-(प्रति + स्खछ) प्रतिस्ललित. ११२४६ 
पडिशार-अविचार (मैथुन) ३७+१३१६ 
पक्िछंद-प्रतिछन्द, प्रतिविम्ब ३१११४" 
पडियेत्तु-ब्रतिनेत्र ६१७ 


श्श्श 
पडिविव-अतिविम्द रारा१३ 
पडिविबु-प्रतिबिम्ध; प्रतिकृति स्पा 
शारदा 
पडिभाजएँ-प्रतिमायोग अंटाट 
पडिवारण-प्रतिवारण हारएगऊ 
पबिहरि-प्रतिहरि ५२०९: 
पडिहार-द्वारपाल ६40 ६ 8 
पडिहार-अतिहारी ह।४। ३ 
पडिद-श्रति + इम्प्र-प्रतीनद्र डारशर१० 
पढ़मयकक्‍्ख-प्रथमपक्ष १०।४१।९ 
पढम सम्ग-प्रथम स्वर्ग २११५२ 
पढमु दंड-प्रथम दण्ड ( बन ) १०।९२ 
पहुक्क-( देशी ) प्रवृत्त शरश१ 
पढेत-९/ प6 + शत १५८।१०; २८१६ 
पणइणि-श्रणयिनी २२१४ 
पणहणि-यण-अ्र॑यिती जन शाह! 
पणदणु-अणयी ( प्रेमो ) १।६११० 
पणच्चिवि-अ + मृत + इति स१ष१२ 
पणय-प्‌ + नत्‌-अणत रा? 
पणयद्विय-अ्रणबस्थित शरण! 
पणयभूब-अणयभूत ११६१ 
पणयसि रम्ग-अणत-सिराप्र ३।१५।१३ 
पणयामरु-प्रणतामर ( देवों द्वारा 
नमस्‍्कृत ) ४१९१३ 
पणयारि-प्रणतारि ( शत्रुओं को भी 
नप्नोंभूत कर दिया ) श।शड 
पणबंतु-प्र + नम + बातृ ११४४९ 
पणविज्ज--प्र + नम्‌ ( कर्मणि ) ११७१० 
पणवीस-पश्चविश ( पत्रीस ) ३।१८॥६ 


पण॑वेष्पिणु-प्र + तम्‌ + ल्यप्‌ ( प्रणाम कर ) १९६५ 
पणवेधिं-प्र + नम्‌ + इवि ( प्रणाम कर ) ११७१३ 


पत्थण-विहि-ब्रार्थना-विधि धाधप३' 
पत्तन्श्राप्त १४६; २।श८; २।१७१३' 
पत्तेवाबणियह-श्रत्येक वमस्वति श्मर 
पतिट्टिउ-प्रतिष्ठित श१।७४: 
पश्ंभिय-प्रस्तम्मित डारराशर 
पदेसु--प्रदेश १०३९।११ 
पबुद्ध-अबुढ हत११ 


शेर 
पबुद्धउ-अबुद् रा 
प्रयोहियस-प्रयोधित ( सम्जोधा ) २१४७ 
पमत्तु-अ्रमत्त-विरत ( गुणस्थान ) १०३६७ 
परसंयवण-प्रमदवन ७१७३ 
पमाण-अ्माण १०८।१० 
परमाय-अमाद १४९ 
पम्ुएवि-प्र + मर ( घातु ) + एवि 

( छोड़कर ) २१४।१२ 
पय-पय ( दवूष ) ५५९ 
पय-पद ( चरण ) १॥१०१६ 
पयटू-अवृत्त ४।२१४ 
पयजुअलु-पदयुगल २।४॥२ 
पयडसत्ति-प्रकट-शक्ति ११६॥६ 
पयडि-पअ्रवृति १०३७२ 
पयडिव्य-प्रकटित ३।१०।९ 
पयडंतु-प्रकटय + शतृ १११६; २५२० 
पयणिय-प्रकटित_ ३३१; १९१४; २।१३॥१ 
पयत्थ-पदार्थ ३॥२३।५; ८।१०१२ 
पयरछहु-कमल १९५ 
परयाव-अ्रताप १॥५।४; '४।२।४ 


प्रयावइ-प्रजापति ( राजा ) ३१२२१, ३।३०११०, 
४॥१॥६, ४।२।१०, ४॥११।५, 
४२१९, ४॥२२॥५, ५१८॥६ 


प्रयासिय-प्रकाशित १५३ 
पयासु-श्रयास ३।१०१६ 
पयाहिण-प्रदक्षिणा ११७१३ 
पयंगु-पतंग ( सूर्य) १॥७५५, ३२६, ३॥३॥३ 
प्रयंड-प्रचण्ड २२२६ 
परयंडि-प्रचण्ड ३२२२ 
पयंपिउ-आ्+ जल्प्‌ ( धातु )+ उ २११२ 
पर-परभ्‌ ११५११० 
परउवयार-परोपकार ३१८॥९ 
परकउतु-पर-कलन्न १०२७ १८ 
परकोयवाल-परकीया बाला १०१२७१२६ 
परज्जिय-पराजित ३३२ 
परदव्वहरण-परद्रव्याहरण ३॥२९ 
परदारनपरदारा ( पर स्त्री) १४९, १४११॥३ 
परपुट्टो-परपुष्ट ( परपोषित ) डा१३१२ 


धड्साथचरिठ 


परभूसणु-परम भूषण ( श्रेष्ठ आभूषण ) १।६।१० 


परमगइ-परममति ( मोक्ष ) ६॥४।७ 
परमत्थ-परमार्च ४१२१३ 
परमपर-प्रधानोंमें प्रधान ११११६ 
परममुणीसर-परम मुनीदवर २।६।१३ 
परमाणसहर-परमनापहारी ह।७ ११ 
परमाणु-परमाणु १०।५॥३ 
परमेट्टि-परमेष्ठी ११११, ६१६८, 
<॥१५॥५ 
परमेसरु-परमैष्वर २।११।१९, १०१३।१ 
परलोय-परलोक १११६१ 
परचक्क-पर वक्र-दत्रुजन ११०१९ 
परिरक्सिय-परिरक्षित १९४ 
परिओस-परितोष ४४८ 
परिकलिवि-परि + कलय्‌ + इवि ३।१०११ 
परिगभिय-परिगमित ( व्यतीत ) २७१३ 
परिछिवइ-परि + क्षिप्त+ ६ ( फेंकना ) ४१९१२ 
परिचु-परित्यक्त ३॥१६॥९ 
परिझंपिय-परिक्षम्पित ६९४ 
परिणामज्जिउ-परिणामा्णित ( परिणामों का 
बर्जन ) ३।९॥७ 
परिणिय-परिणीत १११७ 
परितज्जिय-परित्यज्य १०।३।१० 
परितज्जवि-मरित्यज्य-छोड़-छोड़कर_ २।२४।१३ 
परितप्प-परिताप ४।१५११ 
परिदीव-प्रदीतत २।१६।४ 
परिपट्ट-रेशमी वस्त्र ८६॥७ 
परिपीणिय-परिपीडित डाडाड 
परिपुरिए-परिपूरित १३३॥९ 
परिभमि-परिभ्रमण शहा४ड 
परिभवण-परिभ्रमण ३।११२ 
परिभविउ-परिभूत ( तिरस्कृत ) इाड।७ 
परिभूसिय-परिभूषित २।१६।७ 
परिमहण-परिमथन ९१५१५ 
परिमिय-परिभित २१६४ 
परिमुक्क-परिमुक्त शह।९ 
परिलृप्प-परिछुपत पाधर 
परियण-परिजन शशश्ा४ 


दास्यानुछप्तणिका 


परियण-करू-परिजन कछा ( परिजनों- 

की कहा ) १।११११२ 
परियरिउ-परिचरित ( सेवित ) २५१५ 
परियरिय-परिचरित ११३१, ४॥१॥५ 
परियाण-परित्राण ( रक्षण ) डारटा७ 
परियाणइ-परि+ श + इ्‌ ११११२ 
परियाणिय-परिज्ञात, परिज्ञापित २१८१० 
परियाणिवि-परिज्ञाय डारा९ 
परिवट्टण-परिवर्तता १०३९५ 
परिवड्ढ॒इ-परि + वृष्‌ + इ शारा१२ 
परिवत्त-परिव्यकत १९५ 
परिवाडी-परिपाटी १०।८।४ 
परिवायउन्तउ-परिब्राजक-तप २१८५ 
परिवायय-परिब्राजक २१५१३; २१७७७ 
प्रिवायय-तउ-परिवराजक-तप २१६२ 
परिविद्धि-परिवृद्धि शपा१२ 
परिवेढिउ-परिवेष्टित १०११३।८ 
परिसइ-न्परिषद्‌ २२०११ 
परिसुद्धि-परिशुद्धि ३।२८ 
परिसंख्या-परिसंख्यान ( तप ) <॥१४॥६ 
परिसंठिउ-परिसंस्थित २७२ 
परिहणण-परिहनन ( खण्डन करना ) २१८४ 
परिहर-परि + हू +इ १३१ 
परिहरिवि-परि + हू +हवि १॥५॥२; १।/१७१२ 
परिहा-परिखा २॥११॥६ 
परिहि-परिधि ( कोट ) २।१११६ 
परीसह-परीषह शा१४१०; ६॥१६।६ 
पललब-तो रण-पल्लव तोरण ( पल्लवोंके तोरण ) 
२॥११।१० 

पल्‍्लवियंबर-पल्लविताम्बर ( भाकाश तक 
पल्छवित ) शरश्राद 
पलल्‍लवो-पल्लव शरशाड 
पलूयचबकु-प्रछय-चक्र ५॥२३११० 
पक्ष-लुद्ध-पल ( मांस ) सुम्ध ३।२६।३ 
उ-मांसका छालयी राटा७ 
पराइबि-पछायित ( भाग बये ) श१०१९ 
पलाब-्यलाप २२२।१ 
पर्चिओवम-मल्योपम १०१ १४; १०२१९ 


३३४ 
पलिय-पलित ( एवेत क्रेश्ष ) हेड ७ 
पलोइउ-अ्रछोक्य + इ ( देखा ) २॥५२२ 
पलल्‍लेक-पलेग ३॥२१११ 
पलंबबाहु-प्रलम्ब बाहु राह।४ 
पलंबभुओ-अरलूम्ब मुजा शर्दा४ 
पलंब-सुंडु-प्ररम्ब शुण्डों ५१११० 
पकरण-अवर्ग ५२०१७ 
पवणमर्गु-पवन-मार्ग ३२७ 
प्रणाहुय-पवनाहत ( पवनसे आहत) १४५ 


पवर-अबर ( श्रेष्ठ) १७१७, २५१८, ८१२५ 


पवर-बलं-प्रवर बल २१९१२ 
पवलावहि-प्रबक-अवधि ( ज्ञान ) 4 १शाट 
पबहुइ-अ्रवाहित शणजर 
पवाह-प्रवाह शाड 
पव्ि-वद्ध १०॥७॥६ 
पविउल-प्रविपुर २११४ 
पविउलवण-प्रविपुरू बन ११ रा८ 
पवित्ति-अबृत्ति ३२११ 
पविमदूदू-अविमर्द शापार 
पविमरू-अ्विमल ( निर्मल ) १।३४६; १११०४ 
पंविमलयर--प्र विमलतर ३।३।४ 
पविमुक्क3-अबिमुक्त १७२; २४२ 
पविरइय-प्रविरचित १५७७; शरशर 
प्रविराहय-प्रविराजित, सुशोभित २।३।१७ 
पवोहणत्यु- प्रबोधनार्थ शटाई 
पसमिय-श्रणमित ३।८॥९ 
पसरंतु-प्र + सू + घतृ ३॥१९२ 
पसव-प्रसव ३॥१९६ 
पसाएँ-असाद १॥११॥९ 
पसाय-असाद ५१११॥२ 
पसाहिउ-असाधित २।२॥९, २२२१३ 
पसिद्ध-पसिद्ध १४१११ 
पसिद्धउ-असिद्ध १३१६ 
पसु-णिग्गह-पशु-निग्रह ३॥२५।१२ 
पसंसिउ-अशंतित ४१४७ 
पहरण-श्रहरण डी७।१४ 


पहुरण-साल-प्रहरणशाल्ा ( हात्तागार ) ८॥७ 
पहरणु-अहरण ( अस्त्र) दा राप्‌ 


शेशे४ट 
पहुंन्समु-पथ-श्रम ( पथका अम ) २१६१३ 
पहाण-प्रधान ११४ 
पहार-अहार १॥१राप 
पहावह-प्रभावती <॥१९ 
पहासु-भ्रभास ६॥११६ 
पहि-पथ १३१३ 
पहिउ-परथिक १३११ 
पहिय-पश्चिक ३११० 
पहिललछ-पहला, प्रथम २१११२ 
पहिसियन्यवणिहिं-प्रहसितक्वर्न: ( हँसते 
हुए बचनोंसे ) २।२०१२ 
पहुतचउ-प्रभुत्व २।१७१३ 
-प्राप्त हुआ २१८८ 
पहुंकरि-प्रभंकरी ( विद्या ) ४१९२ 
पाइक्क-पदाति ( सेना ) ३॥११६१ 
पाइज्ज-पायित ( पान कराया जाना ) १॥३।१२ 


पाउप्तु-पावस (वर्षा ऋतु) २२२१२, २।२२१२, 


५१९१२ 
पाहुड-आमभृत १।१२११ 
पाइछ-कुसु मा-पाटल-कुसुम ४१२४ 
पाण-क्राण. +२॥१६॥२, ८१०४४, १०७११, 


१०१८।६, १०।८।१० 


पाणय-कप्पे-त्राणत कल्प ( स्वर्ग ) 2१७७ 
पाणि-हाथ ११९४ 
पाणिय-पानी शटा८, १८१४ 
पाणिय-वलूय-जल-वलूय २।११।६ 
पामर-किसान १३११२, ४॥२२॥७ 
पामर-यण-पामरजन ४२१११ ३ 
पायडिय-अ्रकटित, प्रसिद्ध १॥३॥३ 
पाय-पाद १११३ 
पायारकोडि-आ्राकारकोट ९।२।१ 
पायासन-पादासन ( जूते ) ८९८ 
पारक्क-आरम्भ श१्रार 
पारदुघु-पार करना ८॥१४॥२ 
पारस-कर्कश १०१९५ 
पारासरि-पारासरी ( नामकी ब्रह्मणी)) २२२१९ 
पर्चलब्िि-पालित सश्श१ 
पावश्थाप्य + ह राय 


अहुस्ामधरिर 


पावखओ-पापक्षत, पापका क्षय २१४१२ 
पावण्ण-त्रावरण १०१९७१५ 
पावणु-पावन शाधार 
पावापुर-पावापुरी ( नगरी ) १०४०११९० 
पावासउ-पापाक्षय शररार 
पावि-श्राप ११०१० 
पाविवि-प्राप्य १११७२ 
पायोवओग-प्रायोपगमन &८१७४६- 
पास-पाश्वंभाथ ( तीर्थंकर ) श्र 
पासि-पाश (फाँसी ) श२४१२ 
पासे-पाएव ( भाग ) ३११ १॥३ 
पासेय-पसीना ५२१९ 
पित्त-पित्त १०३ रा४ 
पित्त-जर-पित्तज्बर ४॥८।६ 
पित्तिय-पितृब्य, चाचा ३॥५११ 
पिपीलिय-पिपीलिका ( त्रीन्द्रिय ) १०८२ 
पिम्मणई--प्रेमरूपी नदी १।११॥११ 
पिय-प्रिय १५४१६ 
पियकारिणी-प्रियकारिणी ( रानी) ९॥३१६ 
९५११९, ९१८२ 

पियदतु-प्रियदत्त ( व्यक्ति ) ८२१ 
पियपद-प्रियपद २१११० 
पिय-बंघव-प्रिय बान्धव रारट 
पियमत्त-प्रियमित्र ( चक्रवर्ती ) टा४।१० 
पिमयम-प्रियदम १११६९, 
१।१७॥११ 

पियवाय-प्रियवकन ( वाछे ) १४५१३ 
पियालंकरिय-प्रियमासे अलंकृत ११४४ 
पियास-पिशाच १०१२७॥१० 
पियासिय-पिपासित ( तुषादुर ) ३१२१४५ 
पिमंक२--प्रियंकरा ( राजकन्या ) ११११८ 
पियंकरा-प्रियंकरा ( रानी ) २३११ 
पियंकरा-प्रियकारी २३४२ 
पियंकरे-प्रियंकर ( प्रियकारी ) श२१७ 
पिसुण-पिशुृन ( चुगखोर ) २१११९ 
पिसुणु-पिुन ( चुगलखोर ) ५१६॥९ 
पिहिउ-पिहित ३२११२, (१०११ 
पिहिय-पिहित' सश्लर 


समाजुकमणतिका 


!पिष्ियासव-पिहिताअव ( तामक शुसि ) ११७१२, 
६7५+५ 
पिहियंबर-पिहिताम्बर *३॥१०।७ 
“पिहुसणि-पृषुरुता ३॥१८।॥६ 
पिहुछत्त-पृथुरुत्व ( मोटाई ) "१०१श१४ 
पिहुुणहु-पृथुर आकादा रस७७ 
पीड-थीड़ा रा१्डा१० 
भीडहरु-मोड़ाहर ११६११ 
चीडिय-पीड़ित २।४१० 
'चीणिय-अीशित, प्रीत २७५ 
पीय-पीत १०७२ 
पीयडंतु-पीलन + शतृ २१३।१५ 
पीयल-पीतवर्ण १०१८९ 
पीयंकरु-प्रीतंकर ( देव ) ७१७१० 
पीयंबर-पीताम्बर ( त्रिपृष्ठ ) ६।१०१७ 
पीलिज्जंत-पीरूत + शत ( पेखता था पेरमा ) 
२११२५ 
पीछु-( तत्सभ ) गज ३इ।२६॥११ 
पुबकरु-पुष्कर ( द्वीप ) १०९६ 
'पुक्तर-पुष्कर ५॥२०१५ 
पुक्लरि-पुष्कर, पोखर ५॥४११ १ 
पुक्लछवदद-पृष्कछावती ( नगरी ) शश्नभ२ 


७७॥ह१२, १०7३६९१० 
पुच्छेविषु-३/ पृष्छ +एविणु (कुकर) ११७११ 


पुच्छिउ-पृष्ट, पूछा १४९८ 
पुम्म-पूज्य है। शा 
पुज्ज--पूजय्‌ धातोः कर्मणि शरा९ 
पुडिंग-( देशी ) बदन, मुख ५२१९ 
पुण्प-पुष्य १४२, १०॥१३१७ 
पुल-बोतज ( जन्म प्रकार ) १०१२७ 
पुष्फप्पह-पृष्पप्रभा ( दिबकुमारी ) रापाट 
पुष्फनूल-पुष्पमूला ( दिककुमारी ) है 
चुष्फ्मित्त-पृष्पमिषा (पत्नी) २१७४३ 
पृष्फोत्तर-पुष्वोत्तर (देव विभाग) टाश७७ 
बुरुउ-पुरतः सम्पुल, चारों ओर २१७७ 
चुस्कुर+नगर १०३१ $। १ १ 
चुससतइ-पुरः + प्‌ + 5-ज्यक्रामी ह१शा१४ 


पुराइम-पुराकृत, पूर्वाजित शे।र३।॥६; ३।३०१६ 


न्द्श्ष 
पुराकय-यूर्वकृत शारैे्१र 
पुरि-(हस्त्र) पुरी २११५ 
पुरिय-पुरी + क (स्वार्थ) ११:१९४७ 
पुरिस-पृरुष ३१९११ 
पुरिसुत्तमु-पुरुषोत्तम (न्रिपृष्ठ शश५ 
चुरीस-पुरीष (मल) ३०३३४ 
पुरुएज-पुरदेव (ऋषभ) २१४६ 
पुरुरउ-पुरुरवा (भील) २॥१०१२, २॥१ १४२ 
पुरे-पुर १०१९१ 
पुरोहिय-पुरोहित २१५ 
पुरतें-पूर + शत्‌ ३।२६।४ 
पुरंदर-इन्द्र ६८१३, ५२२९, ८।१७१४, 
१०१६॥७, १०।३८।१३, १०।३९१३ 


पुरंधि-थुरन्प्री उअछ७, १०१४ 
पुलिद-पुलिन्द (वनचर) १०१९६ 
पृव्यदेसु-पूर्व -देश श६ 
पुष्वामुह-पूव-मुख, वूर्वाभिमुख शर्गर 
पुष्व विदेह-पूर्व-विदेह (देश) ८।११ 
पुब्धा-पूर्व पार१७ 
पुष्याधर-नपूर्व और अपर ३११८५ 
पुष्यज्जिय-पाव-पूर्वाजित पाप ३२४१२ 
पुहई-थथिवी (कायिक जीष) श्णह४ 
पुहुईथर-पृथिवीघर शरडाई 
पूज-थूजा १॥७३ 
पृथद्दुम-पूगदुम श३े।१० 
पूरण-पूरन १०३९।१९ 
पूरिय-पूरित (भर दिया) २२७, २॥९।६ 
पूरतु-पूर + शत्‌ रा५१६ 
पृव-पोव १०१५२ 


पृसमित्तु-पुष्वभित्र (विप्रपुत्र)। २१७६, रा१८।३ 


पेकरक्न- ९/ दृश्‌ (देखना) शर्रा४ 
पेलेवि-देखकर शाहा८ 
पेट्ट-(दिशी) प्रेट २३१२ 

-श्रेण शदार३ 
पेम्मु-रइ-प्रेम रति १।८।९ 
पेधा-प्रेत धा१क्षर 
पेशिकलइ- ९/ पिष, पीसा जाता है. श१द्ाट 
'पेलहिं-भ्र + श्य + हिं विधि, (मेजिए).. ३१०१६ 


३३६ 

पोढिछु-श्रोष्ठिह ( नामक मुनिराज ) शडटारै, 
८।१३॥१३ 
पोम-पक्म (नामक निधि) <६॥८ 
पोम-पद्य (नामक सरोवर) १०११५॥३ 
पोममणि-पश्चमणि ११२८ 
पोमायर-पश्माकर ४॥६१ 
पोयणक्खु-पोदनपुर (नामक नगर) ३।२१॥८ 
पोयणपुर-पोदनपुर (नगर) ३।२१।८, 
५॥२२।११. ६।१।११ 
पोयणपुरणाह-पोदनपुरनाथ ५११९।१३ 

पोयणपुरवइ-पोदनपुरपति (प्रजापति-राजा) 
६२४, ६॥४६ 
पोयणवइ-पोदनपति (प्रजापति) ४॥४४॥१७,४।२१॥५ 
पोयणेसर-पोदनपुर नरेश ४१११५ 
पोलोभी-पौलोमी, इन्द्राणी १०३६।५ 
पंक-कीचड़ ७३।८ 
पंकबहुल-पंकबहुल (पूथिवी भाग) १०२२९ 
प्ंंकय-पंकज (कमल) १६७ 
पंगण-प्रांगण ५७१६ 
पंगणि-प्रांगण २१०१ 
पंगर्ण-प्रांगण ७।१६।१० 
पंचगुरु-पंचगुरु (पंचपरमेष्ठी) ६।१७४ 
पंचत्त्‌ -पंचत्व रा१८ा५ 
पंचपया र-पांच प्रकार ३॥२३॥५ 
पंचम कृप्पि-पाँचवाँ कल्प (स्वर्ग) २।१६।३ 
पंचमि-पंचमी १०४१९ 
पंचमुद्दि-पंचमुष्ठि (केश) ९॥२०।६ 
पंचमुह-पंचमुख (सिंह) ६१७२ 
पंचयण्णु-खरगु-पांच जनन्‍्य खड्ग ५१०१ 
पंचव्रयणासण-पंचवदनासन (सिहासन) १०।१२ 
पंचवाणावलि-पंचवाणावलि २॥६१२ 
पंचवीस-पच्चीस २१६१ 
पंचसय-पांच सौ १॥१७॥४, ९११४।९ 
पंचाणणु-(नामक) सिंह १५१६, ३२४९ 
पंजरे-पिजड़ा १११४७ 
पंजलयपर-आ्रंजलतर रादा८ 
पंडब-पाण्दव १०३८।१० 
पंडु-पाण्दु (वर्ण) 4९६, ९॥९१ 


बडुसाणचरिठ 


पंडु-पाण्डुक शिका ९१३११ 
पंडुर-पाण्डुर (वर्ण) २॥२।११, १०॥७॥२ 
पंडुरिय-पाण्डुरित ३॥२६।३ 
पंति-पंक्ति १६६ 
पिंगलु-पिंगल (वर्ण) ८५६ 
पिंड-पिण्ड, समूह ९१३९ 
पिंडि-मदनक दाड़िम २३१२ 
पुंजी-पुंजी भूत ९१५ 
पुंडरीय-पुष्डरीक (सरोवर) ६१२१२, १०१५७ 
पुंडुच्छु-पोंड और ईख (गन्ना) ११३१२, ३।१।५ 
[फ] 
फर्गुण-फागुन (मास) ५१३८ 
फण-फणावलि ९१३॥७ 
फणिफणाल-फणिफणालि, नागबाण ५॥२२।६ 
फणि-मणि-फर्णि-मणि (नागमणि) ५॥४।१४ 
फणिवइ-फर्णिपति (फणीन्द्र) ४॥३॥५, ५११॥५, 
९।६१२४ 
फर्णिदु-फणीन्द्र ५६६ 
फर्णेंद-फणीन्द्र २१०१० 
फरुस-परुष, कर्कंश १०।२५।१२ 
फलिह-स्फटिक १४१३, ११९१, २६९ 
फलिहभित्ति-स्फटिक भित्ति (स्फटिक मणियोंसे 
निर्मित भित्ति) १४१५ 
फलिह-सिलायल-स्फटिक शिलातलू ह।२२ 
फाडिउ-स्फटित ( फाड़ डोछा ) ५।१७।८ 
फुड-स्पष्ट १०।८।१३ 
फुडु-स्पष्ट ४।१७११३६; ६॥७॥१ 
फुरिय-स्फुरित ३॥२०।१ 
फुरंत-स्फुर + शत ३॥१३॥९ 
फुल्ल-फूछ ५२२२ 
फुल्लग्ंधु-पृष्पगन्ध ( फूलोंकी सुबन्ध ).. शाशे८ 
फल्लिय-वल्लि-पुष्पित वल्छी (फूली 
हुई बेल ) २३१८ 
फेण-फेन ( झाग ) ११३१० 
फेणाविल-फैनसे भरे हुए ४२०११ 
फेनालि-फेनाछि, फेनसमूह २७॥५ 


वाष्यताुआाललजिला 


[ब) 
अहसाहु-बैसाश्व ( मास ) श।११११२ 
बपूघु-बद्ध ( बाँध दिया ) रै१ ७८ 
बल-बलजद्र ( विजय ) ३।३०११९२,६१७१६ 
धलि-बलवान्‌ ( बुढ़ापा ) इ४।७ 
बलि-विहि-बलि-विधान २१८९ 
बहिरिय-वधिरित ( बहरा ) ३१११६ 
बहु-बहुत ११३१२:१।१५।६ 
बहुकाल-दीर्घकाल २११४२ 
बहु-धणु-बहुत घन राउड।११ 
बहु-वीहि-बहुब्री हि (अनेक प्रकारके धान्य) १।३।५ 
बालायरण-बालाचरण, बाछूह॒5 २।१७।८ 
बाहुबलि-दे 3-बाहुबली देव ३॥३ ०११ 
बीभच्छ-बोमत्स टारा८ 
बील्हा-विदुध श्रीधघरकी माताका नाम १०४१॥५ 
बुज्ञा-बुध २१६ 
बुद्धउ-बोधित ३१०।१३ 
बुहयण-बुधजन २।१॥५ 
बै-दो रा८५ 
बेल्ल- बेला ९१९११ 
बेंधाइय-अन्‍्थादिक २।९॥१५ 
बिविय-बिम्बित ११९।५ 
| 
भउ-भय १११४२ 
भउहालउ-मभौहोंबाला २७९ 
भकखण-भक्षण १४११ 
भरसा-भग्न ४२२११ ३ 
भडोह-मोडागण डापाज 
भणि-९/ भण्‌ १२।१, १।१६।९, १।एा४ 
भत-भक्त १॥१०।१२ 
भत्तिविसेस-भक्तिविषेष शडा१२ 
भत्थायारु-भस्त्राकार ४६१ राट 
भम-च्षमण सराछ 
भमरालि-भमर समूह शटा? 
भमिर-भ्रमणक्षील ५१५१२ 
भयभीय-भयभीत सहाट 
भव-धोय-विरत-मवणोष विरक श१४११ 


४३ 


श३७ 

अयय दिकख-भागवत दीक्षा २१६१० 
अयवंत-मगवन्त ( शम्बोदन ) १९८ 
भरमार ११३११ 
भरहरवेत्ति-मरतक्षेत्र १३३५, २१११७, ३११, 
३१२११ 

भरहवरिसि-भारतवर्ष ७९१३, १०११३॥१० 
भरह॒वासि-आरतवर्ष राध४ड, २॥३०१०, 
६१७५, ९॥१।१ 

भरहु-भरत २।१२।९, ३३०११ 
भरहेस-मरतेश ( वृषभ पुत्र ) ३।१५।२ 
भदरअ-भार २॥१३॥३ 
भव्वयण-भव्यजन राड्धप 
भव्यु-भव्य १९१ 


भव्य भोरह-भव्यंबुरुह ( भव्यरूपी कमल ) १३२ 


भव-मव ( नामक रुद्र ) ९२१७७ 
भवकोडि-मवकोटि ह१४॥१० 
भवणामर-भवनवासी देव ९१२॥३, १०॥१।३ 


भवर्णंगहि-भवनांग (नामक कल्पवृक्ष) १०१८।१२ 


भवमलु-भवमल २९८ 
भवसायर-भक्‍तसागर १११५१ 
भवावलि-भवावलि २।६।१३, ६॥१३॥१२ 
भवियण-मविकजन, भव्यजन_ २॥६॥५, २।७।३ 


भवंवुरासि-भवांबुराशि ( भवरूपी समुद्र ) १।९९ 


भसलऊु-भमर ८।३॥। ३ 
भाइ-भाई एाश्रार 
भाउ>भाई १॥१२१२ 
भाणु-९/ भण्‌ ( विधि, ) कहें ११९१० 
भाणु-सूर्य ११४३, १११०११६१ 
भामंडल-भामण्डहल १०।१।६ 
भायण-मालन ( नामक कल्पवृक्ष ) १०१८॥११ 
मायणु-भाजन ४१५४ 
भारहाय-भारद्वाज ( नामक विप्र ) २१७२, 

२।१९।१७० 
भारह-मारत (कर्भ) २११४४, ३॥१८।४, ६१११ 
भाछधयलि-भाल-तल ( माथा ) ११७७ 
साव-भाव ( वचन अक्षत्रा संकेत ) १०।५११ 
भावंगए-भारयंगत १११ १॥७ 
भाविए-भावषित शा १६ 


कैट 

भावें-भाषपूर्वक शध्र 
भासमाणे-मासमात ( सुक्योधिद ) १९८ 
भासुर-मास्वर ( देव ) २।१८।॥६ 
भासुर-भास्वर शा१ण५ 
आसुरु-भास्वर ( देव ) २१२२।१५ 
मिउड़ि-भुकुटि १०२३।१२ 
भिडंतु-वेशी) ९/ भिश्‌ + शत (भिड़ना) २।१३।८ 
भिषण्ण-विदीर्ण ४२१११ 
भिक्तू -मित्ति, दोवार ११२२ 
भीमसत्ति-भी मधक्ति पा१८५ 
भीमु-मीम (योडा) 'शपा१२, ५१७१, ५१८५ 
भीरु-भीद, कायर २१४११ 
भीव-मीषण ११९९ 
भीसणु-भीषण रा७९ 
भीसु-भीषण १४१२६ 
भुजगवरु-भुजगवर ( द्वीप ) १०१९७ 
भुत्तउ-भोक्ता २१९८ 
भुत्त -भुक्त ( भोगकर ) १११४।६ 
भुव-मुजा २१०११ 
भुवणयलू-मभुवनतल ( संसार) २॥१॥३, २५२ 
भुइ-सूत्ति ५४९ 
भूगोय र-भूगोचर ४५६ 
भूभंग- भूभंग ४७८ 
भूय-भूत १०१२९११ 
मूरिकाल-मूरिकाल, दीर्घकाऊ २।७।१३, २१९३ 
भूरुद्वावल्ति-वृक्षायल्लि १८११२, ३।६।१ 
भूबल्लह्‌-भूवल्लभ र२।७३१० 
मूसण-मूसण ( मामक कल्पवृक्ष ). १वशदा११ 
मुसण-बामूषण २५१० 
मूसिउ-भूषित, सुशोभित १।१८, १।५॥९, १११॥६ 
भूहर-सूषर ३॥६।१६ 
भेय-भेद ८॥६॥९ 
भेरी-मेरी १११०।८ 
भेरी-रब-सेरी-रक--से रीकी ध्वनि रा४।१३ 
भो-है १३३॥३ 


भोयम-मोजनांग ( नामक कल्फनास ) १०॥१८।१२ 
भोपणदान-मोजनदात ( आहारदाव ) ९२१११ 
भोग-बोग ११४६ 


जाध्यकदरिद 


भोयभूमि-भोगभूमि १०१५१ 
भोयावबणी-भोगभूमि १०४६६४९ 
भंगुर-कुटिल २॥७३९ 
भंति-भ्रान्ति ११११११०, २२१२, ४९२ 
भिगु-भ्रमर २३।१० 
भिगार-भृंगार ९१३४२ 
भिदण-भेदन <१६॥४ 
भुंजइ-९./ भूजु + ६ ( मोगता है) १॥११॥१२ 
भुंजंत-९/ मुज्‌ + शत २१८१६ 
[भ] 

मइरं-मदिरांग ( कल्पबुक्ष ) १०।८।११ 
मइलिय-मलिनित २॥२१११ 
मइवंत-मतिमत ४॥२॥३, ८।४११ 
मइवंतहमणे-विद्वानोंके मनमें १॥५७७ 
-मतिवत्‌.. २११४४ 
मइन्सु६-अवहि-मति, श्रुत एवं अवधिज्ञान २।४॥१, 
२॥१२॥६ 

मइं-मति ( बुद्धि ) १।१४।११, १।१५७५ 
मइंद-मृगेन्द्र १०८१५ 
मउड-मुकुट ४।३॥८ 
मउडधर-मुकुटघारो २१२१२ 
मउडमंडिय-मुकुटमण्डित शाड८ट 
मउडालंकिय-मुकुटसे अलंकृत २२०१८ 
मसउणु-मौन १।१६॥१२, २७१ 
मउलिय-पुकुछित २११२।३, ६॥३।१ 
मऊहु-भयूल ( किरण ) ९।६॥२५ 
मक्खिय-मक्खी १०८३ 
सरग-मार्ग २१०१६ 
मग्गण-मार्मणा १०१६४ 
मरगमि-मार्गय्‌ ( माँगना ) ११६११ 
सग्गरह-मार्गमें रत १॥१६।९ 
मम्गु-सार्य १।१६।१० 
मयहू-मगध ( देक्ष ) र।२२७ 
मयहादेसु-मगधदेश ३११२ 
मगहासिउ-मगधाधिप १२२१० 
सग्हेसर- मगघेश्वर ( विव्वनम्दि).. इाहजा३११ 
: मधवि-मचवी ( नामक नरक ) (०४२६४ 


दब्दामहमणिसा 


मज्छर-रहिय-सात्समं-विहोन शसरा८ट 
भच्छ३--मास्स्य १२५।६ 
मज्ञ -पद्य १०4७५ 
मज्जार-मार्जार ध९ शहर 
मज्जंत-मस्ज + तु ११४९ 
मज्ञन्तयालि-मध्यादुकाछ ९२०११ है 
मज्ल्लि-मध्य ११४१० 
मज्ञंगुरी-मध्य अंगुली पारशहर 
मण्णेवि-९./ भन्‌ + इसि, कनकर ११९७ 
मणि-मन १३।१, १०१५१३ 
मणअगणुराएं-मन अनुरागपूर्वक २५११ 
मणपज्जवु-मन-पर्ययजश्ञान श२०१० 
मणवावारे-मनके व्यापारसे १+५१४ 
मणहूर-मनोहर १।१२॥७ 
सगहरकंठा-मनोहर स्कम्घ '४२०१० 
मणिगण-भणिसमूह १४२ 
मणिच्छिय-मनमें इच्छित २१२ 
मणिमायण-मणि-माजन ९२०७ 
मणिमय-सणिमय ( मणियोसे युक्त). ११५८, 

२॥६१ १ 
मणुव-मातव, भनुष्य ३१८, ४७५ 
मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) १०१श८ 
मणोज्ज-मनोश ३१३१० 
मणोरह-मनोरथ शडा५ 
मणोहर-मनोहर (सुल्दर) ११६ 
मणोहिराम-सनतको रमानेवात्म १५१३ 
मत्तमहागउ-मत्तमहामज २६६४ 
मसत्य-साया २१३६९ 
महु-सादंव १६४ 
मन्धरगइ-मन्यरगति शरा१२ 
मय-मज्जा १०।गेर।४ 
मबगल-मदगरू मदोम्मर (कथी) २।ज८, ५११८७ 
सयच्छिया-सृयाक्षी (मृगनयनी) ३॥२२१३ 
मंगण-मदन १।६९, ११९११, २(२०॥५ 


म्यणाणरूं-मदनानल (मदतरूपी लग्ति) 2+शट 


मबमत्त-मदोन्त्स शै२११३ 
सार-सकर हैं०८।१२ 
सवरदबउ-मकरध्यज ७३६ 


३१९ 
सयतट्र-नकरबृह (समुद्र) १०१०६, १०११९॥९, 
१०।२ ९४७ 
मयरह्‌ रे-मकरगृह ४७४१ 
सयरोह-मकरोदधि शाज४ 
सयवइ-सृगपति (लिह) २१७४८, २।८॥१ 
मयारि-मुग़ारि (पंचानन सिंह) ४९८ 
सयावइ-भृगावती (राजी) ३२२१६ 
मयंग-मतंग २॥१३॥ ४२ 
सय॑ंगु-मर्ंग ३१॥२६ 
भरण-मृत्यु ११०६१ 
भरणगावत्य-सरभावस्था २।२२।१ 
मरीह-मरीधि (व्यक्ति) शर४२ 
सदु-यायु (कायिक जीन) १०४३ 
मस्पसरिय-मरप्रसृत (वायुसे जस्तारित) २।२०१२ 
मसहय-अलूयकालीन वायु डापाट 
मरेवि-९५/ म्‌ + झतु २।११॥२ 
मल्लय-मल्छ १०।१७।६ 
मल्लिदेव-मल्लिनाथ (तीथंकर) १११२ 
सरूयविछसिया-मल्यविरूसिया 
(कारक छत्द) ४१ (प्रारम्भ) 
मलयाणिकू-मल्यातिछत (वायु) १८।१३ 
मलिणी-मछिन ५१०४४ 
मसाणभूमि-र्मज्ात भूमि पाहा१० 
मयूरी-भसूर ( अनाज ) १०६५ 
मसू री-मसूर (नेमका आकार) १०११९ 
महंकालु-महाकारू <॥५॥६ 
महणीसणु-महाभ्वनि राज ९ 
महपोनु-महाप्र (सरोबर). १०११५११-१५ 
महपुंडरीय-महापुण्दरीक (सरोवर) १०१५।७-१६ 
महमागसस रे-महामानस सरोवर ३२०११ 
महसु क्कि-महाशुक्र ( स्वयं ) ३१७१२ 
महाइयवीरु-महावीर भोर अतिवीर _९।२ १६८ 
१०।२६१५६ 


महाकरिटु-महाकरीर्द (ऐराक्स हाथी) ९१०३० 
महाकरीसु-महाकरी 


५।१६१।९ 
महागउ-महावज शधर 
महाशुणि-महाध्यनि २३।९॥७ 


महातमवहा-महातमप्रभा (नरकभूषि) १०१२३॥॥२ 


देह 
महामह-महामत्ति १8१९, राश्टा७ 
भद्दा्या>महालूता २।१३ 
महासइ-महान्‌ आशयवाले २८६ 
महासमु-महाज्यम ४२१९ 
महाहिमवंत-महाहिमवन्त (पर्वल) १०।१ै४४, 
१०११५११२ 
महि-मही, पूथिवी (कायिक जीब) १०१४३ 
महिणाहु-पृ्चिवीनाथ शाषा८ 


महिताडिय-मही ताडित, पृथिवीको ठोकना 'डाधाड 


महिमंडलु-महीमण्डल २१४१० 
महिय-महित, पूजित ८।२॥१२ 
महियले-महीतलऊू १४१३, ३॥१।१२ 
महिराएँ-मही राज (नन्दिवर्धन) १॥६।११ 
महिरुहृतलि-वृक्ष के नीचे १४९२ 
महिला-महिला, नारी ३॥८।६, १०॥२६।८ 
महिंवइ-महीपति शडाड 
महिवक्कइ-पुथिवीतल १५४३ 
महिवीदु- पृथियीमण्डलपर १७११ 
मदिस-महिष, भैंसा ६१३॥७ 


महिहर-महीघर, महाराजा रापा१४, ४२०१४ 


महिहर- पृप्िवी ४२०१४ 
महिहर-पर्वत १४६ 
महीयलरू-पृथिवीतल २१२।६ 
महीबीदु-महि + पीठ, पृथिवीमण्डल.._ २५११७ 
महीसु-महि + ईश + महीक्ष ( सूषति )_१॥१२।६ 
महु-मेरी, मुझे ११।१६, १।९१० 
महु-मधु १४४१४, १०७५ 
महुमासें-मधुमास ९१९८ 
महुर-मधुर १।१७१९ 
महुर-मथुरा ( नगरी ) ३।१७॥२ 
महुवर-अधुकर ३।५॥१२, ४३।१४ 
महुस्सरु-मघुर स्वर २॥१०१५ 
महु सुविक-महाशुक्र ( स्वर्ग ) 9१७९ 
महे-महि ( आधारभूमि ) १११११ 
महीरय-सहोरग १०८१५ 
महंत-महू + शतु-महानू ११५५, २१११३ 
महिद-माहेन्द्र ( स्वर्ग ६५९ 
माइउ-सात, समावा हुबा, भटा हुआ. २१२१ 


जडुभाणचरिज 


साऊर-मयूर, मोर दणजर 
मांगणु-माँगना, याचना ६ ६ | 
मागहु-भागधघ ( देव ) २१३॥४, ६।११५ 
माणधंभु-मानस्तम्भ दरशट, रैग्स४ 
माणउ-माणव ( नामक निधि ) <।५७ 
माणव-माणव ( नामक निधि ) ८।ध१० 
माणि-खानो, समझो १११४॥३ 
भमाणिणि-मानिनो २।३१९ 


माणतु-माण + अस्च ( सनवा ) १।४१८, २।१।॥३ 


साय-माया १४४९ 
मार-कामदेव १॥१०११३, २।३।४ 
मारण-मारण टारै६४ 
मारिवि-९/ मृ + इवि--मारकर श८ा१ 
मारी-मारी ( रोग ) ३।१।१३ 
मालिया-मसाछिका १॥८॥१ 
मास-उड़द टापा१० 
मास-महीना ८।१७३ 
मासोपवास-मासोपवास ( ब्रत ) ३१७१ 
मासंसउ-मांसभक्षण १०१७ १४ 


माहिद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २१९॥४, १२, १०।३०।११ 


“पत्यु २२१।१०, ५।१४८ 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व ११०३ 
मिच्छत्तमेण चुओ-मिथ्यात्वसे च्युत.. २१५९६ 


मिच्छत्ताणल-जाल-मिध्यात्वकी अग्नि ज्वाला 


२१२१२ 
मिच्छत्तारि-मिध्यात्वारि २६६ 
मिच्छत्तासत्तु-मिथ्यात्वमें झ्रा्कत हर्पार 
मिच्छा-मिथ्या ( गुणस्थान ) १०३६६ 
मिच्छादिदि-मिथ्यादृष्टि २१६९ 
मिच्छाहिउ-स्लेच्छाधिप २।१३॥८ 
मिदु्माहि-मृदुभूमि ( पृथियीकायिक ) १०७१३ 
मिस्स-मिश्र ( पृथियों ) १०७१ 
मिस-मिप्‌--अहाना ३।१५॥३ 
मिहिर-स्रूर्य धार 
मीभ-मअत्स्य १०१०११ 


मीलियबजु-मीलिताति, गेत निमीकद ५१४४ 
मुबक-मुक्त १।१।७, २।२२१ 
मुककु-मुक्त, छोड़ना २१६९ 


दाब्यातुहभमिका | 


मुक्सप्पहु-मोक्षका पथ <॥ ०१९ 
मुग्शर-मुद्गर ( अस्त ) ब१५१३, ६१६४ 
नि ३।२१४, ५१३११ 
मुणिणाहू--मुमिनाथ रशाश१२ 
मुणिदाण-भुनिदान, मुनियोंको दान दे... ३२९ 
मुणि-दिण्ण-मुनिदत्त १११०५ 
मुणि-पय- मुनिपद २शर 
मुणिपुंगव-मुनिपुंगव शाडा९ 
>शात २११९८ 
मुणिवरु-मुनिवर ११७१३ 
भुणिवंदण-भुनिवन्दना रा५२१ 
मुणीसर-मुनीश्वर १॥६॥२, १९७, १११४५, 
२।३।१६ 
मुणीसु-मुनीश ११९२ 
मुणणंति-ज्ञा ( धातो: ) ( विचार करना ) ११८७ 
मुत्त-मृत्र १०३२४ 
मुसल-मुसल ( अस्त ) ५॥७॥९, ६४४ 
मुसलु-मुसछ ५।९।१५ 
मुह-मुख १४॥१३, ११९५ 
मूग-मूँग <५१० 
मूढ-मूर्ख, दिग्न्नान्त ४।९। १३ 
मूल- १।१५॥५, २६८, २।९।१५ 
मूलिय-प्रमु ११०१२ 
मेइणि-मेदिनी २।१३॥३, २।२७।१ ३ 
मेड्रणिवरूय-पुथिवी-वकूय ६॥३३ 
मेइणिवहु-मेदिनीरूपी वधू राश४8 
मैत्ताणुउ-मित्रानुक ( कोण ) ( पूर्वोत्तर कोण ) 
७/१४।६ 
भेरउ-मेह ( पर्वत ) ११०११ 
मेर-मेर ( पर्व ) २६१२५, १०१२२ 
मेल्लिवि-मुच ( धातोः ) छोड़कर शह्ा४ 
मेल्लंत-मुद्षत्‌ १६५१२, १४९२ 
मेसु-मेष ६१११० 
सेड-मेष ३॥१०११ 
मेहलसेणि-मेलछासेभी ३।१८७ 
भेहला-मेखला शटार 
[ब] 
पण-अत १११७॥११ 


देडर 

यारिसु-यादुश ४१५९ 
९) 

रइ-रति ११४५ 

रइदबुबउ-रततिका दुत शदा१२ 

रइभाउ-रतिभाव २।१९१ 

रइ्य-रचित ४३ 


रइ्वर-रतिवर (कामदेव) १(१।१५, २।८।३, २५११ 


रइविसइ-रतिविषय १८१९ 
शइहहूरि-रविगृह ३॥२१।११ 
रईसर-कामदेव १६१ 
रखह-रोद (रूप) १०११०२ 
रउरब-रौरव (नरक) १०२१९ 
रक्लण-रक्षण १७३९ 
रकक्‍्सस-राक्षत १०१२९।११ 
रक्‍खा-रक्षा १११३१ 
रज्ज-राज्य १४४१७ 
रज्जु-राज्य ११३११, १११५४ 
रणज्ञ्षणंत-रुणबुण-रणझुण (ध्वन्यार्मक) ३॥२०।६३ 
रणमहि--रणमहि, युद्धभूमि १५४ 
रज-रण-रण-रण (घ्वम्यात्मक) ३१२०१२ 
रणावणी-रणभूमि ४१ १॥६ 
रणिओ-रणित (बजने लगे, ध्वन्यात्मक) २।१४।१ 
रस-रक्त १०।३२॥४ 


रत्तणयणु-रक्त-नयन (रक्तवर्ण के मेभवाला) २७११ 


रत्ता-रक्ता (नदी) १०१६४ 
रत्तु-रक्ताभ २।३॥११ 
रफ़तुप्पल-रक्त-कमलछ ७११५ 
रत्तोदा-रफ़ोदा (गदी) १०१६४ 
रम्मय-रम्पक्‌ (क्षेत्रनाम) १०१४८ 
रुम्मु-रम्य ११४६ 
रमणि-+मणी १।४।१८, ११३८ 
रमगुक्कंठिएण-रमणोत्कष्ठित (रमणकार्यमे 
उत्कष्ठित ) १।११॥८ 
श्य्न्र्ज २३२, १॥१॥७ 
रमण-नरत्व १११३१६४२, १ २॥१ 
रयभकंत-रत्नोंको काम्ति ! ११११९ 
रमधगणज-रत्नतमूह २१ ६१४६ 


शैडव 
रमणगुणाल-रत्नोंका समूह २२०१८ 
रणततउ-रल्त्रय ११५३ 
रयणप्पहा-रत्लप्रभा (नरकमूि) १०॥२३।१ 
रमणसंल-रत्नोंकी संख्या १०१३६।४ 
रथणायर-रत्ताकर (शि८ 
रयणायरु-रत्ताकर शपा५ 
रयणीसर-रजनीएवर (चन्द्रमा) शरडा९ 
रवण्ण-रमणीव, रमणीक र१२७ 
रवा-ध्वनि १८।१० 
रवालु-मघुर ध्वनि २॥३।१० 
रवि-सूर्य ७।११२, १०१७६ 
रविकित्ति-अर्ककीति (विद्यापर) ६॥२७, ६।७॥९ 
रविबोहियसरे-सूर्य बोधित स्वर २१४१३ 
रविवंदिउ-रविवन्दित ११७१५ 
रविबिबु-रवि-विम्ब ५९६ 
रस-रसन-्रस १।५॥९ 
रसणावस-जिद्ठाके वशीमूत ५५१९ 
रसायणु-रसायन ३१९५ 
रसु-रसना ( इन्द्रिय ) १०।८॥९ 
रसुल्ल-रसां ड१३१११ 
रसोल्ू-रसाई, रसीले २।॥२०।१० 
रहणेउर-रथनूपुर नगर ३१२९१ ३, ६४७ 
रहवर-श्रेष्टथ २९११७ 
रहावत्ता-रघावर्त (पर्वत) ४२३११ 
रहंगरूच्छी-रथांग-खदमी ४१९१२ 
रहंगाइ-रथोंगादि ५।७३१३ 
राई-रागी २॥९॥११ 
रामचं टु-रामचन्द्र ( आश्रयदाता तेथिचन्द्र- 

का पुत्र ) १०४१११ 
रामा-रम्य २५६ 
रामारम-रम्यारम्य ( सुन्दर वाटिका) १।३।१७० 
रामु-रम्य १११०५ 
राय-राजा १५११३ 
रायकुमार-राजकुमार ११०१२ 
रायमिहु-राजसूह (नगर) ३ध१४१४ 
रायलूच्छि-रागरूदमी १११४४, १।१६।५ 
रायहरदारि-राजपुदके दातपर ३१६ 
रायहरे-राजबृह (नगर) २३२२७ 


वहुनाभचरित 


रायहो-घुर-राज्यका भार ११२१ 
रामाइम-रामादिक २॥९।१९ 
राहु-राहु (फ्रह) 24 
रिउ-परिपु १११५।१२, '४७॥९ 
रिउगल-रिपु-गरू, शतका पक्ष ३।२२॥२ 
रिउ-णर-रिपुजन १।१७छट 
रिउ-वहु-रिपुवधु १५११० 
रिकंदविद-ऋक्षसमूह १०।२४११ 
रिक्‍्स-ऋत्ष, नक्षत्र १०३४३ 
रिजुकूल-ऋजुकूल (नदी) ९॥२११११ 
रिणु-ऋण ९१९१३ 
रिस-ऋणजु १०३८॥९ 
रिसहणाहु-ऋषभनाथ २।१११११ 
रिसहु-ऋषभदेव ड३।४ 
रूइ-रुचि २१३१२ 
रुउज्झिय-रूपोज्यित (रूपरहित अमूर्तिक) १०३९३ 
रुकखराइ-बृक्ष-राजि (वृक्ष पंक्तियाँ) २॥३।१२ 
रुजग-रुचकवर (ह्ीप) १०९१७ 
रुणशुणंति-रुणझुण (ध्वम्यात्मक) १८११ 
रुण-रुणंत-रुणपझुण-दणझ्युण (ध्यन्यात्मक) ६।९५ 
छूढ«माखूढ़ ८।१२॥५ 
रुहतण-रोप्रत्व ३।२६१५ 
रुद्ध-रुठ, रोकना २।३११२ 
रुप्प-रौप्यवर्ण ३११८॥७ 
रुप्यकूल-रूप्यकूला (नदी) १०१६४ 
रुप्पय-रोप्य (चाँदी वर्णका) १०७४ 


रुप्पयगिरीन्द्र-रौष्पणिरीष (बिन्ब्याजल) ५९७४ 
रुम्मिगिर-रुक्मि (गिरि) १०१५८ 
झुस्मिसिरि-रुक्मिग्िरि १०१५८ 
रुम्मियिरिदु-दंकिमगिरीन्द १११४६ 
रूव-सौन्दर्य शडा१५, सराएं 
रूवरहिउ-रूपरहित (कुरूप) राध्गश्र 
खवंतउ-ददन करता हुआ २।२१॥३ 
शसांकुर दिट्टीए-रोष और कूर दृष्टसि ३।१११० 
रहिर-दषिर ६१५२, ८॥९॥८ 
रुहिरासव-रुमिरासव (रुबिरस्मी आसव) 
५१५१३ 
रेहंलि-( राजू धातो: ) सुशोभित शकदांट 


पाच(॥इुलनर्फाका! 


रोबन्प्रेम १०पइुलमर 
रोमंख्-रोमांजित डोर॥७ 
रोमंत्रिय3-रोमांचित ; ६१४२ 
रोमंलजियतरीरू-रोमांचित दरीर २।४॥७ 
रोह-रोध (रोकना) २१३६ 
रोहि-रोहित (नदी) १०१६१ 
रोहिणि-रोहिणी (विद्या) श१८।१९ 
रोहिणि-रोहिणी (वन्द्रमाकी पत्नी) 
ज(११३१, ९४१७ 
शोहिणी-अवरोधनी है 20] 
रोहियासा-रोहितास्या (नदी) १०।१६२ 
रंजत-मनोरंजन करते हुए २११८१ 
रणरमिय-आरण्य-रमित (क्सम्में इमण करना) 
२।अहै२ 
रंघ-रन्प्र ८।६।प्‌ 
रंघु-रच्् ५२०१० 
[छ] 
लदट्दय-कात, गृह्दीत (ले लिया) २१०४ 
लक्खण-लक्षण ३१३१० 
लक्सण-लक्ष्मणा (विशासभूतिकी पत्नी) ३े।३१० 
लक्खण-तणूउ-लक्ष्मणाका पुत्र ३।१३।१ 
लक्खिय-लक्षित २।१४॥८ 
लच्छि समिद्धु-लक्ष्मोसे समृद्ध शर।१४ 
लच्छी-लदघ्ष्मी १११७।१० 
रूच्छीमंडणु-लक्ष्मी का मण्डन ११५१० 
लज्ज-लज्जा ३११५३ 
लद्ि-यहष्टि, लाठी $६१२१९ 
लट्टी-यहि, छाठी था ९४ 
लद-लब्प १११५।११ 
लंड्धिउ-कब्धियाँ (सात) १०१२९ 
छथ-करूता १॥८॥३ 
छयाह२-लवागृह १८७५ 
छलधए-छालन-पालन सशारई 
ललिय-कूलित १।१६१३ 
झशिकि-हारत-पाछल १११३४१ 
सगडोबर्क-लकडी-पत्पर २४१७८ 
सबकणव-छवणाणंव, रवण समुद् (०४१ व 


8 
सबमण्यव-लूगणार्जव, सवग समृत्र डॉरिद 
फूहुद-५./ उऊम + द (शप्त करण) है।१०११ 
खहु-सीघ्र इंटर 
लहुचर-सपुचर दाषाए 
लहेक्ु(,/ ऊम्‌ + एविणु (छेकर) शाण११ 
सहेवि-९./ रूम + इृवि १११०६१ 
लाइउ-शात है।१७॥१५ 
रालिवि-स्ारन-पालन कर २११ १११ 
रूफलेस-सालसापूर्वक 8४११४ 
छावंजलि-लावांजलियाँ ४१९१२ 
लायण्ण-रावण्य १।६॥१, ११७९ 
छाहाराह-छामालाम <८१६॥६ 
छिप्प-लिम्प्‌ (लीपना) १०।३८।११ 
लिहिय-लिखित (लिखा गया) १।८॥६,५।१ २४ 
लुअ-छून ९२०६ 
लेप्पाहार-डेप्याह्वर १०१५।२ 
केस-केदया ९१९४ 
लोयापवाय-सोकापकद ३११६५ 
लोयायास-ल्मेकाकाद १०३९८ 
लोयाहिय-छोकाधिप १०।३।८ 
रोयंतिय-नलौकान्तिक (देव) ९१८९ 
लोलंत जीहु-छपलपाती बिद्ठा ३।२७।७ 
छोव--छोष ९१४१४ 
छोह-खणि-लछोभको खान ८८५ 


लकोहिय-छोहित ३॥२७८, ५॥३३॥६, १०२५२ 


लंकरिय-बरंहत ३।२॥१२ 
लंगलु-श्मंगर (अस्त्र) ५९१५ 
लंगूल--पूँछ २७४१० 

लंचेविणु-९/ कट्ूघ + हवितु (उल्लंघन कर) 
३५११ 
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विमरूमर-विभलतर ३॥७।८, ५।१।७ 
विमीसिय-विमिश्चित १०१२५ 
विमुक्क-विमृक्त १॥३११२ 
विमुक्कउ-विभुक्त + क (स्वार्थे) १।१०२ 
विमुक्कु-विमुक्त शरहा७ 
विमुद्दी-विमुली ३।१३११० 
वियवखण-विज्क्षण १४१० 
वियवसणु-विचक्षण २।१६॥८ 
वियड-विवृत (योनि) १०१२६ 
वियप्पू-विकल्प १३१ 
वियय-वितत ८६५ 
वियलिदिय-विकलीम्दिय १०४४ 
वियसिउ-विकसित ११०४ 
वियाण-विज्ञात, जानना ११२१२ 
वियाणि-विज्ञात ११४।३ 
वियाणिय-विज्ञात (जानकर) २२२ 
वियार-विचार ४३ 
वियारिय-विदारित २१०१२ 
विरइउ-विरचित १२५ 
विरदय-विरचित १११०५ 


विरइयराएँ-अनुरायको उत्पत्त करनेवाक्म १।६।१ १ 
विरदवि-विरच्य, विरधित कर, रचा कर १।७।३, 


३११७९ 
विरएप्पिणु-वि + रच्‌ (घातु) + एप्पिणु.. ११८ 
विरएवि-वि + रच (धातु) एवि ११०८ 
विरतु-विरक्त 8 
विरसियउ-वि 4 रमित + क (स्वार्य). ३॥९६ 


विस्मेविणु-वि + रम्‌ + एविथु (बिरमकर) ५॥२।३ 


विर्य-विरत १४९ 
विर॒म-वजि + रचय (प्रणयत) ११२७ 
विरयंतु-वि + रच्‌ + शतृ शाह श४ 
विरसु-वि + रस (दुली) १५१२ 
विरदिणि-गिरदिणी शरर 
विरामु-विराम परण५ 
विरालु-विलाव प््छ 


0] 
विशोह-विरोध १६१६।६ 
विलरग-विरूम्त ब।एजर२० 
विसूयइ-विलाप करता २३११३ 
विलीणु-बिलीन ११३॥१२ 
विलुस-बिलृत शषाह 
विलेव-बिलेप ४।८।१ 
विज॑बमाण-विरूम्म करते हुए १४११ 
विलुंटि-वि + तुष्ट ( छूट लेक ) श १०८ 


विव्माडिउ-अपमानित, ताडित, नाशित २।१३॥८ 
विवव्खि-विपक्षी २९१६ 
विवज्जिय-विवर्जित २१११४ 
विवर-विवर, छिद्र १।१४॥८, २।२६॥५, ६।१४।११ 


विवाय-विपाक ३१५। रे 
विविह-विविध ११३५, १॥८१२, २।१०।१ 
विविहाउह-विविध आयुष ४२०१२ 


विवुहसिरि-विमुभभी ( कवि ) पृष्पिका (१), 
पुष्विका (२), पुष्पिका (३), पृष्पिका (४), 
पुष्पिका (९), पृष्पिका (६), पृष्पिका (७), 
पृष्पिका (८), पृष्पिका (९), पृष्पिका (१०) 


विवेड-विवेक शडार४ 
विस्सणंदि-पविश्वसन्दि ( राजडुमार ) ३४११, 

३१६१०, ३।१ै४।११ 
विस्सणंदि-विश्वनम्दि ( मुनि ) ३१७१३ 
विस्सभूह-विश्वमूति ( मगषनरेश ).. शेरा३४ 
विस्सासभाउ-विश्वासभाव ३।१५॥१२ 
विस-विष १।९८, १।१४५ 
विस-कमलतस्तु ७१४७ 
विसइभाउ-विषयभाव १११४ 
विसए-विषय १११५२ 
विसए-विषय-बासना १।१४।११ 
विसज्ज-विसर्जम, प्रेषण शर२०९ 
विसज्ज-विसजित है।९।१४ 


विसट्रु-वछन, विषटित ( आइचर्मचकित ) ४२१४४ 


विसय-विषय-्वासनता ११।१२, रद 
विसय-सृष्णा ८२।११ 
विश्यविरउ-विषनविरक्त १।१६१६ 
विसयहूर-दिपयरूपी विषको हरनेबाझ्ा ११११ 
विसरिस-नविसवृश *. बाग 


इ्डड 

विससिहि-विषशिक्षा पाड१३ 
विसहणाह-यृषभनाथ ( तीथंकर ) शशरे 
विसहर-विषधर १०१३६ 
विसाउ-विषाद शशाट, शर२१४ 
विसाण-सींग ५॥४२, १०१७१३ 
विसालए-विज्ञाल २१०१२ 
विसालें-विद्याल १४४४, १।८।३ 
विसाहणंदि-विशाखतम्दि ( राजपुत्र ) 


३१४२, ३६।१२, ३।१८।१, ४४४१५ 
विसाहभूइ-विशाखभूति ( राजा ) 
३॥३१६, ३५१९, ३॥७॥१, २॥१६११ 


विसाहाइणंदी-विशाखनन्दि ३१११२ 
विसी-गरुड़ १०२६९ 
विद्यवुद्सीक-विशुद्ध क्षीवाला श४।१० 
विसेस-विशेष २५१९ 
विहृडइ-वि + घद्‌ (धातु) इ २२११२ 
विहरिउ-विहरित १०३९२४ 
विहरेविणु-निहर + एविणु ( विभरण करना ) 
१८१४ 
विहरंत-विहर + शतू ( बिहरते हुए). १३॥९ 


विहलंघलु-वि्नल इत्पर्ें देशी (विह्लुक होकर) 


२२१४ 

विहृवत्तणु-विभव १७७ 
विहाण-विधान २।११४१ 
विहिं-विधि ११२१, ३११५ 
विहीसणु-विभीषण, भयानक डापा३ 
विहुणिय-विधुनित, नष्ट, घ्वंसित ११९१२, 
३१११११४, ६१०१२ 

विहूसण-विभूषण १०।३।१० 
विहृसिय-विभूषित श३५,२११ ७ 
विहेय-विधेय ३१३११ 
विहंगक्खु-विभंग्रावधिज्ञान १०२३।१० 
विहंगसरि-विभंतर नदियाँ १०११६।६ 
विहंडण-विज्धप्डन इाछर 
विहंंसणु-विध्यंस १।१४१३ 
विहृसिय-विष्वंसित, शान्वकर २।६।३ 
थीयउ-दितोम १५२ 
थीयराउजित-बीतराग जिन १०१३६।२१ 


बड़माभजरिज 


वीवरायदेव-बीतराम देव ९॥१०७, रैण९।४ 
बीर-भगवान्‌ महावीर १११११, १२७ 
बीर-बीर, विजेता शशर 
वीर-वबीर्य १७५।१ै० 


वीरणाहु-बो रनाथ (महावीर) १११४, ९ पुष्पिका 
१०१११, १०।४१॥७ 


वीरणाहु-वीरनाथ ९।१६।१ 
वीरवइ-बी रवती (नन्दिवर्धनकों पत्नी) १(५।१३, 

१ै।१४४ 
वीरु-बीर (भगवान) १॥७७७,९॥१४॥२,१०।११।१ 
वीवा-बीवा (नेमिचन्द्रकी पत्नी) १३ रे 
वीहि-ब्रोहि (धान्य) १।१५ 
बवीहि-वीथी ९२३४२ 
बुड्ढ-बुद्ध ३॥४॥९,१०।३८॥५ 
वुत्तउ-उक्त + क (स्वार्थ) १२।११ 
वुततु-कह्दा शराड 
बुहयण-बुघजन (हंस) ११२११०,५११५ 
बूह-थ्यूड, जटित, घटित १।१२।३ 
बृहु-व्यूह ८॥६९ 
वेहय-वेदिका ९१२२११० 
वैउ-बेग (डा! ४ 
वेणतेउ-बेनतेय, गरुड़ १४५१ 
वेयड्ढ-वैताक्य (पर्वत) २।१३।८,६।२।१ 
वेयडढगिरि-विजयार्ध पर्वत १०१६७ 
वेयबंत-वेगवान्‌ हीह३७ 
बेयबई-वेगवती (विद्या) ४।१९।३ 
वेय-थेद ४॥१६॥९ 
वेरि-बैरी २३६ 
बेल-लूता १६१ 
वेस-बेशभूषा रा५१९ 
वेसहास-दो सहस्त, दो हमार १०।४१।१६ 
वेसासउह॒यले-बेश्याके सौधवलूमें ३॥९७४ 
वोक्क-कफ, वृष्क १०३२॥५ 
योदाउव-अदायूं लगर १०४११ 
पोमयरा-व्योमचर रा१५३ 
वोमसिगु-्योम शृंग, व्योम शित्र._ ९६०१७ 
बोहण-बोधन, सम्योधन द्ारजट 
वंचइ-५/ बज्च + ६ (ठसना) इ।२०१४ 


गरयोगुक़लणिका 


अधिब्रि-बश्च + इवि (ठगकर) २२११० 
यंदणत्यु-बन्दनार्ण शा४१२ 
थेदि-सन्दीजन शज२,१।१२५,२५११५ 
वंदियण-वन्दीजन ३१२१२ 
वंधु-जन्य ६।१४२, १०३९२१ 
बंस-वंधा (तामक नरक) १०१२१११६ 
वंस-बंध १५३ 
बंस-बाँस पाजर८ 
वंसवण-वेणुवन, धाँसका वन १।५३३ 
वंसवत्ता-वंशपत्र (योनि) १०१३३ 
वंसावत्ता--वंशपत्र (योनि) १०११४ 
विज्ञ-विन्ध्याचल श१र 
विश्षददरि-विस्ध्यमिरि ८।१७५ 
वितर--्यन्तर (देव) १०११३ 
विभया-विस्मित, आश्ययंचकित शिटार 
विभल-विद्वल ५॥१३।१३ 
विभविय-विस्मित रापा! 


विभिय-वित्मित, आशचयंचकित (विध्रम) ३।११६ 


विव-विम्ब २९८ 
[स] 

सइ-ल्‍ची (इन्द्राणी) 0६२ 
सइच्छ-स्व + इच्छा (स्व-इच्छानुसार) ५॥६॥१ 
सई-स्वयं शशण८, २४१० 
सउहयलू-सोष तर ११३॥७ 
सकक्‍क-शक्र (इन्द्र) १०।१५।५ 
सकक्‍करपहा-हकराप्रभा (नरकमूम)। १०१२११९, 
१०॥२३।१ 

सवकस्स लच्छी-श्क्रकी रूदमी ३॥१६॥२ 
सबकुलि-द्षष्कुली (छिपकली) १०।१७।१६ 
सबवक॑-इल्द्र <।१३॥३ 
सककंदण-संक्रन्दन इन, देवाधीश' ३।६।३, 
६१०।२८।१ १ 

सकफझजु-सत्कार्य ११५४४ 
सकोय॑-सकोप ३११ १९ 
सरय--स्वर्ग २१७७७, २।१३।१२ 
पम्गेधिणिग्गमु-स्वस॑ से विनिर्दण २४२१२ 
छपयु-स्वर्य ११६१० 


इ४५, 

सगेहि-स्वगुहमें ३।३।७ 
सज्चरण-सदावरण <३।॥३ 
सचित्त-सचित्त (योहि) १०१२॥५ 
स्ेयण-सचेतस २११२ 
सज्जण-सम्जन १२१८१ 
सजण-स्वजन २२१ 
सजगण-स्व-जनक २११।११ 
सजीओवओग-सजीवोपयोग दाएगडर 
सजीव-धणुह्‌-ल्यासहित बनुष १८४४ 
सजोइजिण-सयोगीजिन (गुणस्थान) १०३६९ 
सड्ढई-दुण्णि-सार्द्यम्‌ (अढ़ाई)... १०१३३।१४ 
सण्णा-संजशा 4१०५ 
सण्णाहू-सश्चाह्‌ (कवज) ८१२६ 
सण्णाहु-सन्नाह्‌ ५९२ 
सण्णिजें-संज्ञी + क (स्वार्थे १०॥५१११ 
सण्णिसण्णु-सप्निषण्ण, बेठा हुआ ११९।१ 
सण्णिहु-सप्निभ, सदृदा ११४५; २।३६२ 
सण्ही-श्कक्षण; स्नेही.. ', १०६१४ 
सणवकुमार-सनत्कुमार (देव) १०।३०।१ ६ 
सणकुमार सग्गें-सानत्कुमार (स्वर्य). २।१८।६ 
सणकुमार-समत्कुमार (देव) ९१३९ 
सणाह-सनाय १११३ 
४॥६।१३ 

सत्तखेत्त-सप्त-क्षेत्र, सात क्षेत्र ३।१८।३ 
सत्त-जलहि-सप्त-जरूषि, सात सागर २१८७ 
सत्तपयइईं-सप्त-पद, सात पैर राउा८ 
सत्तरगण-सप्त-रत्न ८॥४॥६ 
सत्ति-शक्ति १६।६ 
सत्ति-शक्ति-विद्या ५१४१ 
सत्ति-अमोह-अग्रोष-क्षक्ति ३२०१७ 
सत्तित्तए-श्षक्तित्रय, तीनों शक्तियाँ २२१० 
सत्तित्तय-शक्तितरय श५ा८ 
सत्तृंजठ--शन्रुंजय (योद्धा) ५११८९ 
सत्थरसिल्लउ-शास्त्रोंका रसिक श१८॥१२ 
सत्यवाहु-सार्थवाहु ( बणिक्‌ ) २१०५ 
सत्थि-साथो २३१०८ 
सत्यिवंतपुर-अ्क्तिबस्तपुर (नगर) २१९६ 
सत्यु-सास्त्र “ १८६ 


३५७० बड्ुसामचारउ 
खसत्तम्रणरह--सप्तम नरक ६।९।१६ समर-समर, युद्ध ३११२१ 
सत्तवण्ण-सप्तवर्णी २८५ समर-पवियरण-समर + प्र + विचरण_ १।७४१० 
सतवण-हदत + व्रण (सैकड़ों घाव) ५।१६२१ समर॑ग्रणे-समराजुण ३।१७॥९ 
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सिरिहर-श्रीघर ( मुनि ) १।१७१६, ३३११५ 
सिरिहरे-श्रीयृह ( श्री-मण्डप ) ९२३१९ 
सिरु-सिर १४८, २२१३ 
सिरोरुह-केश २११२९ 
सिलायछ-शिलातल शधड 
सिलायलि-शिलावलू १९१ 
सिलायले-शिलातल २१६१९, २८४९ 
सिवपए-दिवफ्द ( मोक्ष ) ८॥१७१५ 
सिवपय-शिवपद ( मोक्ष ) २॥६॥९, ७।७४ 
सिविद्र-झिविका ( पालकी ) ९॥१९११ 
सिवियारूढ़-शिविकापर आरूढ़ ४२१।१९ 
सिसालु-शिशु श्र 
सिशु-मयंक-वाल-बन्‍्द्र राआ१० 
सिहरुगहो-शिक्षरात्र शरश्पाट 
सिहरत्म-शिखरोपर स्थित शदारर 
सिहराशिगिय-शिखरालिगित रसशहर 
सिहरि-शिसर प।२णह१ 
सिहरि-शिखरी ( पर्वत ) रैगर्थर 

१०१५।६ 


सिहरें-स्लिखरिन्‌ ( पर्वत ) . 
ड्५्‌ 


28 
सिहि-शिक्षि / _ देसरैराहु 
सिहिंगल-शिक्षितस् (ज्वलग्णटो विधाधर) , 

वुसदेधाई है 

सिहिनछु-शिक्तिमकत ( ज्यसनजटो ९ 
विशाधर ) 6. हाहाईफ 
सिहिजडि-शिशसिजटी ( ज्यकननटी ). ५२०४ै 
सिट्ण-स्तन शश११ 
सि्टि-सिह--अग्निशिला श५१७ 
सिहुं-सह, साथ ३११ श्र 
सीउष्हु-झ्ीतोष्ण १०।१२।५ 
सीओयया-सीतोदा (गदी) १०१७३ 
१।१५।७ 

सीय-ख्लील ( योगि ) १०११२॥५ 
सीयर-शीकर, अवकज २॥१०।१३ 
सीवयछ-शीतलताव १।१४७ 
सीयलऊभाव--शीतल भाष-कषायविहीस भाव ११७ 
सीया-सीता ( नदी ) २११०३, ७४११५, ८।१११ 
१०।१६९ 

सोरहरु-हरकूथर (विजय ) डर ११३ 
सीलाहरणा-सीछल्पी आभरण ३।२। १२ 
सीस-शिष्य २।१५१० 
सीह-सिंह राटटा४ 
सुअ-यृत्र श१रा१ 
तुअदेवी-अुतदेवी ७१०११ 
सुअंध--सुभम्ध १४७२, '४।९२॥४, ९२१४४ 
सुदविवर-भुतविवर ४२४४५ 
सुश्मावस्ि-स्वप्नावस्ि 4१११ 
सुइभूछि-भुति-मूछ ( कर्ण ) ८०१९ 
सुइल्ल-सूची ५१११४ 
सुउ-सुत, पुत्र ११ ६४४ 
सुओ-बशुकः, तोता ४१५९ 
सुबक-शुक्र १०३२९, १०३४२ 
सुगत-सुवान १११ १॥८ 
सु-छाय-सुर्दर कार्ति २४१९४ 
सुण्य-खृष्य (जआाकाक) १०१३९।८ 
सुजिऊुम-भु बादोः (छुनकर) हाई 
शुजिवि-सुभकर शक्षर! 
सुभु-सुनो शा) 


श्र 

लुशि-शुक्ति (होसिय जीव) * ०८१ 
सुसु-सूत्र '. फ़. | एल» ४ धारफह६ 
लुता२-सुतारा (अर्ककीतिकी पुत्री) ६७८, ६।८।१० 
सुद्ध-निर्मरू जा *- शारदा 
लुद्धछेसु-शुद्ध लेदया इ१टा५ 
युदेउ-सुंदेव कक जे २११११ 
सुधम्म-सुधर्म « दी ह१५ 
सुतयणि-सुनयनी ] ११३८ 
सुप्पइटटु-सुप्रतिष्ठ (मुनिराज) । ७१७४ 
सुपसत्थहि-सुप्रशस्त २४१२२ 
शुपास-सुपादर्वनाथ (तीयकर) १॥१।६ 
सुपास-पाएवमाग १७४६ 
सुपियल्लु-सुप्रिय ३।२३।३ 
सुपुरिसु-सुपृरुष ५ २११० 
सुभीसं-अत्यन्त भीषण ४।२२११ 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीयकर) १५ 
सुमइ-सुमति (मुनि) एाडाट 
सुमग्य-सुमार्ग १११० 
सुमण-जशानीजन (4८ 
सुमण-देव $ १।१॥८ 
सुमणालंकिउ-विद्वानोंसे अलकृत ११२६ 
सुमहोच्छव-सुन्दर महोत्सव ३॥५॥३ 
सुयणवरगु-सज्जन वर्ग ३।१७ 
सुयत्य-श्रृवार्थ २११६, ४२॥५ 
सुपपय-शुतपद 4१०२।१ १ 
सुयरंधि-आओबतरन्प्र ३।१।६ 
सुबसायर-श्रुतसागर (भुनि) ७११११ 
सुर-सुर (नामक देश) ३२१४८ 
सुरकरि-ऐरावत हाथी ५१९५ 
घुरकरिवर-श्रेष्ठ ऐरावत हाथी ३५१० 
सुरग्रिरि-सुम्रेरु पर्वत १॥३॥५ 
सुरणारि-देबियाँ २२०११ 
सुरतर-कल्पवृज्ञ १।१२॥६, २१२७, २२०१९ 
सुरतिय-देवागना ] २१३१२ 
सुर-दिसि-पूर्व-दिश्षा १६४१२ 
सुर-धणु-इन्द्रभुष_/ ४।६।१ २, ९।१८१० 
सुरपुरु-स्वर्गपुरी शहर, शहर 
सुरमण-देव-मन १।४।१८ 


“बडूभातकारिक 


सुश्वगद-सुरुषति | ,. -- हार्ट 
।. कार है 


सुरसय-इन्द्राज | 
शुरवइ>सुरपति १४१७, १०११४, ६७६११ 
सुरवन्न-सुपर्ण (गरड़कुमार)!०२९।६,१०१३३।१४ 


सुरुसरि-बगंगा २१३६७, २।१९१० 
सुरसामि-ह्द्र ९॥८२ 
सुर-सोक्स-देषोकि सुख | शर्ट 
सुरसुंदरो-सुरसुन्दरी १६७ 
सुरहर-धुरगृह, सुमेरु पर्वत १०।६१९ 
सुरालइ-सुराछय, स्वर्ग २२०७ 
सुराहीस-सुराधीश ९७१२ 
सुरूरउ-सु रौरव (देव) २१११२ 
सुरूव-स्वरूप १६९ 
सुरेस-हन्दर ५।२०१९ 
सुरेसर-पुर-इन्द्रपुरी ९।१६॥२ 
सुरेसरा-सुरेश्वर ११६१२, ९११०३ 
सुरंगणा-देवांगना १।८।६ 
सुरिदपिया-सुरेन्द्रशप्रिया--नीलांजना २।१४१३ 
सुवन्न-सुपर्ण (देव) १०१२९।६ 
सुब्वय-मुनिसुत्रत (तीर्थंकर) ११११२ 
सुन्वय-सुब्रत (मुनिराज) ७५१६ 
सुव्वयवंत-महान्‌ ब्रतघारी ११४१२ 
सुवण्ण-स्वर्ण ३॥५।७ 
सुबण-सुन्द र वर्ण ३।१॥१२ 
सुवसायरु-श्रुतसागर (मुनि) १९।६ 
सुधिहि-सुविधिनाथ (पुष्पदन्त तीथकरका 

अपर तमाम) १॥१।७ 
सुबिहि-स्पाय १।१।७ 
सुद्धिसिदु-सुविशिष्ट २॥८।५ 
घुस्सरु-सु-स्वर, मधुरभाषी शश्रारट 
सुस्सुउ-सुभुत (मन्‍्त्री) सर्साट 
सुसीस-सुशी्षक (टोप) ८१२६ 
सुहणिलउ-सुखंका निलूय २९११८ 
सुहृदिणि-शुभ दिन है।९ ०१७ 
पुहधयु-शुभ घन २१३५ 
सुहस-राउ-सूक्मराय (गुणस्थान) १०१३६॥८ 
सुहमाणस-थुभ सन, सुखी मन २।१११२ 
अदप-इुभग, उल्दर तनु १३४३ 


पादाशुकलसरिका 


सुहय-सुदृत हर 
सुहय-रिपु-सुहृत-रिषु ११३ 
धुहयारि जोउ-सुलकारी योग हा१।१० 
सुह-वित्यार-सुलका विस्तार स्प्क्रः 
सुहंस-सदुवंदा ५१ ९४ 
घुहुसउण-शुभ शकुन डॉ१ एक 
सुहारस-सुधारस, अमृतरस ४ह॥१६, ५५११७ 
सुहावणे-सुहावना १३४८ 
सुहा-समु-सुधाके समान १३६११ 
सुहासि-सुधाशो (देव) १।४॥८, २॥१६॥३, 
१०।३४।१ दे 
सुहासिणि-सुभाषिषी १४६९ 
सुहि-सुली, विद्वान्‌ ३२१५ 
सुहु-सुल ११११२ 
सुहुम-सूक्ष्म (वनस्पति) १०७१०, १०१०१४ 
सुहंकर-सुखकारी श२२७ 
सुई-सुई ११४८ 
सृणायार-स्थूणागार (प्राम) २१७१ 
सुर-धूरवीर सश्गर्‌ 
सूरउ-सूर २।१०१२ 
सुरकंति-सूर्यकान्त (मणि) राशर 
घुरपहु-सृय्यप्रम (देव) <॥१ १५ 
सूरुवारे-सुर्यवार १०४१९ 
सूलु-बूल पाष्टा१० 
सूवर-क्रूकर (जानवर) शश्थ११ 
सेणावइ-सेनापति (रत्न) टाइड 
सेय-्ेय टाएा८ 
सैय-फुडिग-स्वेद स्फुलिंग (कण) ४।१११ 
सेयमल-स्वेदमर १०२०३ 
तैयंस-श्रेमांसनाथ (तोथंकर) ' ११६८ 
सेछ-शैरू १०१११६ 
पेलिघ-दौलीत्म (पृष्प) राश १८ 
घैलिधा-श्ैलीसक (पृष्प) छाइड 
पेक्रेंथ-दौलीम्का (वृष्प) 8॥२३११ 
सेजा-सेवा शरक्ष७ 
लेवासस-सेवामें आसक्त १।१०११२ 


प्ेविष्जमाण-सेग्यमान, सेवन करता हुमा टाधार 
डर ३४५ 


च्चू ह 8३ 


कोइयणयरि-स्वेतानगरी । "५ रेशआ१३ 
प्ोएं-क्षोक # ). * शहा४ 
सोणाइस-दवान आदि (५ ; ९१११० 
सोणिय-शोणित धारशरर] 
सोभा--श्षोभा शहार४ 
सोमईं-सोमड़ (सुर्कृति) (आअब्रदाताकी माता) 
१०।४१।३ 
सोमा-सोमा (आश्रयदाताकी माला) श।श१ 
सोमार-सुकुमार २५५९ 
सोमु-सरछूव-सौम्य स्वरूप सदा८ 
सोय-शोख ११९१२ 
सोयणिउ-श्षोक विह्लुल् है। ४७ 
सोयर-सोदर, सहोदर ३।८।१ 
सोयशहउ-शोकसे आहत २१११ 
सोवंगा-सांगोपांग १०१२१ ० 
सोस-श्षोष (घातु) सुलाना ५३५११ 
सोसिम-शोषित २४६ 
सोहम्म-सौधमं (स्वर्ग) १०१३०।६ 
सोहम्म-सौधर्म (देव) २१६११ 
शोहस्म-सरग-सौधरम स्वर्ग ६१८९ 
सोहले-सोहस् (बृम्देंक्ी कदें) ,. , ९।९।७ 
सोहिया-शोशित «१८६ 
सोहु-शोगा ११३९ 
संकृप्प-संकल्प १॥३।१ 
संकर-रांकर १०३४४ 
संकरिसणु-संकर्षण (विजय) ६६८ 
संकाइय-इांकादिक ८१४१९ 
संकास-संकाश ५।८।३, १०१२३।१ ३ 
संकासू-संकाश इ१८टा४ 
संक्षिय>-शंति ५७१ 
संकुह॒प-संकुबित ११२॥९ 
संकुछे-संकुछ १८४१० 
संख-शंल (द्ीम्द्रियके भेद) ४१०१३१, १०।८।१ 
संख-शंस (द्वीप) १०१९॥७ 
संसइ-दांख (धंक्षया-बा्ी ) ११९४६ 
संखम्रछ>सांक्यमत २१५१४ 
संखावज्ञा-दांखावर्त (पोनि) १०११११६१,३०१ २४१ 
६५५५ 


शडुसायबारिट 


१५४६ 

संखुदिय-संलुम्ध 'डापा० 
संखोहुण-संक्षोमण शश्टा११ 
संगम-संगम (देव) ९१७५ 
संग्रमु-संगम २४५ 
संगया-संगता हटा 
संगर-संप्राम ३१॥१३॥२, ४7९११, ५।१७४१६ 
संगह-संप्रह ३॥१९१० 
संघाउ-संघात रार्राड 
संघाय-संघात १०११३।११९ 
संचइ-संचय ३१९१२ 
संछद्य-संच्छन् १०।२८१० 
संजणिय-संजनित २५७७, ३१२४५ 
संजम-संयम ८॥१२।५ 
संजय-संजम (यति) शाट।६ 
संजाउ-संजात ११२४ 
संजायउ-संजात + क २१२१, २१७१० 
संजायवि-संजात + इवि (उत्पन्न हुआ) २।२११११ 
संजोएँ-संयोग श२रा५ 
संजुत्तउ-संयुक्त + क ३।१८।३ 
संजोय-संयोग ८।१६।६ 
संझ्षराउ-सन्ध्या राग (सम्य्याकी रासिमा) १।१४२ 
संझा-सन्ध्या ३॥७॥३, ५॥८।३ 
संठिउ-पंस्थित २।४॥७, २।२०११५ 
संठिय-संस्थित १८८ 
संडिल्लायणु-शाण्डिल्यायन (नामक विग्र) २२२८ 
संण्णि-संज्ञी १०८।७ 
संत-सनन्‍्त (साधु) १॥९८ 
संत-सत्‌ (अस्‌ धातोः) ११९ 
संतइ-सन्तति ११४१३ 
संतावण-सम्तापन पार२ा९ 
संतावहारि-सन्तापहारी १२५ 
संतविय-सन्तप्त ३१५७७ 
संताविय-सभ्तापिल २२११५ 
संतासिय-सन्तरातित ११०१९ 
संति-शान्तिनाथ (सतोचंकरों.. ११११०, शरा६ 
संतोसु-सम्तोष ११२१२ 
संयुव-संस्तुत १० झट 
संदणभड-स्यन्दन-भट २६१ शर 


संदाण-संदान राटा१० 
संधंतु-९/ सन्‍्ध + दर्तू (सब्धान) ५।१६॥९ 
संघाणु-सन्धाण प ७५११० 
संधि-सन्धि (व्याकरण सम्बन्धी) ९११४ 
संधिय-सस्षित, सस्धान करना शटा७ 
संपथ-श्रम्प्रति २।१॥९ 
संपयरूउ-सम्पदा-रूप १६४२ 
संपयाणु-सम्प्रदान (समर्पण) ड।४११६ 
संपहिटु-संप्रहष्ट (सन्तुष्ट) ११७। १ 
संपाविय-सम्पादित ३।१२।३ 
संपुड-संबुत्त (योनि) १०।१२।६ 
संपुड़-वियउ-संवृत्त-विवृत्त (योनि)... १०१२६ 
संपेसिउ-सम्प्रेषित ३११०१११ 
संबंध-सम्बन्ध ४१५१९ 
संबोहिम-सम्बोधित १३१२ 
संभरेइ-संस्मृत, स्मरण कर १॥३।१ 
संभव-सम्मवनाथ (तोथंकर) ११४४ 
संभवहर-संसारके नाश करनेवाले ११४ 
संभाल-सम्हाल २११॥९ 
संमासिउ-सम्भाषित १।१७॥९ 
संभिण्ण-सम्भिन्न (नामक ज्योतिषी) ४।४॥६ 
संभिण्णु-सम्मिन्न (ज्योतिषी) २।३०।८ 
संभिन्न-नामक दैवज्ञ या ज्योतिषी ३॥३ १७ 
संभूग-सम्मूति (नामक मुनीए्वर) ३।१६।७ 
संभूवउ-सम्भूत + क (उत्पन्न) २११९९ 
संवच्छर-संवत्सर १०।४ ९४८ 
संबंधिय-समघी ४॥१।१५ 
संवरु-संवरण २॥७३, १०।३९।२१ 
संसगगु-संसर्ग डाराट, (११४ 
संसारिय-संसारी जीव १०४२ 
संसारोरय-संसारोरग (संसाररूपी सर्प) १९८ 
संसारू्भव-संसारमें उत्पन्न १।२५ 
संसाहिय-संसाधित ८॥१४।३ 
संसूय-संसूचना शरत्तर 
संसेइए--संसेवित ९१११० 
संहरिया-संहृत, संकुचित उाएडार 
-शिक्षरके अन्रगाग ' ३२४३ 
लिखह-९./ सिश्य + ६ (सोचता) शस्भ१४ 


फललादुकलाशिका 


लियण-सिंचत रै६३२ 
सिलित-सिंखित अरे 
सिश्ु-सिन्घु (नदी) २१३७, १०१६४९ 
सिहासणि-किहासन शाशदांद 
सुंदरतणु-सुन्दश धन सरर 
सुंदरथर-सुन्दतर १६३, ३१७१२, ५९४६ 
सुंदरा-सुन्दर रैर४७ 

सुंदर-घुम्दर २११।७ 
सुंछुमा २-सुंसुमार (तामक जरूचर जोब) १०।८।१२ 
सुहयर-सुलकर कादर 

[हु] 

हृणमि-९/ हण्‌ + मि ३।१०१६ 
हणिय-हनित ११६१० 
हम्म-हुर्म्थ (प्रासाद) २।९।१७ 
हम्म-हर्म्य (बिभान) २॥१६।११ 
हय-हत, टकराना १८१३ 
हयकंठ-हयपग्रीव (विद्याधर राजा) ५१९५ 
हयकंधर-हयप्रीव (विद्याघर राजा) ५२६, 


५२११६, ५।२२।१०, ५१२३॥९ 

हेयगरू-अधश्वग्रीव (विद्याघर राजा हयग्रीव) ४।६।६, 
४ड।२४।१६, ५।१।१, ५।३॥३, ५१०१३, 
५१८।११, ५११९।११, ५१२३१ 


हयगीउ-हयग्रीव ३।३११२, ५।२१।११ 
हेयगीव-हयग्रीव डा४॥१५, ४५१, ४६४, 

४।११।१, ४॥१२॥६ 
हयहास-हय-हास, हर्षका नाश २१२१॥६ 
हयास-हताश १०१२७।१७० 
हृरण-हरण ११९।८ 
हरस-हर्ष शा५१० 
हरि-विद्वुर-सिहासन रा४ा८ट 
हरि-त्रिपृष्ठ ३।२७३, ३३०१२, ४४८, 


४।२३।९, ५१९२, ५॥१६॥७, ५।२२।७, 
५१२३॥१६, ६।१।३, ६।३॥।१, ६५१०, 
६६।१, ६।७।६, ६१ १॥९ 


हरि-चिंह ६१२१२, ६।१७४१० 
हरि-भामकी नदी १०११६।२ 
हरि-हरा वर्ण १०।१८॥९ 


१५७ 
हरिकृत-हुसिफ्ता (की) है_३९ ६४ 
हरिकंदर-हयप्रीव. ४७१, ४७१५, ४१०४८ 
हरिय-हरिण सबकी रे 
हरिणा-हस्द्र ९१२४६ 
हरिणाहि-हरिणाणिप (जिझो शरण रे 
हरिणादिउ-हरिणाविप डॉट १३ 
हरिनादहीस-हरिणाषीद्य (तिपुष)। ५६७१६, 


५२०।५, ६।१३।१२, ६६४४१ 


हरिद्वउ-हरिष्वज (देव). ३3३१८।१०, ७३१० 
हरिय-हरित १०।अञर 
हरियकाय-हरितकाय १०६४ 
हेरियच्ितु-ह॒तचित्त ३। १८ 
हरिबरिस-हरिवर्ष (क्षेत्र) १०१४८ 
हरिवादि्गि-हरिवाहिनी (विद्या) ४११९।३ 
हरिविस्सणामु-हरिविश्व तामक (मश्त्री) ५॥१६।७, 

५१८१ 
हरिस-हषं ११२२, २४११ 


१।७॥४, २।३।१९ 


हरिसु 
हरिसेणु-हरिषेण (राजा वऊसेनका पुत्र) ७११६, 
७१२२, ७१६॥५ 


हरी-हरि (दम्द) ९१११॥६ 
हकछ-हुक १।७।६ 
हलहर-हलघर (विजय) ६।६।१, ६९८, 

१०।२१॥९ 


हलाउह-हलायुष (बल्भद्र) १०१९८, १०२२२ 
हलि-विजय (राजकुमार). ५२१॥३, ६।१०॥९ 


हवइ-६/ भू +इ-होता है. (४१४, श१रार 
हृवि-इवन २१८९ 
हसइ-९/ हस्‌ + इ-हँसता है २।७५ 
हसंतु-(६/ हस्‌-श्वतृ ३।३।१७ 
द्वा-हाय २२१॥७ 
हार-हार (आभूषण) १०३११६ 
हारलय-हारकता ५२२१४ 
१११५ 

हिमगिरि_हिसमिरि पाराड 
हिमतु- ७१२१० 
हिमवंत-हिमबन्त (पर्वत) शाजर, १०१४१, 
१०।१५४३ 


श्षट 
हिबउहुब॑तु-हृदय + हन्‌ +शतत्‌ (छत्दी पौटनते 

४! वोदेशई 
हिंववक्रंसल-हृदय कमल राह०३७ 
हिंवयर-हितंकर अजर 
हिपयारिणि-हितकारियी २१४११ 
हिरिण्णवत्तु-हैरष्यवत (क्षेत्र) « शक रैडाड 
हिरि-ही (देवी) शस्टाड 
हुउ-भूत (हुआ) १५२ 
हुबयहु-हुतवह, भग्नि ६४१०७ 
हैम-कंचत (सोना) २१४६ 
हेमइजलऊ-दहेमन्त (ऋतु) का जरू १५१२ 
हेस रहु-देमरथ ( राजा कनकष्णज का पुत्र ) 

७४१२ 

हैमवंत- हेमवत (क्षेत्र) १०।१४॥३ 
होज्ज-भू भातोः १।१६॥२ 


' अहभायाइहिर 


हँसा-हँस ' श्राप 
इंसपंति-हंस पंक्ति ४. करा११ 
हँससेंणि-हंसश्रेणी रे शक्ष(७ 
हंसिणी-हंसिनी शश्छर, धारणरे 
हँसिणी-हंस-हंसिनी एवं हंतका जोड़ा... १८/९ 
हिडइ-९/ हैंड + इ. (सटकना) शरपार 
हिंडमाण-हिप्ड + शानच्‌ राइ।१७ 
हिंस-हिसा ११५५ 
हिसा-हिसा ७६१११ 
हैंकार-हुंकार ए१णट 
हुंड-हृण्डक (संस्थान) ६॥११।८ 
हुंडंगु-हुण्डक अंग (संस्थान) १०२३९ 
हुंडु-ऋण्डक (संस्थान) १०१ १४११ 
हुँलउ-९/ भू (धातोः) हुआ रा७८ 
हुंत-९/ भू + शत १११॥१० 


